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दोष का सामान्य लक्षण 365 366 हतवृत्त 437 -439 
दोष का परिनिष्ठित लक्षण 3 66-370 न्यृनपद 439-441 
पददोपों के भेद 371 अधिकपद 441-443 
श्रुतिकट 31-373 कथितपद 443 -445 
असाधु 3/4-376 पतत्प्रकर्ष 445-446 
असम्मत 376-379 समाप्तपुनरात्त 446-448 
असमर्थ 2/9-381 अर्धान्तरैकवाचक 448-451 
निहतार्थ 282-383 अभवन्मतयोग 451-452 
अनुचितार्थ 383-386 अनभिहितवाच्य 452-454 
निरर्थक 386-387 अस्थानस्थपद 454 -457 
अवाचक 28? 389 सङ्कीर्ण 457 -458 
अश्लील 389-391 गर्भित 458-459 
सन्दिग्ध 291-392 प्रसिद्धिहतं 459-460 
अप्रतीत 392-394 भगनप्रक्रम 461-468 
ग्राम्य 324-395 अक्रम 468-470 
र 540 अमतपरार्थ 470-472 
अविमष्टविधेया ` ^03 उपहतविसर्गादि का दोपाभावत्व472-475 
अविमृष्टविधेयांश +03-411 अर्थदोष के भेद 
विरुद्धमतिकृत्‌ “11.418 अपुष्ट दोषों 
पदवाक्यपदशगतदेष धदि दोषों का अधिकपदादि- 
पदवाक्यपदांशगतदोष 418 दोषों मे 
च्युतसंस्कारादि कौ वाक्यदोषता के क नि 
सम्बन्ध मे परवोत्तर 418-427 स्वस करभे 490-498 
वाक्यमात्रगतदोषों के भेद्‌ 427 व्यि १ ॥ 
प्रतिकूलवर्ण 427-429 के # 
उपहतलुप्तविसर्ग “29432 अनुभाव ओरवि [र 
विसन्धि रि भवे को कष्टकल्पना००7 
प्रतिकूलविभावादिग्रह 501-503 


रस कौ वार बार दीप्ति 
अकाण्डप्रथन 
अकाण्डच्छेद 

अङ्ग को अतिविस्तृति 


गुण का सामान्य लक्षण 
गुणों के भेद 

माधुर्य 

ओज 

प्रसाद 

गुणों कौ शब्दार्थवृत्ति 
माधुर्यव्यञ्क वर्णं 
ओजोव्यञ्जकवर्ण 
रोतियों के भेद 

गुणों कौ शब्दवृत्तिता के 
मं पूर्वोत्तरपक्ष 
शब्दगुणं के भेद 

श्लेष 

प्रसाद 

समता 

माधुर्य 

सुकुमारता 

अर्थव्यक्ति 


शब्दालङ्कार का लक्षण 
गन्दालङ्कासो के भद्‌ 
श्लेषवक्रोक्ति 


काकुवक्रोक्ति 
अनुप्रास 
अनुप्रास के भेद 
वृत्तियों के भेद्‌ 


सम्बन्ध 


¬03-504 अङ्गी का अननुसन्धान 

०04 प्रकृतिविपर्यय 
¬04-505 अनङ्ख का अभिधान 

505 

षष्ठ तरङ्ग 
511-514 उदारता 

514 ओज 
514-516 कान्ति 
516-517 समाधि 
¬17-518 अर्थगुण के भेद 
518-519 एतेष 
19-520 प्रसाद 
220-522 समता 
¬22-523 माधुर्य 

सौकुमार्य 

23-527 अर्थव्यक्ति 
227-528 उदारता 

528 ओज 
¬28-531 कान्ति 
¬31-533 समाधि 
¬33-534 काव्यपाक 
¬34-535 तीन गुणों मेँ दसं गुणों 
¬35-536 का खण्डन 

सप्तम तरङ्घः 

261 मधुरा 

562 प्रौढा 

562 परुषा 
०63-564 ललिता 
¬64-565 भद्रा 
565-566 छेकानुप्रास 
०66-567 वृत्त्यनुप्रास 


546 
>46-547 
547-548 

०48 
¬49- 551 

1 
251-554 
554 - 555 
>55- 557 
557-559 


के अन्तर्भाव 


559 -560 


०60 
>67-568 
568-569 

2०69 
569-570 
०70-571 
571-573 


पादानुप्रास 
यमक 
पादयमक 
पादार्धयमक 
एकाक्षरयमक 
अनेकाक्षरयमक 
श्ृटःखलायमक 
परिवर्तकयमक 
श्लेष 


श्लेष का परिनिष्ठित लक्षण 


श्लेपभेद 
वर्णश्लेष 
पदश्लेष 
लिद्गण्लेष 


अर्थालङ्कार का लक्षण 


अर्थालङ्कारों के भेद 
उपमा 


वाक्योपमा (पूर्णोपमा) 


लुप्तोपमा 
धर्मलुप्ता 
धर्मवाचकलुप्ता 
उपमानलुप्ता 


वाचकलुप्तादि उपमाओं के 


उदाहरण 
उभयोपमा 
अनन्वयोपमा 
कल्पितोपमा 
असदुपमा 
श्रौती पूर्णोपमा 
आर्थी पूर्णोपमा 
समासगा श्रौती 
समासगा आर्थी 


573 भाषाश्लेष 589 - 590 
574-576 प्रकृतिश्लेष 590-591 
576-577 प्रत्ययश्तनेप 591-592 

577 विभक्तिश्लेप 593 
20-578 वचनश्लेष 593-594 

8 श्लेष का अन्य अलङ्कारो के 

08 साथ सम्बन्ध 594 - 596 
8-579 श्लेष की रसोपकारकत्वानिवार्यता 
2/9 580 का खण्डन 596-598 
>80-581 चित्रयुक्‌ 598 
25284 खड्गवन्ध 598 -601 
4 585 दवक्षरचित्रकाव्य 601-602 
5 586 पुनरुक्तवदाभास 603-605 
586-589 

अष्टम तरह 

606 मालोपमा 628-629 
06-607 रशनोपमा 629-630 
608-612 समस्तविषयोपमा 630 
612-614 एकदेशविवर्तिन्युपमा 630-632 

615 उत्परेभ्षा 633-636 

615 संशय 636-639 

615 रूपक 639-645 

९16 मालारूपकं 645-646 

परम्परित रूपक 646-647 
617-619 अपह्नुति 6५47८50 

०20 श्लेष 651-652 
०21-622 समासोक्ति 652-653 
622-623 निदर्शना 653 
623-626 पदार्थनिदर्शना 653 
626-627 वाक्यार्थनिदर्शना ६58 ८6 

2” मालानिदर्शना एवं उपमामिदर्शना66 657 

628 


628 


अप्रस्तुतप्रंशसा 


658-66 


अभेदातिशयोक्ति 662 
भेदातिशयोक्ति 663 
यद्यर्थमृलातिशयोक्ति 663 
कार्यकारणपोौर्वापर्यविपर्ययाति- 

शयोक्ति तथा इन भेदं के 

उदाहरण 663-669 
प्रतिवस्तूपमा 669-671 
दृष्टान्त 671-674 
दीपक 674 
क्रियादीपक एवं कारकं दीपक? 4-676 
मालादीपक 676-677 
तुल्ययोगिता 677-679 
व्यतिरेक 679-682 
आक्षेप 682-683 
वक्ष्यमाणविषयक आक्षेप 683 
उक्तविषयक आक्षेप 683-686 
विशेषोक्ति 686-688 
विभावना 689 
अर्थान्तरन्यास 690 
साधर्म्यं से अर्थान्तरन्यास 690-691 
वेधर्म्य से अर्थान्तरन्यास 692 
यथासङ्ख्य 693-695 
विरोधाभास 695-696 
विरोधाभास के भेद 696 -698 
स्वभावोक्ति 699 
स्वभावोक्ति के भेद 699-701 
व्याजस्तुति 702-703 
सहोवित् 703-706 
विनोकतति 706-707 
परिवृत्ति 707-708 
भाविक 709-710 
काव्यलिङ्ध 710 
काव्यलिङ्ग के भेद्‌ 710-713 


111 


पर्यायोक्त 

उदात्त 

समुच्चय 
सद्वस्तुयोगसमुच्चय 
असद्वस्तुयोगसमुच्चय 
सदसद्वस्तुयोगसमुच्चय 
समुच्चय के अन्य भेद 
पर्याय 

अनुमान 

परिकर 

दरव्यपरिकर 
गुणपरिकर 
क्रियापरिकर 
जातिपरिकर 
व्याजोक्ति 
परिसङ्ख्या 
परिसङ्ख्या के भेद 
कारणमाला 

अन्योन्य 

उत्तर 

सूक्ष्म 

सार 

असङ्घुति 

समाधि 

सम 

विषम 

विषम के भेद 
अधिक 

अधिक के भेद 
प्रत्यनीक 

मीलित 

एकावली 

स्मृति 


713-714 


4 14- 716 


29 
429-730 
430-732 
032-733 
033-734 
035-2737 

(4८ 
37-738 
739-740 
740-741 

८41 
41-743 

743 
743-745 
745- 746 
746-747 
48- 750 
450-752 


३८1९ 


भ्रान्तिमान्‌ 52-754 समता में य धासटःख्य का 

प्रतीप 54-755 अन्तभवि 778 
सामान्य 55-756 उपमादोप 779- 782 
विशेष 756 हीनत्व 779 
विशेष के भेद ८57 -759 अधिकत्व 780-781 
भद्गुण ^® 260 लिद्धभेद 781 
अतद्गुण ह ९0 वचनभेद 781 
अतद्गुण के भेद 760-761 असादृश्य 782 
व्याघात 762-763 पुष्पिका 783-785 
शब्दालङ्कार ˆ>-767 ग्रन्थसमयनिरश 786 
लद्धारसंसू 763 


सूत्रकारिकानुक्रमणिका - 487 - 792 


अर्थालङ्कारसंसृष्टि 764 सङ्ख्याविरदितकारिकानुकरमणिकाग हतका का793-794 
ससृष्टिकी प्रथगलङ्कारता के ~ उदाहतश्लोकानुक्रमाणिका ्‌ 


सम्बन्ध + *+^५।८ ८ ८ 03 
च म पूवततरपक्ष  764-7८> ॥ समुलयानिरदितश्लोकान म (न 
सद्र 768 8 ,२#९॥ ५५ ५ 803 

आकरग्रन्थानुक्रमणिका ध 
व्यक्तसङ्कर 768-769 "~^" चानुक्र मणिका 804-805 
अव्यक्तसङ्कर नामानुक्रमणिका 805 
1 "तस्कर 769-770 मृगङ्कलेखा नारि 
भरायसङ्करालङ्कार 771-772 म्रगा्कलेखा नारिका 807-850 
कतिपय अलङ्कारो का उपमा मे गाद्धलेखायामुदाहतश्लोकान ~ -बमुदाहतश्लोकानु - 
अन्तभवि 772-777 क्रमणिका 851-853 
विभावना मेँ विरोधाभास परिशिष्ट-1 854-860 
का अन्तभवि परिशिष्ट-2 861-862 
777 
सक्षेप 
जम्मू (भ्रीरणवीर संस्कृत रिस य 
इर्स्टट्यूट रघुनाथ 

हस्तलिखित प्रति) धनाथ मन्दिर जम्मू मे विद्यमान 


पञ्चमस्तरङ्ख : 


कालिन्दीजलसम्भूत -नीलेन्दीवरसन्निभम्‌ ।। 80 | 
ध्यायेऽह्‌ं कमलापीनकुचकेलिकरः महः। 


-वसरसङ्गत्या दोषस्वरूपमाह- 
` व्याक पततनन-------- के पानी में उत्पन्न हए नीले कमल के (वर्ण | 


के) सदृश (वर्ण 
वाले) लक्ष्मी के मांसल (मोटे तथा कठोर) स्तन से क्रौडा करने वाले 
तेज अर्थात्‌ कृष्ण भगवान्‌ का मेँ ध्यान करता ह्‌ ।। 80-81 || 
टि०-यहां ग्रन्थकार न रङ्गलाचरण के रूप में यह श्लोक रखा हे। इससे प्रथम 
चार्‌ तरङ्ग तक पूरवर्धिकी समाप्ति एवं यहोँ से आगे उत्तरार्धं का प्रारम्भ समज्ञा जा 
सकता हे। यहोँ यह ग्रन्थ रलमध्य बना दिया गया हैं क्योकि इसमे मङ्गलादीनि 
भ भर्गलान्तानि च शास्त्राणि भवन्ति इस वचन का अनुसरण किया गया 
| 


अवसर के ओचित्यानुसार दोष के स्वरूप को ग्रन्थकार बतलाते है 


का निरूपण करना उचित समञ्च गया हे। अब आचार्य विर्वनाथदेव इस तरङ्ग में 
पद, वाक्य ओर प्ससम्बन्धी दोषों का निरूपण कर रहे है । अवसरसङ्गत्या कहने से 
दूसरा अभिप्राय यह भी निकलता 


366 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाटलेखा 


येषां ज्ञानाच्चमत्कारो न सम्यगुपजायते ।। 81 | 
सालद्भारगुणेऽप्यत्र ते दोषाः परिकीर्तिताः । 
दृष्टे हि लोके सगुणोऽपि सालङ्कारोऽपि सदोषत्वेन ज्ञातो न यथा! चमत्करोति 
तथा काव्यमपि। वस्तुतस्तु रसापकपजनकन्ञानविषयत्वं दोषत्वम्‌। अपकर्षर्च 
रत्याद्यवच्छिननस्यानन्दांशे आवरणस्यावस्थिति; 
7नु च्युतसस्कृत्यादिष्वव्याप्तिः ' तर्जलानस्य शाबव्दवोधाप्रतिबन्धकतय 
रसापकर्पजनकनज्ञानविषयत्वा भावात्‌ । 


अवेषन, "गुगवत्‌' गोर पत्त अदोषम्‌", "गुणवत्‌ ' ओर ' -लङ्कारलङ्कृतम्‌ ' इन विशेषणो मेँ सबसे पहला क्रम 
दोषकाआनेसेडइस तरङ्ग मे दोषों का निरूपण कियाजारहाहै। 
इस (काव्य) के अलङ्कार ओर गुणों से युक्त होने पर भी इसमे जिनका 
लान हो जाने से ( -सास्वादरूप) चमत्कार अच्छी तरह नहं होता है वे दोष 
कहलाते हे । । 81-82 || 


लोक में गुणों से युक्त ओर अलङ्कारो से भूषित दीखता हआ भी व्यक्ति 
जव किन्दीं दोषों से भरा इन जात होता है तो जैसे वह चमत्कार नहीं पैदा 
करता हे वैसे ही (गुणो ओर अलङ्कारो से शोभित किन्तु दोषान्वित) काव्य 
भी (चमत्कार उत्पन्न नहीं करता है) | 


दि०-दयादाक्षिण्यादि गुणो से युक्त ओर कटककुण्डलादि आभूषणं को धारण 
करने व यदि र्गुणो से युक्त होता है तो वेह दूसरों को प्रभावित 
नर्हा करता हे । इसी प्रकार ओज ' भ्रसाद ओर माधुर्य गुणों ओर उपमादि अलङ्कारो से 


समन्वित काव्य यदि च्युतसस्कृत्यादि दोषों से दूषित होता दै तो वह सहदयों को 
आनन्दित नहीं करता है। 








(दोष का लक्षण) वास्तवमेतोरसके आस्वाद मे आवरण (रसं कौ हानि 
या घटियापन) को उत्पन करने वाले ज्ञान का विषय होना दोष होता हे 
अर्थात्‌ जिसको जान लेने से काव्यनिष्ठ मे 


1. जञअ;तथात 


2. ज अ; रत्याद्याविलस्यानन्दांशे त 


पञ्चमस्तरङ्कः 


(4) 
~ 
^... 


उत्तिविसेसो' कव्वो भासाः जा होइ सा होउ। 
इत्यादि वाचो युक्त्या भावमा्रस्य ------------- य भावमास्य क्यात्‌ 


(पूर्वपक्षी- ) च्युतसंस्कृति ( व्याकरणहीनत्व) विधेयाविमर्शादि दोषो में 

(रसापकर्षजनकनज्ञानविषयत्वं दोषत्वम्‌ इस) दोषलक्षण कौ अव्याप्ति हो 

जायेगी क्योकि उनका ज्ञान राब्दबोध मे प्रतिबन्धक नही होता। इस 

कारण उनमें रस के अपकर्ष को उत्पन्न करने वाले ज्ञान की विषयता नहीं 

होती (इस प्रकार एेसे स्थलों पर शाब्दबोध होने से रसास्वाद भी होता हे) । 

दि०-पूर्वपक्षी का अभिप्राय यह है ( यद्यपि प्रजा इवाङ्गादरविन्दनाभे : इत्यादि 
आगे दिये गये श्लोक सं (5, 129) में अरविन्दनाभस्य पद का प्रयोग ही 


वयोंकि 'उत्तिविसेसो कन्बो भासा जा होड सा होउ' ( उक्तिविरोषः काव्यं 
भाषा या भवति सा "ततु, उक्तिविशेष (विशिष्ट प्रकार कौ उक्ति जो 
चमत्कारपूर्ण 


पर्ण) अर्थका प्रतिपादक वचन है वह ही) काव्य 
कटलाती हे भाषा जो हो सो हो अर्थात्‌ भाषा कोड भौ हो ओर कैसी भी 


क्त वचनं के कारण भावमात्र (उत्तम अभिप्राय वाले रत्यादिभावों 
से संवलित उव्तियों 


कौ सत्ता) का नाम ही काव्य है। 
1. ज ज उक्नत्रल- - ज अ; उत्तिविशेसी त 


2. जअ; भाषा त 
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इति चेत्‌ (न) ' तज्ज्ानस्यापि प्रतिवन्धकत्वमित्येके । वस्तुतस्तु तथा दोषत्वस्यैवः 
व्यवस्थाप्यत्वेनेष्यपन्ते : 


टि०-राजशेखरकृत कर्पूरमञ्जरी के प्रथम जवनिका (पर्दे) के गिरने के बाद 
प्रस्तावना में सूत्रधार पारिपाशिर्वक से पृता है-' तत्‌ किमिति संस्कृतं परिहत्य प्राकृ तवन्धे 
प्रवृत्तः कविः?" यह तौ बताइए कि संस्कृतभाषा को छोडकर प्राकृत भाषा में कविने 
क्यों रचना की ? इस पर पारिपारिर्वक उत्तर दे रहा टै कि सर्वभाषाचतुर कवि ने यह 
स्वयं कहा ठै- 
अत्थणिवेसा ते ज्जैव्व सदा ते ज्जेव्व परिणमंतावि। 
उत्तिविसेसो कव्वो भासा जा होई सा होदु।। 
(अर्थनिवेशास्त एव शब्दास्त एव परिणमन्तोऽपि। 
उक्तिविशेषः काव्यं भाषा या भवति सा भवतु।।) 
प्राकृत भाषा से संस्कृत भाषा मे बदले हए भी शब्द वही रहते हैँ ओर उनकौ 
उन्ीं अर्थो मं स्थिरता भी बनी रहती दै । अर्थात्‌ संस्कृत को बदल कर प्राकृत में रखे 
हए शब्द थोडे बदल तौ जाते हँ किन्तु नतो वे स्वयं ही सर्वथा बदलते हँ ओर न 
उनका अर्थं ही बदलता है। उक्तिविशेष अर्थात्‌ विशेष प्रकार की चमत्कार भरी 
भणिति (वचन) का नाम काव्य हे भाषा चाहे जो हो । वह उक्ति संस्करृतमेंहोतो भी 
ठीक दे ओर उसके प्राकृत मे लिखे जाने पर भी कोई हानि नहीं दे। 
इस प्रकार यहां राजशेखर की "उत्तिविसेसो कल्यो भाषा जा होड सा होदु ' इस 
उपर्युक्त कारिकार्धं को प्रमाण मानकर पूर्वपक्षी का कहना है कि व्याकरण कौ दृष्टि 
से अशुद्ध (अत एव) च्युतसंस्कृति दोष से दूषित पदां तथा विधेयाविमर्श दोष से 
दूषित अर्थो के ज्ञान से रसध्वनि के अवबोध में बाधा नहीं होती है इस कारण 
` रसापकर्ष० ' आदि उक्त दोषसामान्य के लक्षण की च्युतसंस्कृति तथा विधेयाविमर्शादि 
दोषो मेँ अव्याप्ति सिद्ध हो जाती है । वस्तुतः काव्य मेँ भावों (रस रूप में परिणत होने 
वाले रत्यादिस्थायिभावों या चमत्कार भरे वचनो) की प्रमुखता है भाषा की नहीं ठै। 
(पूर्वपक्षी द्वारा उपर्युक्त रीति से भावमात्र की प्रधानता काव्य में होती है 
भाषा भले ही अशुद्ध हो) यदि यह कहा जाय, तो यह ठीक नहीं है । उस 
(विशिष्ट प्रकार कौ भावपूर्ण) उविति में (अशुद्ध भाषा ओर विधेयादि का 
गलत प्रयोग होने पर) ज्ञान कौ भी प्रतिबन्धकता (विष्न-बाधा) आती है 


1. संशोधित; ज अत में नहीं 
2. ज अ, तस्यादोषत्वस्यैव त 








(4) 
®}, 
५ 


पञ्चमस्तरङ्धः 


( पटले शाब्दबोध होने मे कठिनता आती हे ओर तदनन्तर रसास्वाद में भी 

विघ्न होता हे) एेसा कुछ ( आचार्य) मानते हे । वास्तव मे तो वैसे (पूर्वाचायों 

के मत कौ भोति) ही (च्युतसंस्कृत्यादि दोषों को) दोष के रूपमेंही 

व्यवस्थित करने से (उन्हें रसापकर्षक मानने पर ही ) प्रयोजनसिद्धि होती 

हे (अतएव उन्हें दोष मानना ही उचित हे यह सिद्धान्त पक्ष हे) । 

टि०- यहां च्युतसंस्कृति ओर विधेयाविमर्श दोषों से दूषित स्थलों पर भी शाब्दबोधः 
ओर रसास्वाद हो जाता है इस पक्ष को पूर्वपक्षी ने उपस्थित किया है ओर इसके 
समर्थन में राजशेखर की काव्यमीमांसा के ' उक्तिविशेषः काव्यं भाषा या भवति सा 
भवतु' इस वचन को प्रमाणके रूपमे रखा हे । सिद्धान्ती ने अपनी ओर से कुछ कहने 
से पहले दूसरे आचार्यो के मत से पूर्वपक्षी के मत का खण्डन किया दहे। इन दूसरे 
आचार्यो का मत हे कि च्युतसंस्कृत्यादि दोषों से दूषित ' उक्तिविशेष' के ज्ञान मे 
प्रतिबन्धकता आती है ओर वहाँ सम्यक्‌ रीति से शाब्दबोध नहीं होता । जब शाब्दबोध 
ही ठीक प्रकार से नहीं होता (क्योकि श्रोता का सारा ध्यान उस स्थल कौ त्रुटि पर 
केन्दरिति हो जाता है) तो रसबोध या रसानुभूति में भी व्याघात आता है । तदनन्तर 
सिद्धान्ती अपनी ओर से यह व्यवस्था दे देते हें कि इन आचार्यो को ओर से पूर्वपक्षी 
के मतकाखण्डन ठीक हे ओर इन दोषों को दोष ही मानना चाहिए शाब्दबोध में भले 
ही कोई कठिनाई इन दोषों के द्वारा न उपस्थित कौ जाती हो किन्तु रसास्वाद में ये 
निश्चितरूप से हानि परहुंचाते हें । 

यदि तात्विक दृष्टि से देखा जाय तो राजशेखरकृत कर्पूरमञ्जरी के उक्तिविशेषः 
काव्यं भाषा या भवति सा भवतु इस वाक्यके दो भागँ 

1. उक्तिविशेषः काव्यम्‌, 2. भाषा या भवति सा भवतु । जहोँ तक उक्तिविशेषः 
काव्यम्‌-विशेष प्रकार कौ उक्ति ही काव्य होती है इस अंश का सम्बन्ध है सभी 
आचार्य इस बात को किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हँ । 

भामह का कथन है- 

सेषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते, 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारो ह्यनया विना ।। 

यहाँ उनकौ वक्रोक्ति (अतिशयोवित) 'उक्तिविशेषः काव्यम्‌ ' के बहुत निकर 
दिखाई पड़ रही हे। वामन कौ ' विशिष्टा पदरचना रीतिः' भी इससे दूर नहीं मालूम 
पडती । ध्वन्यालोक (4, 7 वृत्तिभाग) में उवितिवेचित्र्य को काव्य का अपरिहार्य एवं 
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अनिवार्य तत्तव माना गया है । आनन्दवर्धन ने वहाँ उक्ति की परिभाषा देते हए कहा 

टे-'उवित हिं वाच्यविशेषप्रतिपादि वचनम्‌ अर्थात्‌ असाधारण अर्थं का प्रतिपादन 

करने वाले वचन को उवित कहते है । वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक ने वैदग्ध्यभद्री भणिति 
्वक्रोक्तिः' कहकर जिस वक्रोक्ति को सामने रखा है वह इस उक्तिविशेष से मिलती 
जुलती हे। अन्य साधारण वाक्यों से विलक्षण इसी विष प्रकार कौ वर्णनशैली की 

ओर मिर्जा गालिवने भी इद्धित किया टै- 
यों तो देखे है सखुनवबर अच्छे अच्छे। 
सुनते है गालिव का अन्दाजे वयां ओर। 
उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर ' उवितिविशेषः काव्यम्‌! यह काव्य को परिभाषा 
सर्वमान्य कही जा सकती ठै भले ही इस उक्ति में चमत्कारजनकत्वमलङ्कारत्वम्‌ 
(वैचित्रयमेवालङ्कारः) इस मत को मानने वाले अलङ्कारवादी के अलङ्कार का समावेश 
मानाजायया ध्वनि यारस का स्थिति मानी जाय। किन्तु इसके ' भाषा या भवति सा 
भवतु ' इस वाद के अंश को पूर्वपक्षी ने जबरदस्ती अपनी बात को सिद्ध करने के लिए 
रखा हे किन्तु प्रसद्ध को देखते हुए इसका यह भाव कभी भी नहीं निकल सकता कि 
भाषा चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो किन्तु भाव की ही प्रधानता होती हे। वस्तुतः वहां 
पारिपारिर्वक से सूत्रधार ने यह प्रश्न किया है कि संस्कृत भाषा में कवि ने कर्पूरमञ्जरी 
कों क्यों रचना की । इसके उत्तर में परिपाशि्वक का कहना टै कि कविता में उक्तिवैचित्र्य 
अवश्य हीना चाहिए भाषा भले ही कोई भी व्यो न हो ? चाहे वह संस्कृत हो या प्राक्त 
हो । वहाँ स्पष्ट ही “भाषा या भवति सा भवतु" कहा दै न कि यादृशी तादृशी अर्थात्‌ 
जैसी वैसी (सही गलत) कहा गया है। इस कारण उक्तिवैचित्य को प्रकट करने 
वाली किसी भी भाषाक प्रयोग मेँ कवि को छूट दी जा सकती दै । किन्तु गलत प्रयोग 
करने कौ छट देने का यहाँ अर्थ ही नहीं है । इस प्रकार उक्त वचन से यह सिद्ध नही 
किया सकता कि अशुद्ध शब्दों या अस्थान पर रखे हए शब्दं के प्रयोग से रस में 
किसी प्रकार का विघ्न नहीं उपस्थित होता है। भाषा के अशुद्ध होने पर तो कही हई 
नात का सारा ही सौन्दर्य समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार श्रोता को अपि त्वां भारो 
नाधति ' 2 इस प्रश्न के उत्तर में कहना पड़ता है- 


भारो न बाधते राजन्‌ यथा बाधति बाधते। 


बाधूधातु का प्रयोग आत्मनेपद में ही होना व्याकरणसम्मत हे । काव्य के श्रवणकाल 
मे श्रोता का सम्पूर्ण ध्यान शब्दों की ओर ही रहता है। वे शब्द यदि किसी रूप में 
विश्वद्घलित होगे तो वक्ता के तात्पर्य को समञ्चन में श्रोता को अवश्य कठिनाई होगी 


पञ्चमस्तसरन्नं 


{2 
५. 


अथ प्राचां दोषविशेषानाह- 
दुष्टं पदं श्रुतिकटु च्युतसंस्कृत्यप्रयुक्तमसमर्थम्‌।। 82 ।। 
निहतार्थमनुचितार्थं निरर्थकमवाचकं त्रिधाऽश्लीलम्‌। 
सन्दिग्धमप्रतीतं ग्राम्यं नेयार्थमथ भवेत्‌ क्लिष्टम्‌।। 83 ।। 
अविमृष्टविधेयांशं विरुद्धमतिकृत्समासगतमेव । 
श्रतिकट्‌ पदं दुष्टमिति सम्बन्धः । क्रमेण लक्षणोदाहरणानि- 
निष्टुराक्षरमत्यन्तं बुधः श्रुतिकट स्मृतम्‌।। 84।। 


वस्तुतस्तु मुख्यार्थापकर्षकत्वे सत्यो जोव्यञ्जकत्वमेव तत्त्वम्‌ । वीरादिष्वदुष्टतया 


वयोकि श्रोता का सारा ध्यान उस गलत शब्द के प्रयोग पर ही केन्द्रित हो जायेगा । उस 
स्थिति में विवक्षित अर्थं अर्थात्‌ रस कौ प्रतीति मे निश्चित रूप से व्यवधान होगा ही । 
टस कारण च्युतसंस्कृत्यादि दोषों को रसविघातक होने से दोष मानना उचित ही हे। 
इसके बाद प्राचीनो के द्वारा (मम्मटादि आचार्यो के द्वारा काव्यप्रकाश 7, 
50-51 में बताये हए) दोषों के भेद (ग्रन्थकार) बतलाते हैँ 
1. श्रुतिकट 2. च्युतसंस्कृति 3. अप्रयुक्त 4. असमर्थं 5. निहतार्थं 6. 
अनुचितार्थं 7. निरर्थक 8. अवाचक 9. तीन प्रकार का अश्लील 10. 
सन्दिग्ध 11. अप्रतीत 12. ग्राम्य 13. नेयार्थ (ये दोष पदगत एवं समासगत 
दोनों प्रकार के होते हं ओर) 14. क्लिष्ट 15. अविमृष्टविधेयांश 16. 
विरुद्धमतिकृत्‌ (ये तीन दोष) केवल समास में ही होते हैँ ।। 82-84 
यहां (कारिका में आये हुए दुष्टं पदम्‌ का) अन्वय श्रुतिकट्पदं दुष्टम्‌ इस 
प्रकार से है (ओर इसी प्रकार च्युतसंस्कृत्यादि दोषों के साथ ही पदं दुष्टम्‌ 
ये जोड़ देने चाहिए जैसे च्युतसंस्कृतिपदं दुष्टम्‌ इत्यादि) । इन दोषों के 
क्रमशः लक्षण ओर उदाहरण इस प्रकार हं- 
1. श्रुतिकट्‌- अत्यधिक कठोर अक्षर वाले पद को बुद्धिमानों ने श्रुतिकट 
कहा है ।। 84 
वास्तव में तो प्रधानभूत अर्थो ( शूद्खारादि कोमल रसो) के लिए हानिकर 
होने के साथ साथ केवल ओज का व्यञ्जक होना ही श्रुतिकट्‌त्व हे (यदि 
केवल ओजोव्यञ्चकत्वमेव श्रुतिकटुत्वम्‌ इतना ही श्रुतिकट्‌ दोष का 
लक्षण माना जाए तो यह लक्षण वीरादियों में भी चला जायेगा) । वीरादि 
रसो में श्रुतिकटुत्व के दोष न बनने के कारण अतिव्याप्ति दोष को हटाने के 
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अतिप्रसङ्गवारणाय चल्यन्तम्‌। न च प्रतिकूलवर्णेनास्यान्य धासिद्धिरिति वाच्यम्‌ । तस्य 
भनरसदापतया अस्य शृद्धार एवेति भेदात्‌। उपा हल ~----- पत्‌ ाधवङ्ऽष्ुगधेषमह्रच्य। ` -प्मुपाधरसङ्कराच्च । 






लिए ओजोव्यञ्जकत्वम्‌ पद के ताथ मुख्यार्थापकर्षकत्वे सति पर्यन्त 
विशेषण रखा है । (वीरादि रसो मँ ओजोगुणाभिव्यञ्चकता इन रसों के 
अनुकूल होने के कारण दोष न मानी जाकर गुण मानी जाती है । इस प्रकार 
श्रुतिकटुत्व वीरादि रसां मे मुख्यार्थापकर्षक न होकर मुख्यार्थं रस का 
उत्कर्षक होता है) | 

ओर प्रतिकूलवर्णं दोष से इस ( श्रुतिकट) दोष की अन्यथासिद्धि 
( अनावश्यक कारणता- व्यर्थता) कौ सिद्धि हो जाती है (इस प्रकार इस 
दोष को प्रतिकूलवर्णदोष के रूप मेही मानाजा सकता ह) एेसा नहीं 
कहना चाहिए क्योकि प्रतिकूलवर्णं सारे रसो मे दोप गिना जाता है ओर 
शृतिकटु केवल शकार रस मे ही दोष माना जाता है यही श्रुतिकट ओर 
परतिकूलवर्ण में भेद ह। (इस प्रकार प्रतिकूलवर्ण दोष का क्त्र विस्तृत 


स्तृतट 
वह सारे रसां मे पाया जाता ह ओर श्रुतिकटुत्व दोष केवल शृद्भार 
| पसम ही पाया जाता है) ओर (प्रतिकूलवर्णं के भीतर श्रुतिकट का 


दि०-ग्रन्थकार नै श्रुतिकट को गार रस में ही दूषक माना हे । वस्तुतः करुण 
ओर शान्त रसमें भी इसका दूषकता मानी जाती है। 

क्योकि यहाँ उपाधेय वर्ण ओर पदों का सङ्कर होने पर भी ( श्रुतिकटुत्व 

ओर रूप) उपाधियों का सङ्कर नहीं हे। 


दि०-श्रुतिकटत्व ओर परतिकूलवर्णत्व ये दोनों उपाधि (विशेषधर्म) है । श्रुतिकटुत्व 
दोष रूप उपाधि से क्त अध्यैष्ट ओर कार्ता जैसे 


ध्यं जैसे पदों तथा प्रतिकूलवर्णत्व उपाधि 
युक्त 


अकुण्ठोत्कण्ठया पूर्णमाकण्ठं कलकण्ठि 
कम्बुकण्ट्या : क्षणं कण्ठे कुर्‌ कण्ठार्तिमुद्धर || 


7, 208 

इस पद्यस्थित कुण्ठ, कण्ठादि उपाधयभूत इन पदों ओर वर्णो का सङ्कर हो जाता 

हे । श्रुतिकट दोष मेँ रहने वाले पद, पदांश ओर वाक्य दोष में भी रह 
सकते हे ओर प्रतिकूलवर्ण मँ रहने वाले तत्तद्रसविरुद्ध या गुणविरुदध वर्ण श्रुतिकट 
मे रह सकते है । इस प्रकार इनका तो सङ्कर हो सकता है किन्तु धुतिकटुत्व रूप उपाधि 





पञ्चमस्तरङ्गः 


(५) 


(4 


यथा- 
अचूचुरच्चण्डि कपोलयोस्ते 
कान्तिद्रवं दराग्विशदः शशाङ्क: ।। 127 || 
यथा वा- 


अद्यापि तां कनकपत्रसमानवर्णा- 


मुतुङ्गककशकुचार्पितचारुहाराम्‌। 


अरौ कोपवती सुन्दरी । निर्मल चन्दरमाने तुम्हारे गालो के कान्तिरस ( सोन्दर्य के 
स्स) को जल्दी ही चुरा लिया था।। 127 || 


दि०-योँ च्च, ०३, द जेसे कठोर ओर सयुक्ताक्षरो से युक्त रसापकर्षक पदों 
काप्रयोगहोने से श्रुतिकट पददोष है । 


ओर जैसे- 


सोने के पतरे के समान उजले रंग वाली . ऊच ओर कठोर स्तनो पर रखे हुए 
जन्दर हार वाली, करधनी से बधे हुए जघनां के विस्तृत घेरे से युक्त ओर 
बड़े बडे नूपुरो से चञ्चल पदों से संवलित उस सुन्दरी को आज भीमे याद 
कर रहा हूं।। 128 || 

दि०-यहोँ द्य, त ' १, य्‌, च्च्‌, न््र ओर ह जैसे सयुक्ताक्षरो के संयोग से युक्त 

पदों के प्रयोग के कारण श्रुतिकटु पददोष है। 

ओर यहाँ र्सप्रतिबन्धक वर्णो के रहने के कारण रसोद्बोध मे रुकावर 
होना ही इस धुतिकट्‌ दोष होने का कारण है। 
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374 
निन्दितं ग़ब्दणास्त्रे यत्तदसाधु स्मृतं तथा।। 85 ।। 
यथा- 
प्रजा इवाद्गादरविन्दनाभेः 
शम्भो जयजुटतरादिवापः। 
मुखादिवाथ श्रुतयो विधातुः 
पुरो निरीयुर्मधुजिद्ध्वजिन्यः।। 129 || 
यथा वा- 


कल्याणि पाणिपतितानि विना विचार- 

मेतानि मोक्तुमुचितानि न मौक्तिकानि । 
गुञ्धेति सञ्जनयते यदिह भ्रमं ते 

हस्तारविन्दनयनोत्पलयो : प्रभेव ।। 130 ।। 


अत्रारविन्दनाभेरिति सञ्जनयते इति पदद्रयमसाधु । 


2. असाधु- (च्युतसंस्कृति अर्थात्‌ व्याकरण के नियमों से विरुद्ध होने से) 
जो व्याकरणशास्त्र में गर्हित होता हे उसे असाधु कहते हैँ ।। 85 | 

जेसे- 

विष्णु के अद्धो से निकले हुए प्रजाजनों के समान, शिव के जटासमूह रूपी 
तट सं निकले हुए गद्गाजल कौ तरह ओर ब्रह्मा के मुख से निकले हए वेदों 
को तरह मधु को हराने वाले कृष्ण भगवान्‌ कौ (वे) सेनायेँ नगर से 
निकर्लीं | । 129 ।। 

अथवा जैसे- 

हे मद्गलदायिनी सुन्दरी! हाथ में पडे हुए इन मोतियों को विना विचार 
किये छोडना उचित नहीं हे । क्योकि यहो ये मोती तुम्हारे (मन के) भीतर 
येतो रत्तीके फलहे, इस रूप में जो भ्रान्ति उत्पन्न कर रहे है वह तो 
वस्तुतः हाथ रूपी रक्तकमलों ओर नेत्र रूपी कमलो कौ (लाल नीली) 
चमक ही है (जिसके कारण तुम्हे भ्रम है) ।। 130 ।। 

यहां ' अरविन्दनाभेः' यह पद तथा सञ्जनयते यह पद व्याकरण के नियमों 
के विरुद्ध हें अतएव दोनों गलत हेँ। 
टि०- यहां अरविन्दनाभेः पद के स्थान पर अरविन्दनाभस्य पद होना चाहिए । 
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{9 
५. 
(/1 


वस्तुतस्तु अत्रासाधुत्वज्ञानादन्वयवबोधस्थगनमेव दूषकताबीजम्‌ । तत्तु न घटते | 
साधुशब्दस्मरणादिना शक्िभ्रमाच्छक्त्यव वा अन्वयवबोधात्‌। द्वितिक्षण- 
विलम्बस्याकिञित्करत्वात्‌। अतएव भाषामात्रस्य काव्यत्वं घटते । 


अच्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्नः (अष्टाध्यायी 5, 4, 75) इस सूत्र के द्वारा किये गये 
योगविभाग से समासान्त होता हे । इस सूत्र के अन्यत्रापि दृश्यते इस वार्तिक के द्वारा 
समासान्त नाभि पद से अच्‌ प्रत्यय हो जाता हे। वहां ऊर्णनाभ ओर पद्मनाभ उदाहरण 
दिये हए हैँ तदनुसार यहो ' अरविन्दनाभस्य' पद का ही प्रयोग व्याकरणसम्मत हे। 
इसी प्रकार यहां सञ्जनयते पद के स्थान पर सञ्जनयन्ते पद का प्रयोग व्याकरणसम्मत 
हे क्योकि मोवितिकानि यह कर्तृपद बहुवचन में प्रयुक्त है अतः क्रिया भी बहुवचन में 
होनी चाहिए । 

(पूर्वपक्षी) वास्तव में तो इस असाधु पददोष में असाधुत्व (व्याकरण 

लक्षणहीनता) का ज्ञान होने से अन्वयपूर्वक पदार्थज्ञान का रुक जाना ही 

दोषहोने काकारणहे। 


टि०-पूर्वपक्षी का आशय यह हे कि जहाँ व्याकरण को दृष्टि से अशुद्ध पद का 
प्रयोग होता हे वहां उस अशुद्ध पद के साथ वाक्यस्थ दूसरे शुद्धपदों का अन्वय नही 
हो पाता। इस कारण व्हा वाक्यार्थं का ज्ञान होना भी बन्द हो जाता हे। 


( सिद्धान्ती ) यह बात (युवित कौ कसौटी पर) घटती नहीं हे क्योकि साधु 
( शुद्ध) शब्द के स्मरण आदि से वहां शक्ति के भ्रम से अथवा शक्ति 
( सङ्केत ग्रहण) से ही अन्यपूर्वक शाब्दबोध हो जाता है ओर दो तीन 
क्षणो को देरी इस शाब्दबोध में किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती। 
इसलिषए प्राकृतभाषाओं में से (प्रत्येक भाषा) में विद्यमान अपभ्रंश शब्दों 
का काव्यत्व सिद्ध होता हे। 


टि०-पूर्वपक्षी ने बताया है कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध पद का वाक्यस्थ 
पदों के साथ अन्वय न होने से वाक्यार्थ का ज्ञान होना बन्द हो जाता है। इस पर 
सिद्धान्ती का कहना है कि एसे स्थलों पर भी अन्वयपूर्वक शाब्दज्ञान हो जाता हे। 
गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका आदि संस्कृतभाषा के व्याकरण विरुद्ध प्राकृतभाषीय 
पदों के स्मरणसे श्रोता को साधु गोपद का स्मरण होता है। उस असाधु शब्द को 
भ्रमवश साधु समञ्च लिया जाता है। इस प्रकार कौ भ्रान्तिहोनेसेयातो उस असाधु 
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आम्नाततमपि कोशेषु नालङ्कारिकसम्मतम्‌। 
यत्पदं कुकविप्रोक्तं तदसम्मतमुच्यते ।। 86 1 || 


यथायं दारुणाचार; सर्वदेव विभाव्यते । 
तथा मन्ये दैवतोऽस्य पिशाचो राक्षसो; धवा ।। 131 || 


त सत्यनुशासनसिद्धत्वे = मदत = --- - भदत शब्दसामग्रयःपरपूरणतवन तद्विलमय तदविलम्बे ल प्प 
ननु कथमत्र दूषकता | ~ शाब्दसामग्रयाः परिपूर्णत्वेन तद्विल 
पद्‌ में तत्सम्बद्ध दूसरे साधुपद को शक्ति मान ली जाती है याउसी असाधुकी अपना 
साधुपद जेसी शक्ति से अन्वया धकावोधहो जाता । जव श्रोता वक्ता के मुख से 
किसी असाधु पद को उच्चरित टोते हए सुनता है तो यह क्या कह दिया गया टै इस 
रूप मे विचार करते हए 2-3 भग तक के लिए उस शब्द्‌ का अर्थ प्रतीत होना रुक 


जता हं किन्तु बाद में साधु शब्द के स्मरण से उसका अन्य पदों के साथ अन्वय होने 
उर शाब्दबोध हो जाता है। इस रीतिसे साधु पदों का भी प्रयोग होने पर पदार्थज्ञान 
हे | हो जाने से काव्यत्व भी लना रहता हे । 
त प्रसङ्ग मे दिखाया गया ईकता बीज पूर्वपक्षी के दारा नताया गया हे । ग्रन्थकार 
स्वय इसका दूषकतावीज क्या मानते हैँ इसे ये यह स्पष्ट नहीं कर पाये हैँ। 
3. असम्मत ( प्रयुक्त) -कोशों मे दा गया भी जो पद साहित्यिक के 
धरा पसन्द नहीं किया जाता कवियों 
7मक पददोष कहा जाता हे ।। 86 || 
जैसे- 
केयाकि यह व्यक्ति सदा ही कठोर आचरण वाला दिखाई देता है इसलिए 
५ समञ्जता हूं कि इसका (इष्ट)देव कोई पिशाच या राक्षस ठे।। 131।। 


टि हेन ि ` रस रूप में प्रयुक्त दैवत शब्द पुल्लिङ्ग मे विद्यमान है 
1, 1, 9) में वृन्दारका देवतानि पुंसि ९१ 
पाठ होने से उपर्ुत क पुंसि वा देवता; स्त्रियाम्‌ दस प्रकार क 


रूप ँ ओर 
तीनो हो कू वला देवतम्‌, दैवतः ओर देवता 
इन तीनों ही मेषि ष्य परन्तु साहित्यिकों के धरायातो इस शब्द का प्रयोग 
नपुसकलिद्ग जाता या स्त्रीलिङ्घ मेँ। अतः यहां प्रयोग पुल्लिङ्ग मे 
होने से असम्मत (अप्रयुक्त) नामक पददोष है ` प्रवण प्ल 


(पूर्वपक्षी) - यहं (इस पुल्लिङ्ग दैवतः पद के प्रयोग मेँ 
1. नजः युच्य नमन 


"वया से प्रयुक्त वह असम्मत 
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मानाभावात्‌, कविसम्प्रदायप्रयुक्तत्वज्ञानस्याहेतुत्वाच्च । न हि शाब्दबोधे तदप्यपेक्षणीयं 

गौरवान्मानाभावाद्‌ व्यभिचाराच्चेति चेत्‌, उच्यते । 
। सक्तः ककि स्यातन उवनन्-------- है? वयोकि शब्दानुशासन अ थात्‌ व्याकरण ओर कोश से (दैवत 
शब्द के पुल्लिद्त्व की) सिद्धि होने पर शाब्दबोध कौ ( प्रकृति, प्रत्यय, 
विभवित्त आदि) सामग्री के पूर्णं रूप में विद्यमान होने से शाब्दबोध के 
विलम्ब से प्रतीत होने (अथवा उसकी अन्वयपूर्वक प्रतीति न होने) में 
कोई प्रमाण नहीं है ओर कविपरम्परा के द्वारा प्रयुक्त पद का ज्ञान होना 
शाब्दबोध का कारण नही हुआ करता । 


टि० - क्योंकि किसी शब्द का प्रयोग करनान करना कवि की अपनी इच्छा पर 
निर्भर है। इस 


ओर उस ( कविसम्प्रदायप्रयोग) कौ शाब्दबोध के लिए किसी प्रकार कौ 
आवेरयकता भी नहीं हमा करती ( क्योकि कविसम्प्रदायप्रयुक्तत्व को 


यदि हेतु माना जाय तो ) तीन दोष आते है} गौरव, 2. प्रमाणाभाव तथा 
3. व्यभिचार | 


कविसम्प्रदायप्रयुव्तत्व को हेतु मानने पर । . गोरव तो इसलिए हे- जब 


कोश के द्वारा एक बार देवत शब्द का पुल्लङ्गत्व निर्धारित हो गया तो 
कविसम्प्रदायप्रयुवतत्व यदि एक ओर हेतु बने तभी इसका पुल्लिङ्गत्व मानना पडेगा 


र पुल्लिङ्ग में प्रयोग हुआ ही नहीं है इसमे कोई 
दृढतर प्रमाण नहीं है | कोशकार ने कहीं तो पुल्लिङ्ग मे इसका प्रयोग होते देखा होगा 


, व्यभिचार- व्यभिचार का जभिप्राय 
का उल्लद्भुन । हेतुसत्त्वेऽपि साध्याभावो व्यभिचार 


:-हेतु के उपस्थित रहते 

ब क कान होना व्यभिचार कहलाता हे । कोशा ओर व्याकरण के द्वारा दैवत 
ब्द पुल्लिङ्ग मेँ सिद्धि होने पर भी उसे पुल्लिङ्गमेन व्यभिचार 

इन तीनों कारणों से देवत शब्द्‌ के म त समन न 


पुल्लिङ्घ में प्रयुक्त होने को दोष नहीं मानना 
चाहिए ओर एेसे ही दूसरे स्थानों पर भी इस 
चाहिए 
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्रकृतप्रतीतिस्थगनमत्र दूषकताबीजम्‌ । तथाहि - यथायं पर्वतो वहनिमान्‌ धूमात्‌ । 
चत्र धूमस्तत्र वहनिः। वहनिव्याप्यधूमवानयं तस्माद्‌ वहनिमानयमिति साम्प्रदायिक | 
पञ्चावयवप्रयोगः। तत्र पर्वते वहनि रधृमो यतः वहनिव्यापि धमे धूमेन च पर्वत 
भवितव्यं पर्वताधेयो वहूनिरित्येतादृशप्रयोगकारी ------ ल प्योगकार गहत इति हमत इति सर्वसिद्धम्‌। 


जा 


(सिद्धान्ती) यदि एेसा कहा जाय तो ( हमारी ओर से) यह कहा जाता 
टे-प्रकरणप्राप्त अर्थं की प्रतीति का अवरुद्धहो जाना ही यहाँ दोष का 
कारण दहे। 





दि०- पदान्त मे प्रयुक्त लिङ्ग भी तत्सम्बद्ध शाब्दबोध मे कारण होता टै। यदि 
किसी शब्द के प्रसिद्ध लिङ्ग का परित्याग करके उसमे लिङ्गान्तर का प्रयोग किया 
जाय तो वरहो तत्काल शाब्दबोध नहीं होता। जैसे सर्वत्र नपुसकलिद्ग में प्रयुक्त हानं 
वाले जल शब्द के लिए " जलो निर्मलः" या जला निर्मला । इस प्रकार के प्रयोगो क। 
यदि कोट वक्ता करता है तो सुनते ही श्रोता को बोध हो जाता टे कि यहाँ अशुद्धपदों 
का प्रयोग है ओर साथ ही यह भी सन्देह होने लगता है कि क्या उक्त पद पानी कौ 
छोडकर ओर किसी अर्थं को तो बताने के लिए तो प्रयुक्त नहीं किय है? लिङ्गान्तर 
म प्रयुक्त जल शब्द का पानी अर्थ श्रोता को तव तक नही प्रतीत होता जब तक वक्ता 


चुत आदि किसी विशेष प्रकार से यह न बताये कि भै पानी के लिए इस शब्द का 
प्रयोग कर रहा 


चेता # । टर । इस प्रकार एेसे स्थलों पर विलम्बेनार्थप्रतीति होने सै उक्त पददोष 
५९, 2 । 


इसको हम इस रूपमे ह-यह पर्वत अग्नि वाला ह धूमहोनेसे, 
जह धूं होता है वँ आग होती ठे । क्योकि वहनि में व्याप्य (व्याप्ति से 


क्त) धूम वाला यह पर्वत है स कारण यह अग्नि वाला है इस प्रकार 


नवारं ) साम्प्रदायिक आचार्यो का यह पञ्चावयव वाक्य का प्रयोग 
(प्रतिज्ञा (साध्य). हतु, दृष्यन्त, उपनय ओर निगमन ये पाँच तत्त्व 

पर् ि ि होते है। उस पर्वत में आग टे क्योकि वहोँ धूं 
क्योकि अग्नि व्यापि धूममें है यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र 

प्रकार कौ व्याप्ति बनती हेजेसे 1 वि 


आग नही ~ हानसमंधुष्ंके साथ आग होती है ओर 
जहा आग नही होती वहं व्रजा नहीं होता जैसे जलहदादि मेँ । वयोकि धृओं 
इसलिए) धूण को भी पर्वत 


रेस प्रकार के प्रयोग को करने 
च पर्वते भवितव्यं पर्वताधेयो वह्निरिति! 


पञ्चमस्तरङ्घ 
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तत्र॒ बीजं सम्प्रदायमुल्लङ्घ्य किमर्थमनेन प्रयुक्तमिति तत्तात्पर्यान्वेषणे 
दोलायमानवुद्धि न प्रकृते पर्याप्नोति तदवदप्रापि सामाजिकानां धीरित्यवधेयम्‌ | 
उपसर्गं॑विना न स्याद्‌ बोधितार्थस्य बोधकम्‌ 
धातुपाटस्य तुल्यत्वेऽप्यसमर्थं तदुच्यते।। 871 
एतदर्थोऽपि तात्पर्यविषयीभूतार्थवो धनानुकूलशक्तिरहितपदत्वं लक्षणम्‌ । 


इस निग्रहवाक्य से) निगृहीत कर दिया जाता है यह बात सारे विद्वानों में 
प्रसिद्ध हे। 
टि०-सिद्धान्ती का अभिप्राय है कि अय पर्वतो वह्निमान्‌ धूमात्‌ यत्र यत्र 
स्तत्र तेत्र वहनिर्यथा महानसम्‌ तथा चायमतः पर्वतोऽयं वह्निमान्‌ ' इस पञ्चावयव 
वाक्य से पर्वत मे धूमदर्शन का अनुमान होता हे। किसी निग्रहकर््ता कौ ओर से 
अनुमानवादी को यह कहा जा सकता है कि जब धूओं अग्नि मेँ रहता है ओर अग्नि 
पर्त मे रहती है तो धृषँ को भ पर्वत ये रहना चाहिए किन्तु वह पर्वत पर तो रहता 
नहीं हे । इसलिए साध्य वह्नि ओर साधन धूम इन दोनों की भिनाधिकरणता होनेसे 
व्याप्ति नहीं बनती है। 
उल (असम्मत) दोष में दूषकता का वास्तविक कारण यह है-जैसे 
अनुमानवादियों के सम्प्रदाय ( +चातयववाक्यप्रयोग ) का उल्लद्खुन करके 
(ईस निग्रहकर्ता ने धूमेन च पर्वत भवितव्यं पर्वताधेयो वहनिरिति' एसे 
क्य का) यह प्रयोग क्यों किया है? इस रूप मं उनके अभिप्राय को दने 
मे डंवाडोल बुद्धि वाला व्यक्ति प्रकृतार्थ (अनुमान) मे उपयोगी बातों को 
पूरी तरह नहीं समञ्च पाता है वैसे ही इस (असम्मत पददोष से दूषित 
स्थलों) मे भी सामाजिकः कौ बुद्धि अस्थिर होकर विलम्बसे ही अर्थको 
समञ्च पाती हे। इस रूप मे यह बात समञ्च लेनी चाहिए । 
^ असमर्थ जहो कोई पद धातुपाठ के समान होने (अर्थात्‌ धातुपाठ मे 
बतलाये गये दो अर्थो में से किसी एक अथ॑ का बोधन करने) पर भी 
उपसगं को सहायता न लेने के कारण अपे 


क्षत बोध्य अर्थ का बोधन 
(सान) नहीं कराता है वहां असमर्थ नामक पददोष होता हे।। 87 | 


र्लका यह भी अभिप्राय है-वकव्ता के तात्पर्य के विषय बने हुए अर्थ कौ 


बताने के लिए -गुकूल (अभिधा) शक्ति से रहित पद का उपस्थित होना 
हौ असमर्थ पददोष का लक्षण हे। 


टि०-जब कहीं किसी शब्द का कोश ' व्याकरणादि में किसी विशोष स्थिति में 
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यथा- 
तीर्थान्तरेषु स्नानेन समुपार्जितसत्क्रियः। 
सुरस्रोतस्विनीमेष हन्ति सम्प्रति सादरम्‌।1132।। 


अत्र हन्तीति गमनार्थम्‌। 
उद्धतिपद्धतीत्यादावुपसन्दानेनो भयार्धबोधकत्वेन नोभयार्धकधातुपाटवैफल्यम्‌। 


किसी विशेष उपपद के साथ किसी विशेष अर्थम पाठ कर दिया जातादे तौ उस 
उपपद कौ सहायता से ही वह शब्द अभिधाणशक्ति द्वारा उख अर्थं को बतलाने का 
सामर्थ्य रखता हे उससे भिन स्थल में अर्थात्‌ विरोष उपपद आदि के अभाव में वही 
शब्द उस अर्थं को बताने में असमर्थ हो जाता है। जैसे धातुपाठ (हन्‌ हिंसागत्योः 
धातुसङ््ख्या 1037) में पठित हन्‌ का अर्थ गति भी बताया है परन्तु यह गति रूप 
अर्थं उपसन्दानोपजीवी है अर्थात्‌ अन्य उपपदं के योग में भी होता है। उपसन्दान 
( परसहकारः उपसन्दानम्‌) अर्थात्‌ उपपदों की सहायता से पद्धति (पद्‌+हति:= पद्‌भ्यां 
हतिर्गमनं यत्र सा पद्धतिः मार्ग) आदि शब्दों मे हन्‌ धातु गति अर्थं को बताती है। 
परन्तु यदि किसी अन्य उपपद के विना गमन के अर्थ में हन्ति पद का प्रयोग किया 
जाय तो वह इस अर्थं को वताने में असमर्थ होगा। 
जैसे- 
दूसरे दूसरे तीर्थो मे स्नान के द्वारा पुण्यो का सञ्चय करने वाला यह धार्मिक 
अव गङ्गा कौ ओर आदरबुद्धि (श्रद्धा) के साथ जा रहा है।। 132 ।। 
यहां गमनार्थक ' ठन्ति" पद अपने अर्थ को बताने मेँ असमर्थ है ( क्योकि 
यहो इसमे इतरपद या अर्थं के सहकार के विना तात्पर्यविषयीभूत गमन 
रूप अर्थ के बोधन को कराने की शवित नहीं है) । 
टि०- यद्यपि धातुपाठ (10 37 हन्‌ हिंसागत्योः-अदादिगण) में हन्‌ धातु के 
हिंसा ओर गति ये दोनों अर्थ बताये गये हैँ किन्तु उपपद के चिना हन्‌ धातु का गमन 
अर्थ प्रतीत नहीं होता है । जबकि हिंसापरक अर्थ उपपद के लगे रहने या न लगे रहने 
पर भी प्रतीत हो जाता हे। 
उद्धति (उद्‌+हन्‌+क्तिन्‌-ऊर्ध्व हतिः- प्रहारः) पद्धति (पद्‌+हन्‌+वितन्‌- 
पद्भ्यां हन्यते या पद्धतिः- मार्गः) इत्यादि पदों मे उपसन्दान (उपपद) के 
द्वारा हिंसा ओर गमन दोनों ही अर्थं बताये जाने के कारण इन दोनों अर्थो 
को बताने वाले धातुपाठ की व्यर्थता नहीं हे। 


सम्बन्धितावच्छेदकप्रकारकनज्लानाभाव एव दूषकताबीजम्‌। यद्‌ वा उपसन्दानं 
विना गमनवोधं प्रति स्वरूपायोग्यत्वं दूषकताबीजम्‌ । अतएव रुद्टः- 
इदमपरमसामर््य धातो र्यत्पद्यते तदर्थोऽसौ। 
न च शक्नोति तमर्थं वक्तुं गमनं यथा हन्तीति।। 
यस्य चोपसन्दानं विनापि गमनार्थनोधस्तं प्रति नायं दोष इत्यवधेयम्‌ । 


टि०-' उद्धति" ओर ' पद्धति ' में धातुपाठ में निर्दिष्ट दोनों अर्थो कौ सङ्खति हो 
जाती हे। 'उद्धति' पद में "हन्‌ ' धातु का अर्थ हिसापरक हे ओर पद्धति! मे गमनपरक 
ठे । यहां उपसन्दान के कारण हन्‌ धातु के दोनों ही अर्थ अलग अलग प्रतीत हो रहे हे । 
किन्तु विना उपसर्ग जोड हुए यदि केवल हति शब्द का प्रयोग किया जाय तो इसका 
मारना अर्थ ही प्रतीत होगा, चलना अर्थं नहीं। 

(सम्बन्धी कर्ता के अन्दर रहने वाले) सम्बन्धिता (कर्तृता) रूप धर्म कौ 

अवच्छेदक (इतर व्यावर्तक) गमन रूप क्रिया का सम्बन्धी के विशेषण 

रूपमेसज्ञानकान होना ही असमर्थपददोष का कारण हे। 

टि०-हन्ति इस पद में ति प्रत्यय का अर्थ सम्बन्धी (कर्ता) हे तन्निष्ठटसम्बन्धिता 
(कर्तृता) का अवच्छेदक (इतरव्यावर्तक धर्म) सुरस्रोतस्विनीगमन हे। इस गमन 
रूप अवच्छेदक का यहो कर्ता में विशेषण के रूप में ज्ञान नहीं हो रहा हे। इस 
सुरस्रोतस्विनीमेष हन्ति वाक्य से धार्मिकाभिनैककर्तुकसुरस्रोतस्विनी- 
निष्ठकर्मतानुकूलगमनव्यापारवान्‌ धार्मिकः! इस रूपमे अर्थ का ज्ञान नहीं हो रहा हे। 
इसलिए अवच्छेदक (विशेषण) का अवच्छिन्न (विशेष्य) में न रह पाना ही इस 
दोष मेँ दूषकता का कारण बनता हे । 

इसीलिए रुदर ने (काव्यालङ्कार 6,5) कहा हे- 

जब किसी अर्थविशेष के लिए पठित होने वाली भी धातु उस (धातुपाठे 

पदे गये) अर्थं को बता नहीं सकती हे तो यह धातु के असामर्थ्य दोष का 

एक दूसरा प्रकार है, जसे हन्ति पद (हन्‌ धातु के धातुपाठ में पढे हुए) 

गमन अर्थं को नहीं बता पाता है। 

किन्तु उपपद के बिना भी जिस (वक्ता या श्रोता) को हन्ति पद के पठन 

या श्रवण से गमन रूप अर्थ कौ प्रतीति हो जाती है उसके लिए यह दोष 

नही होता एेसा समञ्च लेना चाहिए । 








382 साहित्यसुधासिन्धु एव मृगाद्लेखा 
अप्रसिद्धार्थबोधाय प्रसिद्धार्थं नियुज्यते। 
उभयार्थकमप्येतद्‌ वदन्ति निहतार्थकम्‌।। 88 ।। 

तत्तु अतात्पर्यविषयार्थप्रतीत्या स्थगिततात्पर्यविषयार्थकपदत्वं लक्षणम्‌ । 


यथा- 
सहस्रगोरिवानीक दुःसहं भवतः परः| 
तव॒ हस्ते विभात्येष सायको धृमसननिभः।। 133।। 

सहस्रं गावो अक्षीणि यस्य स सहस्रगुः । इन्द्रस्येवेत्यर्थ: । सायकः: करवालः: । यत्र 


5. निहतार्थ- अप्रसिद्ध अर्थं के बोधन के लिए जव किसी प्रसिद्धार्थक 

(अन्य अर्थ में अधिक प्रसिद्ध) पदकाप्रयोगकियाजातादटैतो (णास्त्रीय 

दृष्टि से) उभयार्थक होने पर भी उस पद में निहतार्थं दोष को बतलाते 

टे । | 88 | 

टि०-निहतार्थ वह दुष्ट पद टै जो दो (प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध) अर्थं वाला होते 
हए भी अपने अप्रसिद्ध अर्थ मेँ प्रयुक्त किया जाता दै। 

ओर वह (निहतार्थ दोष) तो तात्पर्यातिरिक्त अर्थ के जान के होने से 

तात्पर्य- विषयक (अभिप्रेत) अर्थके ज्ञान को रोकने वाले पद का होना 

रूप लक्षण वाला हे (यह इस दोष का परिनिष्ठित लक्षण दै) । 

टि०- जहो उभयार्थक पद के द्रारा दूसरे अनभिप्रेत अर्थ की तो प्रतीति हो जाती 
ठे किन्तु अभिप्रेत अर्थ कौ प्रतीति विलम्ब से होती है वाँ यह दोष होता दै। 

जेसे- 

(टे राजन्‌) इन्दरतुल्य आपकी सेना आपके शत्रुओं के द्वारा दुर्धर्ष (असह्य 

एवं अपराजेय) टे ओर यह धुँ के समान काली तलवार आपके हाथ मे 

सुशोभित हो रही हे ।। 133 | 

हजार जिसकी गौ अर्थात्‌ आंखें हैँ वह सहस्रगुः कहलाता ठै । ( सहस्रगोरिव 

पद का) इन्द्र के तुल्य यह अर्थ हो गया है। सायक शब्द का अर्थ 

तलवार हे। 

टि०-" सहस्रगोः" पद मं प्रयुक्त गोपद का अर्थ नेत्र ओर रश्मि दोनों है । सूर्य को 
हजार गायों (किरर्णो) वाला होने से सहस्रगु कहा जाता हे ओर इन्द्र को भी हजार 
गायों (नेत्रो) वाला होन से यह नाम दिया जाता है । किन्तु सहस्रगु पद सूर्य अर्थ में 
अधिक प्रसिद्ध है ओर इन्द्र अर्थ में अप्रसिद्ध है। इसी प्रकार सायक शब्द का प्रसिद्ध 
अर्थ बाण है ओर तलवार अर्थं अप्रसिद्ध देै। 





पञ्चमस्तरद्ध : 


(4 
^ 
(4) 


प्रयोगप्राचर्य रिति सामग्री वा तस्य प्राक्प्रतीतिः। यच्च विरलप्रयोगं विलम्नितसामगि 
वा तस्य विलम्बेन प्रतीतिरिति प्रकृतेऽपि तथा। अत्र चातात्पर्यविषयी- 
भृतप्रतीतिकृतप्रकृतप्रतीतिविलम्ब एव दूषकताबीजम्‌। केचित्तु प्रकृतानन्वित- 
रराद्यर्थोपस्थितिप्रतिसन्धानं दूषकताबीजम्‌ इत्याहुः" । 

प्रतिपाद्यविरुद्धार्थबोधक यत्पदं भवेत्‌ 

तदेवानुचितार्थं स्याद्‌ रसभावादिघातकम्‌ ।। 89 ।। 


जिस (अर्थ) में जिस पद का अधिक प्रयोग मिलता हे। अथवा जिसको 
( संयोगविप्रयोगादि) सामग्री (अर्थावधारणार्थ) शीघ्र मिल जाती है उस 
पद्‌ का ज्ञान पहले (अर्थात्‌ शीघ्र) हो जाता हे। इसके अतिरिक्तं जिस 
(पद) का (जिस अर्थविशेष में) कम प्रयोग होता हे अथवा जो विलम्बित 
सामग्री वाला हे अर्थात्‌ जिसके संयोगादि तत्तव देर से उसके साथ सङ्कत 
होते ठे उसका ज्ञान देर से होता हे । इस प्रस्तुत निहतार्थ दोष मे यही नियम 
लागु होता हे। 
टि०-दस श्लोक में प्रयुक्त सहस्रगु ओर सायक पदों का सूर्य ओर बाण इन 

अर्थो मे अधिक प्रयोग देखा जाता हे ओर इन्दर ओर तलवार इन अर्थो में विरल प्रयोग 

मिलता हे। इस कारण यह दोनों पद निहतार्थ (दबे हुए अर्थ वाले) हें । 
ओर यहो पर अतात्पर्यविषयीभूत (जिस अर्थ मे वक्ता का तात्पर्य नहीं हे 
अर्थात्‌ अनभीष्ट सूर्य ओर बाण) अर्थं कौ प्रतीति से उत्पन्न प्रकृत 
( तात्पर्यविषयी भूत अभीष्ट ) इन्द्र ओर तलवार अर्थ के बोध कारुक जाना 
ही इस दोष कौ दूषकता का कारण है । 
ओर कुछ विद्वान्‌ तो यहाँ प्रकरणप्राप्त (करवाल- तलवार) अर्थं के साथ 
सम्बन्ध न रखने वाला तथा (प्रकरण भिन्न) बाण आदि अर्थो को स्मृति 
कराने वाला ज्ञान ही इस दोष का कारण हे एेसा कहते हे । 
6. अनुचितार्थ-जो पद प्रतिपादनीय अर्थं से विपरीत अर्थ का बोधक होता 
ठे, रस ओर भाव आदि का विनाशक (रसभावाद्यास्वादगप्रतिबन्धक) हे 
वही (पद) अनुचितार्थ होता है ।। 89 ।। 

1. केचित्तु......दूषकताबीजम्‌ अ त; यह अंश ज में परित्यक्त । 

2. ज अ; त में परित्यक्त । 

3. जअ; त में निम्नलिखित पाठ- 


तदेवानुचितार्थ स्याद्‌ रसभावादिघातकम्‌। 
विरद्धार्थसमाकौर्णमनौचित्यार्थतां गतम्‌ ।। 











29 साहित्यसु धासिन्ध एवं मृगाटलेखा 


तदर्थाऽपि उत्करपर्थमुपादीयमानस्यापकर्षपवोधकत्वमिति यावत्‌ तच्च वर्ण्यस्य 
कवेर्वा। 

सहभृत्यगणं सबान्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजम्‌। 

स्ववलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डुमुतः सुयोधनम्‌ ।। 134 । 
अर दुर्याधनोक्तौ स्वोत्कर्षतात्पर्यका धमिदमनुचितार्थम्‌ । 
यथा- 

उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुरगपतौ पाणिनैकेन कृत्वा 

वत्वा चान्येन वासो विलुलितकवरी - दु -एततकवरीमारममे वहन्याः। = वहन्त्या: | 

तका यह भी (परिनिष्ठित) अर्थ है- उत्कं बताने के लिए्‌ गृहीत (पद) का 


अपकर्षवोधक हो जाना अनुचितार्थत्व है| इतना ही (लक्षण) है ओर वह वर्ण्य वस्त 
अथवा कवि के भीतर रहता है । 


जेसे- 
सेवको के समुदायसमेत, सब वन्धुओं, मित्रौ, पत्रों ओर छर भाइयों के 
साथ दुर्योधन को युद्धभूमि में अपनी शक्ति से व्या शीघ्र ही पाण्डुनन्दन 





प्रयोजन वाला ) यह अनुचितार्थ टै । 


दि०-वेणीसंहार (2, 5) नाटक मेँ कञ्चुको के "हमने आज तक आपके पुरुषार्थ 
का व्यर्थता नहीं देखी ' ठेस कहने पर दुर्योधन अभिमान मे आकर अपनी डींग मारते 
&९ यह कहना चाहता है कि आज दुर्योधन नौकर ओर भाद्यो के साथ युधिष्ठिर का 
त्माकरदेगाकिन्तु ण्डुमुतं सुयोधनः के स्थान पर पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌ 
ध्य कह जाता है। यह उल्य अथं अनुचित है क्योकि इस अर्थं से दुर्योधन का 
अभिप्रेत अर्थ नहीं निकलता है। ण्डुसुत सुयोधनः यह पाठ कर देने पर यह दोष 

श्लोक दुबारा । | सुयोधनः 

रखकर दोष को हय दिया है ( वेणीसंहार 2, 6) । ` कर णडं 

थवा (दूसरा उदाहरण) जैसे 


सम्भीग करने के अनन्तर एक हाथ से श्ना भार शेषनाग के ऊपर रखकर ओर 
दूसरं हाथ से कपड़े को पकड़कर उठती हद तथा हिलते हए केशपाश को कंधे पर 
धारण करती हद उस लक्ष्मी का (सम्भोग के ) समय को सुन्दरता के कारण दुगनी 


पञ्चमस्तरङ्खः 


¶वस्तत्कालकान्तिद्विगुणितसुरतप्रीतिना शोरिणा वः 
शय्यामालिङ्ग्य नीतं चवुरलसलसद्बाहु लक्ष्म्या: पुनातु ।। 135 | 
इत्यस्य देवताविषयकरतिवर्णन ऽनुचितार्थत्वम्‌। अतएव काव्यप्रकाशे तद्‌ वर्णनं 
हि पित्रोः सुरतवर्णनमेवेति। केचित्तु उत्कर्षर्थमुपादीयमानस्यापकर्षबो धकत्वम- 
पकपार्थमुपादीयमानस्य वा उत्कर्षबो धकत्वमिदमेवानुचितार्थत्वम्‌। 
प्रथमं यथा- 
वहनिस्फुलिङ्घ इव भानुरयं चकास्ति ।। 136 ।। 


अपर यथा- 


अयं पद्मासनासीनश्चक्रवाको विराजते । 
युगादौ भगवान्‌ वेधा विनिर्मित्सुरिव प्रजाः।। 137 || 


कचभ --- हई भोगेच्छा मेँ प्रीति रखने 
रस्या पर ले जाया गया ओर 
करे।। 135 || 


इस श्लोक के भीतर (किये गये) देवताविषयक सम्भोग के वर्णन में 
अनुचितार्थता (दोष) है । इसीलिए काव्यप्रकाश (7 62 कारिकान्तर्गत 
वत्तिभाग) मे कहा गया है 

उस (सम्भोगशूृङ्कार रति) का वह (देवताविषयक) वर्णन माता पिताका 
सम्भोगवर्णन ही हे। (अतः त्यन्त अनुचित है ।) कुक विद्वानों के अनुसार 
तो यह लक्षण है- ज्कृष्टता के लिए गृहीत (पठित का 

को प्रकट करना ओर -ुत्करष्टता को बतलाने के लिए ग्रहण किये गये पद्‌ 
का उत्कृष्टता को बोधित करना ही अनुचितार्थं (दोष) होना हे। 

बहला (उदाहरण) जैसे- 

अग्निकौ चिनगारी कौ परह यह सूर्य चमक रहा है | । 136 । 


टि०-यहं सूर्य का उत्कर्षं बताने के किए वहनिस्फुलिङ्ग उपमान का ग्रहण 
किया गया है। किन्तु इससे तो सूर्य का अपक्षं सूचित हो रहा है। 
इसरा (उदाहरण) जैसे 


कमल ल > भासन पर बैठा हुआ यह चकवा सृष्टि के आरम्भ में सम्पूर्ण 
भजाओं (जगत्‌ के प्राणियों ) को उत्पन करने की अभिलाषा वाले भगवान्‌ 
ब्रह्मा कौ तरह सुशोभित हो रहा हे।। 137 | 


वाले विष्णु भगवान्‌ के द्वारा आलिङ्गन करके दुबारा 
अलसाने से सुशोभित भुजाओं वाला शरीर आपको रक्षा 
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अत्रोत्कृष्टस्य सूर्यस्यापकर्षवबोधनादपकृष्टस्य च चक्रवाकस्योत्कर्षवोधनादनु 
चितार्थमिति प्राह: । तनन, चन्द्रो मुखमित्यत्रापि तथात्वापन्तेः। 
छन्दोनिर्वाहमात्रार्थं प्रकरतानन्वितं च यत्‌। 
वदन्ति कवयः सर्वे निरर्धथकमिदं पदम्‌।। 90 ।। 
निर्गलितार्थस्तु वाक्यार्थप्रत्ययानुकृलार्थप्रत्यायकत्वराहित्यम्‌। आधिकपदे चं 
वाक्यार्थप्रत्ययानुकृलार्थप्रत्यायकत्वमस्त्येव परन्तु तदन्यतो लब्धमिति न तेन साद्र्यम्‌। 


यहां उत्तमप्रकृतिक सूर्य की निकृष्टता बताने के कारण ओर अधमप्रकृतिक 
चक्रवाक को उत्तमता बताने के कारण अनुचितार्थं दोष दे एेसा पूर्वपक्षी 
विद्वानों का कहना हे। (सि०) एेसा मानना ठीक नहीं है, क्योकि चन्द्रो 
मुखम्‌- चाँद मुख हे इस प्रतीप के उदाहरण में भी यह अनुचितार्थ दोष आ 
जायेगा (ओर उपमा रूपकादि अलद्कासो कौ अनलद्धारता माननी पड़गी ) । 
टि०-पूर्वपक्षी का कहना है मुखं चन्द्र: जैसे उपमा ओर रूपक के उदाहरण तो 
सङ्गत हे क्योकि ' अपकृष्टगुणवत््वमुपमेयत्वम्‌ ' इस नियम के अनुसार उपमेय न्यूनगुण 
वाला होता हे ओर 'उत्कृष्टगुणवत््वमुपमानत्वम्‌' इस नियमानुसार उपमान अधिक 
गुण वाला होता हे। किन्तु ' चन्द्रो मुखम्‌" इस उदाहरण मे अनुचितार्थता का दोष आ 
जायेगा क्योकि चन्द्रमा बड़ा होता है ओर मुख छोटा होता है । ओर उपमा रूपकादि में 
अपकृष्ट मुख को उपमेय बनाकर उसका उत्कर्षं बताया जाता हे तथा उत्कृष्ट चन्द्रमा 
को उसका उपमान बनाकर उस उपमेय का अपकर्ष प्रकट किया जाता दे। इसलिए 
पूर्वोक्त नियम के अनुसार इनको अलद्धार नदीं कहना चाहिए । इसलिए उत्कर्षं ओर 
अपकर्ष कौ कसौटी ही नहीं बनानी चाहिए । वहनिस्फुलिद्ग में प्रमाणन्यूनता ओर 
अयं पद्मा में जातिन्युनता होने से हीनत्व नामक उपमादोष है । (सा०सु°सि० 8,286) 
7. निरर्थक-जो केवल छन्द को निभाने (पूरा करने) के लिए रखा जाता 
दे ओर प्रकृतार्थं के साथ जिसका कोई सम्बन्ध नहीं है इस प्रकार के इस 
पद को सारे कवि निरर्थक पद कहते हैँ ।। 90 ।। 
टि०-पादपूरणमात्रप्रयोजनत्वं निरर्थकत्वम्‌ अर्थात्‌ केवल पादपूर्तिं के लिए जिस 
पद को रख दिया जाता है वह निरर्थक हे। 
इसका सारभूत अर्थ तो इस प्रकार है- वाक्यार्थ के ज्ञान के अनुरूप अर्थ 
कौ बोधकता के अभाव का नाम ही निरर्थकत्व हे। 
टि०- निरर्थक पद से जिस अर्थं कौ प्रतीति होती है उसका ज्ञान वाक्यार्थं के 


ज्लान के लिए लाभकारी नहीं होता। 


1. त; अत्र एकत्र उत्कृष्टस्य सूर्यस्यापकर्षबोधः अपकृष्टस्य चक्रवाकस्य न उत्कर्पबोध इत्याहुः ज 
अ। 
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यथा- 
विघ्नवल्लीकुठाराभं स्मरणं यस्य स्वदा। 
विनायकमहं वन्दे लम्बोदरमहं हि नु।।138।। 
दूषकताबीजं चात्र प्रकृताननुगुणस्यावधारणस्य प्रतीति: । कवेरशक्तिसूत्रमित्यपर । 
अवाचकमिदं प्राहुरसङ्कता दबोधकम्‌। 

ओर अधिकपद दोष में वाक्यार्थ के ज्ञान के अनुकूल अर्थबोधकता तो 

रहती है किन्तु उसी प्रकार का बोध तत्रस्थ दूसरे पद से भी प्राप्त हो रहा 

होता है (उसमें अधिक पद का अर्थ प्रकृत में सङ्गत तो होता है किन्तु 

निरर्थक पद का अर्थं प्रकृत में असङ्गत होने के कारण निरुपयोगी होता हे) 

ट्स कारण उसके साथ इस दोष का साङ्कर्यं ( सम्मिश्रण) नहीं हे। 

जेसे- 

जिनका स्मरण सदेव बाधाओं रूपी लताओं के लिए कुल्हाडे के समान हे 

मे उन लम्बे पेट वाले श्रीगणेश को नमस्कार करता हूं। 138 | 

टि०-इस श्लोक में प्रयुक्त हि तथा नु पद निरर्थक हे ओर दूसरा अहम्‌ पद 
अधिक है क्योकि उसके अर्थ की प्रतीति पहले अहम्‌ पदसेहीहोरहीहे। 

ओर यहाँ प्रकरणप्राप्त अर्थ के अननुरूप अर्थ कौ प्रतीति काहोना ही इस 

दोषकेषहोनेकाकारण हे। 

टि०-हि ओर नु पद उपर्युक्त श्लोक के अर्थं के किए सर्वथा अनुपयोगी 
("निश्चय से ' इस अपने) अर्थ का ज्ञान करा रहे हैँ । इन पदों के यहां न रहने से 
किसी प्रकार का अन्तर नहीं आता। 

इस प्रकार (के पादपूरणार्थं रखे हुए निरर्थक पदों का प्रयोग) कवि के 

काव्यनिर्माण के सामर्थ्य के अभाव का सूत्र (पोल खोलने बाला) है एेसा 

दूसरे मानते हे । 

टि०-हि, नु जैसे निरर्थक पदों का प्रयोग कई बार कवि इसलिए भी करते हे कि 
उन्हें पादपूर्ति के लिए ओर कोई उपाय नहीं सूञ्च रहा होता । पाठक भी इन निरथ॑क 
पदों वाले स्थलों को देखकर कवि कौ इस कमजोरी को पहचान लेते हे । 

8. अवाचक-(अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्यः इस प्रकार के) सङ्केत (रूप 

कारण) के न होने से अपने अर्थ को न बताने वाला यह (पद) 

अवाचक कहा है। 

टि०-असङ्कतितार्थ का बोध कराने के लिए जिस पद का प्रयोग किया जाताहे 
वह अवाचक होता हेै। 
1. त; ......-रव्यापारादबोधकम्‌ ज अ। 
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असमर्थे नासद्धतो लाक्षणिकेनाववोधकत्वमिति न तयो: प्रसद्धः: । 


यथा- 
सीमन्ते दिग्वधूनां सपदि विदधती चारुसिन्दूरशोभां 
कुर्वन्ती कर्णकेलीकिसलयरचनापौनरुक्त्यं वधूनाम्‌ । 
सिञ्चन्ती किञ्च लाक्षारसमिव युवतीमञ्जुविम्बाधरे सा 
ज्योत्स्ना पायादपायाज्जगदिदमखिलं पद्मवन्धोर्नवीना ।। 139 ।। 
अत्र ज्योत्स्नापदं बालातपस्यावाचकम्‌। न चेदं तात्पर्यानुपपत्त्या लक्षणया बोधक 


असमर्थं पददोष में असद्धेत नदीं होता है अर्थात्‌ उसमें सद्धूततो होता टै 
किन्तु उसमें अपेक्षित अर्थं को वताने का सामर्थ्य नदीं होता (कुञ्जं हन्ति 
कृशोदरी इस वाक्य में हन्‌ धातु गत्यर्थ में पठित होने पर भी टस अर्थं को 
नहीं बता रही हे ओर अवाचक में सद्धेत ही नहीं होता) किन्तु लाक्षणिक 
पद से (लक्षणा के द्वारा) अर्थ की प्रतीति हो जाती टै। (इस प्रकार 
असमर्थ मे सङ्केत न होने से) दोनों का एकत्र समावेश नहीं हो सकता 
( करयोकि इन दोनों का विषय भिन्न है) । 
जेसे- 
दिशा रूपी नववधुओं की केशरचना मेँ (प्रतिविम्वित होकर) शीघ्र ही 
सुन्दर सिन्दूर की शोभा को करती हई, वधुओं के कानों के बीचमें क्रीडा 
के नवीन पत्र की पुनरुवित करती हुई ओर इसके अतिरिवत युवतियों के 
सुन्दर विम्बाफल के सदृश ओट पर लाक्षारस को सींचती हई सी कमलो 
के मित्र सूर्य कौ नवीन धूप इस सारे जगत्‌ को विनाश से चाये ।। 139 ।। 
। टि - कर्णकेलीकिसलयरचनापौनरुक्त्यं कुर्वन्ती यह कहने का अभिप्राय यह 
- नायिकाओं ने पहले ही कानों मेँ कोमल लाल पत्ते रखे हएथेतो भी सूर्यने उन 
लाल पत्ती पर अपनी लाल लाल किरणें डालकर पटले से लाल कानों को फिर से 
ओर अधिक लाल बना दिया है। 
यहा ज्योत्स्नापद प्रातःकालीन धूप का अवाचक है । ( क्योकि इस पद का 
यह सङ्कृतितार्थ नहीं है इसका वाच्यार्थं तो चँदनी है। (ओर वक्ता के 
तात्पर्य के अनुपपन होने से लक्षणा के द्वारा यह पद बालातप अर्थ का 
बोधक हो जायेगा यह बात नहीं कहनी चाहिए क्योकि जव तक किसी 
विशेष प्रयोजन को बतलाने कौ इच्छा नहीं होती तब तक लक्षणा की 
अवतारणा ( उपस्थिति) नहीं होती है ओर क्योकि लौकिक व्यवहार की 
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भविष्यतीति वाच्यम्‌, यदा न प्रयोजनप्रतिपिपादयिषा तदा लक्षणाया अनवताराद्‌ 

व्यवसायानुशासनविरोधेनालाक्षणिकसुव्विभक्तावप्यस्य दूषणत्वाच्च । ध्वान्तध्वंसैकदक्षा 
कलयतु विभवं कापि वालातपश्रीरिति तु युक्तम्‌| 

अश्लीलम्‌- 

यस्य ॒स्मरणमात्रेणासभ्यार्थं स्मृति भवित्‌।। 91 
व्रीडाजुगुप्सामाङ्ल्यव्यञ्चक त्रिविध स्मृतम्‌। 

ग्राम्ये च नासभ्यार्थस्मारकत्वं किन्तु शब्द एव तच्छोभारहित इति न 
तत्साट्कर्यशङ्कापि। 

शिक्षा (इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग साधु रहे इस रूप में प्रचलित 

शब्दव्यवहार के अनुशीलन) के साथ विरोध होने से अलाक्षणिक इस 

ज्योत्स्ना शब्द में सुप्‌ विभक्ति के लग जाने पर भी अवाचकत्व दोष आ ही 

जाता हे। 

टि०-प्रस्तुत श्लोक में ज्योत्स्नापद का प्रयोग बालातप अर्थ में किया गया हे। 
परन्तु उसमे सङ्केत न होने के कारण यह शब्द उस अर्थ को अभिधा के द्वारा बोधित 
नहीं करा सकता इस कारण यहो अवाचक दोष हे। पूर्वपक्षी कौ ओर से कहा जा 
सकता है कि यहां वक्ता का तात्पर्य बालातप अर्थ मे हे चन्द्रिका अर्थ में नहीं हे। 
अतः तात्पर्यानुपपत्ति से इस पद का लक्ष्यार्थं आतप हो जायेगा । इस पर सिद्धान्ती का 
कहना है कि यहाँ प्रयोजनमूला लक्षणा तो हे नहीं क्योकि यहं ज्योत्स्ना का आतप 
अर्थं करने मेँ कोई स्फुट प्रयोजन तो हे नहीं ओर न ही यहां रूढिमूला लक्षणा हो 
सकती हे क्योकि इस अर्थ मे इस शब्द की प्रसिद्धि नहीं हे । इसलिए यहां आतपार्थं 
में प्रयुक्त ज्योत्स्ना पद न वाचक हे ओर न लाक्षणिक हे । इस कारण इसके आगे सुप्‌ 
विभक्ति के लग जाने पर भी इस पद के भीतर अवाचकत्व (अपने अर्थकोन बता 
पाना रूप) दोष बना रहता है । 

(इस श्लोक में प्रयुक्त ज्योत्स्ना पायाद० इत्यादि पङ्क्ति के स्थान पर) 

ध्वान्त० इत्यादि पड्विति का पाठ ठीक रहेगा । अन्धकार के विनाश में 

एकमात्र निपुण, अनिर्वचनीय सूर्यातप कौ शोभा आप सबको समृद्धि 

प्रदान करे। 

अश्लील (का लक्षण यह) है- 

9. अश्लील-जिसके केवल सुनने से ही अशिष्ट अर्थ का स्मरण होता हे 

( वह अश्लील है) ।। 91।। 

लज्जा, घृणा ओर अशुभ को प्रकट करने वाला वह दूषित पद तीन प्रकार 

का बताया हे। 
1. ज अ;.......-मात्रेणासम्यगर्थस्मृति त। 
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क्रमेण यथा- 
न साधनोननति र्यां स्यात्कलत्रासुखदायिनी। 


परार्धवधकाटःक्षिणां यत्सत्यं पेलवं धनम्‌ ।। 140 ।। 


मञ्जुमन्थरगतिः पयोमुचां शीकरौघवहनश्रमादिव । 
केतकौवनविहारकौतुकी वायुरायुरभवन्मनोभुवः।। 141 ।। 


निर्वाणवैरदहनाः प्रशमादरीणां नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन । 
रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभृत्याः ।। 142 ।। 


ओर ग्राम्य दोष में अशिष्ट अर्थंका स्मरण नहींहोताटै (अश्लीलमें से 
अर्थंका बोध होता है) परन्तु उसमें वाचक शब्द ही शोभारहित होता टे। 
इसलिए इन दोषों मेँ एक दूसरे के आपस में मिलने कौ आशङ्का भी नहीं 
हे । 
टि०-'साधन' जैसे पद अश्लीलार्थ के स्मारक टै ओर "करि" जैसे ग्राम्य पद 


त्रीडाव्यञ्चक न होकर वाच्यावस्था में ही घटिया प्रकार के टै यही इनका आपस में भेद 


है। 


क्रम से (अश्लील दोष के तीनों प्रकारो के उदाहरण दिये जा रहे हैँ) | 
जेसे- 

(1) ( पहला अर्थ) वह (धन, धान्य) समृद्धिप्राचर्य अच्छा नहीं जो स्त्रियों 
के लिए सुखकारक नहीं है (दूसरा अर्थ- ) जो लिद्गोत्थान (लिङ्गनि 
काकडा होकर ऊपर उटना) स्त्रियों के लिए सुखकारी नहीं है (ओर 
उनका भोगेच्छा को सन्तुष्ट नहीं करता है) वह सफल नहीं है दूसरों (की 
भलाई) का नाश चाहने वाले व्यक्तियों का धन सचमुच ही कोमल 
(आसानी से नष्ट होने वाला- अचिरस्थायी दूसरा अर्थ अण्डकोश की 
तरह असमर्थ) होता हे ।। 1401। 

(11) की जलक्णों को धारण करने की थकावट से ही मानों केवडे 
के जंगलो मे घूमने के कुतृहल वाला (अत एव) सुन्दर ओर धीमी गति से 
युक्त वायु ( पवन) कामदेव कौ आयु बना अर्थात्‌ उसको पुष्ट करने वाला 
बना ।। 141 | 

(111) शत्रुओं के शान्त इहो जाने से अर्थात्‌ उनके मारे जाने से बुञ्धी हई वैर 
रूपी अग्नि वाले पाण्डु के पुत्र (युधिष्ठिरादि) कृष्ण भगवान्‌ के साथ 
प्रसन्न होवे । अनुरक्त एवं प्रसन्न की हर्द जनपदस्थ प्रजाओं वाले ओर 
समाप्त हुए युद्धं वाले कुरुक्षेत्र के राजा धृतराष्ट के (दुर्योधनादि) पुत्र 
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अत्र क्रमेण ब्रीडाजुगुप्सामाङ्कल्यव्यञ्जकत्वादश्लीलत्वम्‌। दूषकताबौजं चात्रा- 
सभ्यार्थप्रतीतिः श्रोत्रियमण्डलीषु चण्डालागमनमिव किमपि वैरस्यमापादयतीति ध्येयम्‌ 
सन्दिग्धं तत्र भवेद्‌ यत्र तात्पर्यार्थस्य संशयः ।। 92 11 
तदर्थोऽपि अविनिर्णीततात्पर्यकपदार्थोपस्थापकपदत्वम्‌। 
यथा- 
स॒ महात्मा भाग्यवशान्महापदमुपागतः।। 143 ।। 
दूषकताबीजं चात्र तात्पर्यनिर्णयाभावः। 


नोकरों के साथ स्वस्थ निर्चन्त एवं नीरोग रहें । तीसरी चोथी पड क्ति का 

दूसरा अर्थ- खून से प्रथिवी को सजाने वाले ओर कटे हुए्‌ शरीरो वाले 

कोरवगण नोकरों समेत स्वः स्थाः- स्वर्ग में जाकर स्थित हो जायें अर्थात्‌ 

मर जाये ।। 142 || 

यहां क्रम से लज्जा, घृणा ओर अशुभ अर्थं के व्यञ्जक पदों के होने से 

अश्लीलत्व दोष हे । 

टि०-यहां साधनोनति में साधन पद से पुरुष के लिङ्घ (शिश्न) का भी 
अवबोध होता हे ओर पेल शब्द अश्लीलार्थबोधक है क्योकि लाट देश कौ भाषा में 
यह पेल शब्द वृषणेन्द्रिय रूप गुह्याङ्ग का वाचक हे । इस कारण यहाँ दोनों स्थानों पर 
व्रीडाव्यञ्जक अश्लील पददोष है । वायु शब्द अपानवायु ( गुदावायु-पाद) अर्थं का 
स्मारक होने के कारण जुगुप्सापरक अश्लीलार्थ का अभिव्यञ्जक है । रक्तप्रसाधित° 
इत्यादि श्लोकार्धं से दूसरे अशुभ अर्थ की भी प्रतीति होने से यह अमाङ्खल्याश्लील 
पददोष का उदाहरण हे । वेणीसंहार नाटक (1, 73) में सूत्रधार कौ यह उक्ति हे । 

ओर यहां अशिष्ट अर्थ का अवबोध ही इस दोष के होने का कारण है । यह 

वैसी ही कुछ खीड्च सामाजिको के हृदय मेँ उत्पन्न करता है जैसी वेदपाठी 

ब्राह्मणों के समूहो में किसी चण्डाल का आ जाना (अरुचिकर होने से) 

कुछ (अजीब सी ) डुं्लाहट (अरुचि) को पैदा करता है । यह ध्यान देने 

योग्य बात है। 

10. सन्दिग्ध- जहो वक्ता के तात्पर्यार्थ (अभीष्टार्थ) के विषय में सन्देह 

हो जाता है वरहो सन्दिग्ध नामक पददोष होता है ।। 2 ।। 

इसका यह भी (परिनिष्ठित) अर्थं हे- वक्ता के अनिश्चिताभिप्रायगर्भित 

अर्थं की उपस्थिति कराने वाले पदों से युक्त होना ही सन्दिग्ध का लक्षण हे। 

जेसे- 

वह महानुभाव भाग्य के कारण ऊचे पद को प्राप्त हो गया हे। 143 ।। 
1. जत; तद्‌ अ। 
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अप्रतीतमिदं प्राहुःकेवलं शास्त्रभाषितम्‌। 
वयुत्पत््याप्येवमेवार्थं प्रवदन्ति मनीषिणः ।193।। | 
प्रतिशास्त्रे इतं प्रतीतं न प्रतीतमप्रतीतम्‌। यत्किञ्चिच्छस्त्रपरिभापितमित्यर्थः। 
यथा- 
7 पक्षवृत्ति न सपक्षवृत्ति विप वृत्तिः करवालधृम;। 
तथापि ते विक्रमभूमिपाल प्रतापवह्नेः प्रमितिं करोति।। 144 । | 


अत्र दूषकतावीजं | -------- राजपरिभापिताः दूपकतावीजं चव सङकेत्ानविहः सङडतानविरह >--1नम विरहः । 
शर पक्षादिशब्दास्तर्कशास्त्रपरि भाषिताः। दूषकतावीजं चाट पट्तज्ञानविर 


< त ह ध र र भौ 1 सखा 
टि०- यहां बहापद कं मृत्यु, मोक्ष ओर ऊचापद इन तीन अर्थोमे ये 4 
अर्थ लिया जाय इस विषय में सन्देह बना हआ ह । संयोगादि में से किसी एक विशेष 
्तुकन होने से वक्ता के तात्पर्य का निश्चय नहीं हो रहा हे । 


ओर इस दोष मे इकता का कारण वक्ता कै तात्पर्य के निर्णय का 
अभाव है| 





„1. अप्रतीत-किसी एक शास्त्र मेँ हव जोकहा गया हो उसे अप्रतीत कहते 


प विद्वान्‌ लोग इस शब्द क व्युत्पत्ति से भी इसी प्रकार का अर्थ निकलता 
हे एसा कहते हे ।। 93|| 


प्रति-किसी एक शास्त्र शास्त्र मे स्तम्‌-जो जाना गया है वह प्रतीत दै ओर 
ओर दूसरे शास्त्र मे ) प्रतीत (जाना गया) 


दो ममदमरततम्‌-जो किसी एक = 
दूसरे शास्त्र मे न प्रसिद्ध हौ छे  , {ज किसी एक ही शास्त्र मे परसिद्ध 


एेसे पद का प्रयोग अप्रतीत पददोष हे। जेसे- 
हे विक्रमदेव राजन्‌! (यद्यपि 


) तुम्हारा खङ्ग रूपी ओंँन तो तुम्हरे 
अपने पक्ष मेँ रहता है ओर न नीर 


न मित्रके पक्षम रहता हे वह (केवल) 
दला रापक् मं रहता ह। फिर भी वह पराक्रम रूपी अग्निका 


ह तुम्हारी 
(अनुमान के द्वारा) ज्ञान करा देता है (यह बडे आश्चर्य की नात 
हे) 11144 || | 


इस श्लोक में प्रयुक्त पक्षादि शब्दों के 


( पारिभाषिक) लक्षण न्यायशास्त्र 
मे (ही) बताये गये है। 
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क 


(4) 


न॒ चासमर्थबीजसाङ्कर्यमिति जाच्चम्‌ तत्र गणपाठात्‌ सङ्केते गृहीतेऽपि 
सम्बन्धितावच्छेदकसम्बन्धाग्रहान सम्बन्ध्यन्तरोपस्थितिः। प्रकृते तु ग्राहकानुपस्थित्या 
चम्बन्धाग्रहणान सम्बन्ध्यन्तरोपस्थितिरिति विशेषात्‌ 


_ दिण्-सनवसापवन्‌प नच्---------- - सन्दिग्धसा ध्यवान्‌ पक्षः, निरश्चितसा घ्यवान्‌ सपक्षः, निर्चितसाध्या भाववान्‌ 
विपक्षः इस प्रकार के लक्षण उपर्युक्त शब्दों के तर्कभाषा आदि न्यायग्रन्थो मे मिलते 
हं । पर्वतोऽयं वह्निमान्‌ धूमात्‌ यत्र यत्र वृमस्तत्र तत्र वह्निः यथा महानसम्‌ तथा 
थमत एव पर्वतोऽयं वहनिमान्‌-इस -उ्ावयते वाक्य मे पर्वत पक्ष है क्योकि इसमे 
वहनि का अनुमान किया जाता हे (यत्रानुमिनोति स पक्षः ) महानस सपक्ष हे क्योकि 


दि०- यँ पक्ष , सपक्ष ओर विपक्ष के जो पारिभाषिक अर्थ हैँ उनकी आसानी 


से प्रतीति नहीं हो रही हे। इसी कारण इस श्लोक मे अप्रतीत दोष है 
य्ह पर असमर्थदोष के ल कारण के साथ (इस दोष का) सम्मिश्रण 
होता है यह नही कहना चाहिए । 
दि०-असमर्थ ओर अप्रतीत दोनों दोषों मे सङ्केतितार्थ को प्रतीति नहीं होती है । 
अतः दोनों का हे 


५ सुरस्रोतस्विनीमेष हन्ति सम्प्रति सादरम्‌ इस उदाहरण ) 
मे (हन्‌ हिंसागत्यो; दग्‌ धातु काहिंसा ओर गमन अर्थ है इस रूप मे) 


मे सङ्कृत का ग्रहण होने पर भौ सम्बन्धी (गमनक्रिया 
के कर्ता) के भीतर रहने 


साथ गमनक्रिया का सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता। 


किन्तु प्रस्तुत अप्रतीत दोष (केन पक्षवृत्ति 


इत्यादि उदाहरण) मेँ तो 
1 
1 ति. छेदकविरहान्‌ रहान्‌ ज अ 
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न च निहतार्थनास्य सङ्करः । तत्र व्यवधानाव्यधानतया उभयार्थप्रतीतेः अत्र च 
प्रक्रतार्थप्रतीत्यनारोहात्‌। 
यद्‌ भवेदविदग्धोक्तं तत्पदं ग्राम्यमुच्यते । 
एतदर्थोऽपि उदारतागुणाव्यञ्जकपदत्वम्‌। तथाहि पदं 
नागरमुपनागरञ्च । तत्राद्यं स्वरूपशोभारहितम्‌। उक्तं चान्यत्र ' - 


त्रिविधम्‌- ग्राम्यं 


व्याकरणोपमानादि सद्धृतग्राहक साधनों कौ अनुपस्थिति से वाच्यवाचक 
रूप सम्बन्ध का ज्ञान नहीं हो रहा हे । इसलिए ( पक्षादि पदों खे राजविषयक ) 
दूसरे अर्थं का ज्ञान नर्टीहो रहाट यही इन दानो मे भेद टे। 
टि०-असमर्थ दोष मे जिस शब्द का जिस अर्थम प्रयोगदहाताटैउस अर्थमें 
सद्धत होने पर भी ्यत्किञ्चित्सहकार के विना उस अर्थ को बताने का सामर्थ्यं नहीं 
होता। किन्तु अप्रतीत में जिस अर्थ में जिस शव्द का प्रयोग होता है उस अर्थ में उसं 
शब्द का सद्धत नहीं होता है । 
ओर निहतार्थं दोष के साथ इस (अप्रतीत दोष) का सह्कुर नहीं है वयोकि 
उस दोष में कु काल के व्यवधान (अन्तर) या अव्यवधान होने पर दोनों 
अर्थो का ज्ञान हो जाता है ओर यहां (अप्रतीत दोष में) प्रकरणप्राप्त अर्थ 
सान का विषय ही नहीं बनता हे । 
टि०- परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयो र्धर्मयोरेकत्र समावेशः सह्करः-एक 
दूसरे के साथ अत्यन्ताभाव वाले अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध अर्थो का एक स्थान पर रह 
जाना सङ्कर कहलाता है। सिद्धान्ती का कहना है कि निहतार्थं ओर अप्रतीत दोष 
परस्परविरुद्ध हं ओर एक स्थान पर नहीं रह सकते इस कारण उनमें सड्कूर नही 
आता । निहतार्थं के उदाहरण ' सहस्रगु ", पद के प्रसिद्ध सूर्य ओर अप्रसिद्ध इन्द्र इन 
दोनों अर्थो की प्रतीति हो जाती है किन्तु यहाँ पक्षादि शब्दों के अर्थो की प्रतीति ही 
नहीं होती हे अतः इन दोनों मेँ भेद है। 
12. ग्राम्य-जौ मूर्खो के द्वारा बोला जाता है वह पद ग्राम्य कहा जाता हे। 
इसका (परिनिष्ठित) अर्थं (लक्षण) यह भी है-उदारता गुण के 
अनभिव्यञ्चक पद वाला होना ग्राम्यत्व हे। 
1. ज अ; प्रतीतिः त। 
2. जअ;तमें च नर्हीं। 
3. त;ज जञ में परित्यक्त 
4. ज अ; अन्यैस्तुत 
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कान्ते रविपर्ययाद्‌ वाक्यं ग्राम्यमित्यभिधीयते। 
यथा- 
सर्वेषां मानुषाणां ते कटिः सन्तोषदायिनी। 
त्वां प्रेक्ष्य जम्भनं कर्तुं याति नान्यत्र मानसम्‌।। 145।। 
दूषकताबीजं चात्र कवेरवैदग्ध्यप्रकर्षसूचनम्‌। 
रूढिप्रयोजनाभावाल्लक्षणाभासनिर्भरात्‌ ।। 94।। 
कल्पितार्थं भवेद्‌ यद्धि तननेयार्थं प्रचक्षते। 


टि०- काव्यप्रकाश (8, 72 वृत्तिभाग) में अग्राम्यरूपा उदारता अर्थात्‌ ग्राम्य 
दोष के अभाव को उदार गुण बताया हे। 

द्सको व्याख्या करते है-पद तीन प्रकार का है-1. ग्राम्य (ग्रामीणों के द्वारा 

जिसका प्रयोग किया जाता हे) 2. नागर (नागरिकों से प्रयुक्त) ओर 3. 

उपनागर (नगर के समीप रहने वाले लोगों के द्वारा प्रयुक्त) । इनमे से 

पहला ग्रामीण पद अपने रूप कौ शोभा से रहित अर्थात्‌ कुत्सित स्वरूप 

वाला होता हे। ओर दूसरे किसी स्थल में यह बतलाया गया है- 

उज्ज्वलता के विपरीत गुण अर्थात्‌ कुत्सित रूप होने से वाक्य ग्राम्य 

( भदा) कहलाता हे । 


उदाहरण-सब मनुष्यों को तुम्हारी कटि (कमर) आनन्द प्रदान करने वाली 

हे, तुम्हें देखकर (लोगों का मन) ओर जगह मैथुन करने नहीं जाता हे 

(उनका मन तुम्हें ही निरन्तर देखने में रम जाता हे) ।। 145 ।। 

टि०- यहं करि शब्द प्रामीणों के द्वारा बोले जाने वाला है इसके स्थान पर श्रोणी 
का प्रयोग होता है। गमन (सम्भोग) ओर जम्भन भी ग्रामीणप्रयुक्त ह जम्भन का 
अर्थ मेथुन हे। 

ओर कवि की अव्युत्पननता (शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान न होना- मूर्खता) 

के अतिशय का सूचन ही इस दोष के होने का कारण हे । 

13. नेयार्थ रूढि ओर प्रयोजन के अभाव के कारण ओर लक्षणाभासमात्र 

पर आश्रित होने से।। 94 ।। 

जो पद कल्पित अर्थं (असङ्कतित अर्थात्‌ लक्ष्य अर्थ) वाला होता है 

उसको नेयार्थं कहते हें । 


1. त; गमनज अ 
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न च लक्षणाविरहे कथं पदार्थोपस्थितिरिति वाच्यम्‌। पदार्थोपस्थितौ ' सम्बन्धमात्रस्य 
तन्त्रत्वात्‌ । न हि सम्बन्धिवोधे वृत्तित्वं प्रयोजकं गोरवाद्‌ व्यभिचाराच्च | 


"~~ 


टि०-रूढि या प्रयोजन के कारण लक्षणा होती है यदि इन टेतुओं के चिना किसी 
लाक्षणिक शव्द का प्रयोग किया जाय तो नेयार्थं दोष हो जाता हे । साहित्यदर्पण (7, 
2 वृत्तिभाग) में रूद्प्रियोजनाभावादशवितकृतं लक्षा ्थप्रकाशनम्‌- यह नेयार्थं का 
लक्षण दिया है । इसके अनुसार रूढि ओर प्रयोजन के अभाव में लक्षणाशविति के 
विना ही लक्षयर्थं को बताना इस दोष का कारण है । 


ऋव्यप्रकाश (7, 50-51 वृत्तिभाग ) मे आचार्य मम्मटने नेयार्थ दोष को स्पष्ट 
करने के लिए कुमारिलभट के तन््रवार्तिक कौ यह कारिका उद्धुत की है- 
निरूढा लक्षणा; काश्चित्सामर्ध्यादभिं धानवत्‌। 
क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित्‌ कारिचननैव त्वशक्तित : ।। 
ऊख रूढ लक्षणायें होती हँ जो वाचक शब्द (अभिधान) के समान सामर्थ्यं सै 
( अर्थ का बोध कराती हैं ओर कुछ प्रयोजनवश की जाती टे) ये दोनों रूढि तथा 
५ बजनवती कुछ लक्षणाये तो उचित शन्तु रूढि तथा प्रयोजन इन दोनों के अभाव 
म स्वेच्छापूर्वक की गई कड लक्षणा अशवित के कारण उचित नहीं होती है । 


र ह? (वयव विना पदार्थ अर्थात्‌ लक्ार्थं की प्रतीति कैसे 
हा सकती है? (क्योकि लक्षयार्थ तो सदैव लक्षणा पर ही आश्रित होता है) | 


(सिद्धान्ती) इस प्रकार का आक्षेप नहीं करना चाहिए (क्योकि लक्षणा के 
विना भी लक्ष्यार्थकी प्रतीति होना सम्भव ह) पदार्थोपिस्थिति (किसी पद 
से प्रतीत होने वाले अर्थ) में सम्बन्धमात्र (शक्यार्थ अर्थात्‌ वाच्यार्थ का 
लक्यार्थ के साथ सम्बन्ध जैसे कनाया घोषः में प्रवाह का तीर के साथ 


सप सम्बन्ध) कारण होता है न 
है) ओर सम्बन्धी ( (न कि वृत्तिमात्र कारण होती 


वाच्यार्थं के साथ 
मे (अभिधा, लक्षणा, आदि) सम्बद्ध लक्षयार्थ) के ज्ञान 


कारण मानने पर गौरव ओर व्यभिचार दोष आते ह 


ह 
1. जञ ; पदार्थस्मृतौ त 
2. ज अ; मानाभावाच्च त 
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टि०-सिद्धान्ती का कथन है कि पदा थोपस्थिति में सम्बन्ध ही कारण होता है 
ओर अभिधादि वृत्तियाँ कारण नही हा करतीं । वृत्तियों को कारण मानने पर गौरव 
एवं व्यभिचार दोष आते हे । 

नागेशभटरकृत व्ाकरणसिद्धान्तपरमलघुमञ्जृषा ( गया से प्रकाशित 1947 प्रथमं 
संस्करण पृ० 13) के वृप्तिनिरूपण प्रकरण में इस विषय पर प्रकाश डाला गया हे। 
वरां पदार्थाववोध मे सम्बन्ध को स्वाँपरि कारण माना गया है- 


राक्तेरपि कार्यजनकत्वे सम्बन्धस्यैव नियामकत्वात्‌ दीपकादिगतप्रकाश- 
रत्वशव्तावपि आलोकविषयसम्बन्धे सत्येव वस्तुप्रकाशकत्वं नान्यथेति दुष्टत्वात्‌ 


उपकारः स यत्रास्ति धर्मस्तत्रानुगम्यते। 
राक्तीनामप्यसौ शक्ति: गुणानामप्यसो गुणः।। 
उपकारो आच्यवाचकभावालोकविषयीयसंयोगसमवायादिसम्बन्धो 


क्योकि सम्बन्ध के बिना शक्ति अर्थावबोध रूप कार्य को उत्पन्न नहीं कर 
सकती इसलिए पदा थोपस्थिति मेँ सम्बन्ध ही नियामक (निश्चित कारण) है । यद्यपि 
दीपक के भीतर प्रकाश करने को शविति होती है किन्तु जब तक प्रकाश ओर विषय 
(पदार्थ) का सम्बन्ध न हो तब तक प्रकाश नहीं होता । इसी प्रकार शब्द मे अर्थ 
निरूपित करने की शक्ति होती हे । परन्तु जब तक शब्द ओर अर्थ 
नहो तब तकं शब्द से उक्त अर्थं कौ प्रतीति नहीं होती है। इससे उल्टी बात नहीं होती 
अर्थात्‌ विना सम्बन्ध के सम्बन्धी अर्थ कौ प्रतीति नहीं हुजा करती है 
भवृहरि ने भी इसी सिद्धानत कौ पुष्टि करते हुए कहा है 


ए जिस पद मेँ अथवा दौपकादि गुणी में उपकार ( सम्बन्ध ) होता है वहीं पर धर्म 
( धाविनोध आ वस्तुज्ञान) कौ प्रतीति होती है। चह उपकार शक्तियों की भी शवित 
सण गुणो काभीगुणहै। अभिप्राय यह है जैसे तस्तुज्ञान मे आलोक ओर वस्तु का 


नधकेरूपमेंदेखा जाता हे। 
चि यदि वृत्ति को पदाथविनोध मे कारण माना जाए तो गौरव ओर व्यभिचार दोष 
है । उदाहरणार्थ कयां घोषः इत्यादि वावयां मे पहले गङ्गा पद के अपने अर्थो 
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यथा - 

सपदि पटि्क्तिविहद्रमनाम भृत्‌-तनयसंवलितं वलशालिना। 
विपुलपर्वतवर्पि शतैः शरै: प्लवगसेन्यमुलृकजिता जितम्‌।। 146 ।। 

अत्र विहद्गमश्चक्रवाकोऽभिप्रतः। तन्नामानि चक्राणि तानिः बिभ्रतीति 


ज 
क 
~= --------~ 








त्रिविध सम्बन्ध की प्रतीति होती > तदनन्तर अभिधा, लक्षणा ओर व्यञ्नना की 
सहायता से शाब्दबोध होता दै । इस प्रकार पदार्थापस्थिति मे सम्बन्ध ओर वित यह 
दोनों कारण हें किन्तु यदि सम्बन्ध ओर शक्ति इन दोनो को कारण मानें तो गौरव हो 
ता €। इसलिए वृत्ति (शक्ति) को कारण न मानकर पहले प्रतीत होने वाले सम्बन्ध 
को ही कारण मानना चाहिए ओर स्वसामीप्यसंयोगादि सम्बन्ध को कारण मानने में 
लाघव भी है। इसी प्रकार देवदत्तो ग्राम गच्छति इस वाक्य में देवदत्ताभिनैक- 
„ कगरामनिष्ठकर्मतानुकूलगमनव्यापार यह अर्थ अगि ओर तात्परयवृत्ति से प्रतीत 
् रहा हे। उरन्तु लक्षणा ओर व्यञ्जना के रहते हुए उनके विषय ल श्य ओर व्यङ्य 
14क न होने पर वृत्तिरूप कारण के रहते हुए भी तदर्थ रूप कार्य की प्रतीति नही 
हो रही है। इसलिपए कारणसत्त्वेऽपि कार्याभाव 


यार्थ को प्रतीति मे कारण मानने की 
कोई केविनाही लक्षयार्थ का ज्ञान मानने म 
कोड दोष नहीं आता । | 


(इसका उदाहरण) जैसे- 


क ओर नि वड़ पहादा (के पत्थर) को बरसाने वाली 
क हराने वाले शक्तिशाली मेघनाद ने सैकडों बाणो (के 
प्रयोग ) से जीत लिया।। ; 46 || । ` छकख जण 
यहा इस (श्लोक) मे विहङ्गम पद्‌ से अ अ 
चक्रवाक अर्थ भीष्ट 
हे। (इस पद्‌ का वाच्यार्थ ठे-विहद्घमो विहायसि न निम 
४५ -आकाशचारी पक्षी चक्रवाक ओर चक्रवाक पद लक्षणा से 
॥ ने समूह का १०७५ हे) उन चक्रो के नामो को जो धारण करते 
विहद्गमनाम भृतः (अथ चपक्रधारी) र हे । पडवित 
सेद सदया क ताहे च ) रथ कहलाते हैं । पडक्ति पद 


प्रकार पटःक्तिर्दश ` विहद्गमनाम - १| भृत छ 
रथाः' दस रथ जिसके पास है 4. 
„ ` --------------------- 
1. जअ; तमे परित्यक्त 3. 
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विहद्घमनामभृतो रथाः पडक्तिरिति दशसंख्या लभ्यते पडाक्तिर्दश विहद्गमनाम भृतो 
स्था यस्य स पड्क्तिविहङ्गमनाम भद दशरथः: । तत्तनयाभ्यां रामलक्ष्मणाभ्यां संवलितं 
प्लवगसंन्यमुलृकजिता इन्द्जिता जितम्‌। (अत्र रूढि लक्षणयार्थप्रतीतिरिति प्रतीतेरिति 
चेन लक्षणाऽ भावात्‌) । न चात्र प्रयोजनं प्रतीयते कष्टकल्पनया य धाकथञिद्‌ व्याख्याने 
अश्रद्धेयत्वात्‌। 


7 चात्र रूढिः, वृद्धसम्प्रदायविरहात्‌। उक्तञ्चैतदग्निपुराणे-असामयिकता नेयार्थता 


पडवितविहद्गनामभृत्‌ (दशरथ) कहा जाता है । उस दशरथ के पुत्रो-राम 

ओर लक्ष्मण से अधिष्ठित वानरसेना उलूक (इन्दर) को जीतने वाले मेघनाद 

ने जौत ली । (याँ रूढि लक्षणा से दशरथ अर्थं को प्रतीति हो रही है यदि 

एसा कहा जाये तो ठीक नहीं हे वयोकि यहो लक्षणा का अभाव है ।) ओर 
पडाव्तिविहद्गमनामभृत्‌ इस शब्द्‌ मे किसी प्रयोजन कौ प्रतीति नहीं हो 

रही हे विलिष्ट कल्पना से जैसे तेसे किसी प्रयोजन कौ व्याख्या मानने पर 

रस प्रकार का अर्थं विश्वसनीय नहीं हो सकता । 

०-रलोक मे आये हए पड्वितिविहदङ्गमनामभृत्‌ इस शब्द का अर्थं दशरथ है । 
का अर्थं दस तथा विहङ्गमनामभृत्‌ का अर्थं रथ हो जाता है। पङ्क्ति रदश 
तिहङ्गमनाम भृतो रथा यस्य स: अ थात्‌ दस रथों वाले नाम को धारण करने वाले 
जाता हे । विहङ्गम का साधारण अर्थं पक्षी है ओर इसका 


पङ्क्ति 


जेसे पक्षी तीव्रता से उड्ता हे उसी प्रकार रथ भी तेजी 
चलता हे को बताना यहाँ प्रयोजन है तो एेसे प्रयोजन अस्फुर 
कारण अश्रद्धेय होने स्वीकार करने योग्य नही हो सकते। 


400 साहित्यसुधासिन्ध एवं मृगाडलेखा 


ने धादित्रयं रूदिप्रयोजनमन्तरेण ०, । 
समयो मुख्यार्था तद्विरह इति। अत्र रूदिप्रयोजनमन्तेण लक्षणादरात्‌ 
कवेरव्युत्पत्तप्रतिसन्धानेन वैरस्यापादकत्वं दूषकताबीजम्‌ । 


आसतत्यादिविलम्बेन नान्वयो यत्र भासते।। 95 ।। 
क्लिष्टमित्याहुरलङ्कारवि्ारदा;? 


तत्‌ काव्यं ४ 


35पि एकपदप्रतिपाद्यपरकतपदाथ । पानराहित्य 
एतदथी " "° ्रतपादप्रकृतपदार्थज्ञानाननुगुणापरपदार्थज्ानकृतव्यवधानराि 
सति विलम्वितार्थ' प्रतीतिजनकत्वं तत्त्वम्‌ | 


| सम्वयकेदवर इतन क द्वारा इस अर्थम इसका प्रयोग नीं हुआ टे। ओर अग्निपुराण 
4 यह कहा भी गया है-असामयिकता का नामही नेयार्थता है। (लक्षणा 
म मुख्यार्थवाध, मुख्यार्थयोग ओर रूढि या प्रयोजन ये कारण होते हैँ । इन 
तीनो को कारणता) मुख्या थवाधादि का नाम समय है ओर ट्स समय का 
अभवे अर्थात्‌ नियम का उत्लद्घन ही असामयिकता है अ धात्‌ रूदि ओर 


प्रयोजन के अभाव में जव नियम तोड़कर लक्षणा की जाती हेतव नेयार्थता 
दोष होता है। | 


असामयिकतां नेयामेतां च मुनयो जगुः।। 
अग्निपुराण 347, 10-11 
विना ही लक्षणा का आद्र (प्रयोग) करने कं 


मूर्खता के परिचय से बनने वाली 
के होने करा कारण हि | 


परिनिष्ठित) लक्षण हे-एक पद से समद्चाये 


थक ल्ञान के 
` अतिर्वत पाठ तज ठ म नही सान के अननुरूप (विरुद्ध) दूसरे 


` तः;........विदो यथाज ञं 

. त; तदर्थोऽपि ज अ 

जं अ; सति विलम्बितपदार्थं त 
ज अ; लक्षणम्‌ त 


८1 > ~ ॥ - 
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निहतार्थ अतिव्याप्तिवारणाय चत्वन्तम्‌। न चाप्रयुक्ते अतिव्याप्तिशङ्का ततर 
पदार्थप्रतीतो विलम्बाभावात्‌। पदा ्थत्वञ्चाभिनवाक्यतापननत्वं तेन सड्धीणे नातिव्याप्तिः । 


(स्मृतिजन्य) अप्रकृत पदार्थ के ज्ञान से किये गये व्यवधान से रहित होने 
पर विलम्ब से अर्थप्रतीति कराने वाला होना ही किलिष्ट दोष का स्वरूप हे। 


निहतार्थ दोष में ( इस क्लिष्ट दोष की) अतिव्याप्ति न हो इसलिए यहो 
लक्षण मे सति पर्यन्त विशेषण रखा हे । 


टि०- एकपदप्रतिपाद्यप्रकृतपदा थज्ञानाननुगुणापरपदा थज्ञानकृतव्यवधानराहित्ये 
सति यह विशेषण विलष्ट दोष को निहतार्थ दोष से अलग करता हे यदि 


विलम्बिता ॥ लम्वितार्थप्रतीतिजनकत्वं क्लिष्टत्वम्‌ इतना ही लक्षण रखा जाये तो इसकी निहतार्थ 
मे अतिव्याप्ति हो जाती हे। 


इस क्लिष्ट दोष मे किसी विलष्ट पद से दूसरे अर्थं कौ प्रतीति न होकर विलम्ब 
से एक हौ अर्थ की प्रतीति होती हे। निहतार्थ दोष मे भी विलष्ट दोष की ही तरह 
विलम्ब से अर्थप्रतीति होती हे । किन्तु वँ पद का प्रयोग प्रसिद्ध अर्थ किया होता 
हे ओर उसके साथ साथ किसी दूसरे विरोधी अप्रसिद्ध अर्थका भौ ज्ञान होता है। इस 
“कार इन दोनो दोषों मेँ विलम्ब से अर्थप्रतीति होने की समानता तो है किन्तु क्लिष्ट 


मेएकही अर्थका विलम्ब से ज्ञान होता है ओर निहतार्थ मे प्रसिद्ध अर्थ का पहले 


ओरन ही इस दोष को अप्रयुक्त (असम्मत) दोष ये अतिव्याप्ति कौ शङ्का 
करनी चाहि्‌। क्योकि वों पदार्थ की प्रतीति ये विलम्ब का अभाव होता 
हे (अर्थात्‌ वहाँ दर से अथं कौ प्रतीति नहीं होती है) | 


( ० पदप्रतिपाद्यप्रकृतपदा प्रतिपा सप्रकृतपदा थज्ञानाननुगुण ° इत्यादि क्लिष्ट दोष के लक्षण 


दि०-सङ्कीर्ण वाक्यदोष म एक वाक्य के पद्‌, पदारथ दूसरे वाक्य मेँ चले जाते 
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यथा- 
मध्यगतगोत्रसारो यस्या वसनमेव म॑ ध्यगतसुवर्णम्‌ | 
णद्धारकस्य दुहितुः पायाद्‌ वो मध्यम: सरण; ।1147 । | । 
अस्यार्धः-अत्र मध्ये गतः गकारः स मध्यगतग | एतादृशः सारः सागर इत्यर्थः 
स यस्याः पृरिव्याः मध्यगतसुवर्णं वरवसनम्‌ इत्यर्थः । तद्धारको हिमाचलस्तस्य दुहितुः 
तव्यम: सरणः रमण इत्यर्थः स पायात्‌ । 
--------- 
ह विनतु बिल्ट द से एक हं वाय त एक हौ वाक्य होता है । यही दोनों मेँ भेद है। दोनों मे ही 
विलम्बेनार्थप्रतीति रूप साम्य है| 
( उदाहरण) जेसे- 
ईस ( सागर पद) में सार शब्द के म ध्य में गकार रखा हुआ है अधवा 
जिसके मध्य में उत्कृष्ट ओर ठोस पहाड़ रहते है । पेमा वह ( सागर समुद्र) 
जिस परथ के वीच (कय्प्रदेश) मे लपया हुआ सुन्दर हरे रङ्ग का उत्तम 
तस्त्र (रशमी साडी) ही है एसे उस (समुद्र) को धारण करने वाले 
( हिमालय ) को पुत्री के म्ली वार अ थत्‌ दूसरी वार कं पति शिव 
आपका रक्षा करें।। 147 | | 
<स (श्लोक मे प्रयुक्त पदों) का अर्थं इस प्रकार हे-जिसके बीच में गकार 
स्थित है वह हुआ म “गतगकार वाला (इस प्रकार का) सार (पद) सागर 
(सा+ग+^र) पद चन जाता हे। वह सागर जिस पृथिवी का बीच में लपेटा 
आ प दरवस्त्र हे यह अर्थं हो जाता है । उसको धारण करने बाला जो 
नू हे उसकी पुत्री अर्थात्‌ पार्वती का मंञ्लला-बीच का दूसरे जन्म 
` 1-रमण (पति) यह अर्थ है। वे शिव आपकी रक्षा करे। | 
सार 2० हं वकत ्मगतगोत्रसारः (मध्यगतगो ऽत्र सारः, मध्यगता गोत्राः १ | 
मा कु हि व का अर्थं बहुत विलम्ब से प्रतीत ॥ 
वद काना से ज्ञात ते त ध पुराण आदि कौ पृष्ठभूमि के हो ५ 
र म को मध्यमः सरणः कहा दै । इसका क्र 


म्ला पति। पुराणों मँ इस प्रकार को कथा मिलतौ है कि पहले जन्म मे शिव 


प्रणयकोप के कारण अन्तर्हित हइ ओर फिर तीसरी वार पुनः शिव को प्राप्त हई 
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दूपकताबीजं चात्र तात्पर्यविषयी भूताथप्रत्ययविलम्बः। केचित्तु 
व्यवहितपदार्थप्रतीति' साधनत्वं क्लिष्टत्वः मित्याहुस्तन, निहतार्थे अतिव्याप्ते;। 
समासेन गुणीभूतं विधेयं यत्र॒ जायते।। 96 । | 
अविमृष्टविधेयाशं प्राहुर्दोषं मनीषिणः । 
वस्तुतस्तु प्रधानतया विवक्षितस्य प्रा धान्यप्रत्यायकत्वराहित्यं तत्त्वम्‌| 


उमा कलाई प्रत तोक त तव क त जअन ------- कहलाई । प्रस्तुत श्लोक में पार्वती कौ दूसरे जन्म में मिलने वाले पति शिव कौ 
आर सङ्कृत हे। 
ओर यहो तात्पर्य के विषय बनने बाले अ थात्‌ प्रधानभूत शिव रूप अभीष्टार्थ 
के ज्लानमेंदेर होना ही इस दोष के होने का कारण है। 
कु विद्वान्‌ तो देर से (रुकावट से) प्रतीत होने वाले शब्दार्थ के ज्ञान का 
कारण होना ही किलिष्टत्व है एेसा कहते हे यह लक्षण ठीक नहीं हे । वयोकि 


र 


इसस क्लिष्ट दोष की निहतार्थं मे अतिव्याप्ति हो जायेगी 


दि०-यदि विलम्ब से पदारथ क प्रतीति होना ही क्लिष्ट दोष की विशेषता मानी 
जायतोइसदोषकी निहतार्थ दोष से पृथकव्ता नहीं हो पायेगी । क्योकि निहतार्थ दोष 
जन उभयार्थक पद का प्रसिद्ध अर्थ को छोड़कर अप्रसिद्ध अर्थं मे प्रयोग किया 


जाताहेतो वहोँ पर्‌ भी व्यवधान से अर्थप्रतीति होती है। 


| - अविमृष्टविधेयांश- जहा समास के कारण विधेय गुणीभूत हो जाता 
|| 96 || 

वरहा पर विदान्‌ लोग अविमृष्टविधेयांश दोष बतलाते है । 

नस्तव मतो प्रधान रूपें विवक्षितार्थं की प्रधानता कौ बोधकता का 
भावे ही अविमृष्टविधेयांश दोष का लक्षण हे। 


टि० जहो विधेयांश के प्राधान्य ओर अप्राधान्य का ठीक तरह से विचार नही 
किया जाता वहा यह दोष होता हे। काव्यप्रकाश (7, 50-51) में इसको इस प्रकार 
समज्ञाया है- अविमृष्टः प्राधान्येनानिर्दिष्ट विधेयांशो यत्र तत्‌ ( अविमृष्टविधेयांश- 


` जञ; पदार्थसाधनत्वं त 
° जञ; क्लिष्टत्वमाहुः त 
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यथा- 
कि लोभन विलह्भितः स भरतो येनैतदेवं कृतं 

मात्रा स्त्रीलघुतां गता किमथवा मातैव मे मध्यमा। 
मिथूयैतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुजोऽसौ गुरं 

मति तातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधाप्रा कृतम्‌ 11148 ।। 
अत्रार्यस्यानु जस्तातस्य कल्रमत्यपेक्षितम्‌। ननु तातकलत्रमित्यत्र तातसम्बन्धस्य 


“विष्टोषणं ग 1 9 के तातस्यत्यत्रापि [१ ऋ, 
कलत्रस्य “वि ~ उ एतत्‌ तातपवमिति कलत्र तातसयत्व्रपि तथैव बोधः । लत्रं तातस्येत्यत्रापि तथैव बोध. । 
द्र वात्‌ तातपद्मिति कलत्रं तातस्येत्यत्रापि तथैव बोधः 
५ से नि 


(रामकोवनजाने की आज्ञा किस कारण दी गर्ह है? इस विषय में तर्का 
तित करते हुए लक्ष्मण क रह है-) क्या (विनयी ओर राम के प्रति 
भक्ति रखने वाला) वह भरत (राज्य के) लोभ में पट गया है? जिसके 
रणं इस प्रकार (राम को वनवास देना रूप) यह कार्य माता (कैकेयी) 
के द्वारा किया (करवाया ) गया अथवा क्या मेरी म॑ज्जली माता (कैकेयी) 
ही स्त्री कौ (स्वाभाविक) भद्रता पर पहुच गई ( ओर उसने स्वयं यह कार्य 
किया)? मेरी सोची हई ये दोनों वाते भी मिथ्या हं, क्योकि वे मेरे बडे भाई 
(गुरु ॥ ) आर्य रामचन्द्र के अनुज ठहरे (वे एेसा कार्य कर ही नही 


हा (आर्यानुजः के स्थान पर ) आर्यस्यानुजः ओर ( तातकलत्रम्‌ के स्थान 
पर) तातस्य छतत्रम्‌ का प्रयोग अपेक्षित हे। 
1 ॥ ° आर्यनुजः इस पाठ मे आर्य कौ गौणता तथा अनुज को प्रधानता ज्ञात ही 
आवक कि तत्पुरुष समास म ऽतरपद कौ प्रधानता मानी जाती रै । परन्तु यट 


याकलीरस्य मानता विवक्षित 
हे। तातकलत्र्‌ मेँ भी रमस्य) इस पद की प्रधानता वि 
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प्रथमान्तपदोपस्थाप्यातिरिक्तस्य सर्वस्यैव विशेषणतया अन्वयस्य 
व्यत्पत्तिसिद्धत्वात्कथमेवमिति', उच्यते । न हि विशेष्य त्वमात्रेण --------- ~ उ। न हि विश्य त्वमत्े निधेयतवम्‌। पर्वतो । पर्वतो 


विभवित्त का सम्बन्ध रूप अर्थं ( विशेष्य भूत) कलत्र विशेषण (पद) का 
तो तातपद ही है इस कारण कलत्रे तातस्य यह पाठ करने पर भी वैसा ही 
शाब्दबोध होता है जैसा तातकलत्रम्‌ पद से होता हे। 

दि०-पूर्वपक्षी का आशय है कि तातकलत्रम्‌ ओर कलत्रं तातस्य इन दोनों 
प्रयोगो के अर्थोमें कोई अन्तर नहीं है । दोनों में ही कलत्र कौ प्रधानता ओर तातस्य 
को अप्रधानता द्योतित हो रही है। तातकलत्रम्‌ ( तातस्य कलत्रम्‌) इस पद में षष्ठीतत्पुरुष 
समास हे ओर इसमें पूर्वपद विशेषण ओर उत्तरपद विशेष्य हे कलत्रं तातस्य करने पर 
भौ यह शात्‌ समाप्त नहीं होगा। अत एव तातस्य कौ गौणता ओर 
कलत्रम्‌ को प्रधानता बने रहने के कारण विधेयाविमर्शं दोष बना ही रहेगा । अपने इस 
कथन कौ पुष्टि के लिए व्यत्पत्तिवाद कौ ' प्रथमान्तपदोपस्थाप्यातिरिवतस्य सर्वस्यैव 

विशेषणत्वम्‌ ' इस व्युत्पत्ति को पूर्वपक्षी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। 

व्ुत्पत्तिवाद का नियम यह है- ) प्रथमाविभक्त्यन्तपद से प्रतिपाद्य प्रयोग 

के अन्य सभी विभक्तियों से प्रतिपाद्य प्रयोगो के भीतर विरोषण 

रूप से अन्वय का होना व्युत्पत्तिसिद्ध (युक्तियुक्त अथवा नियमानुकूल) 

होता हे। इस कारण कलत्रं तातस्य यह पाठ कर देने से (भी) इस प्रकार 

विधेयाविमर्शं दोष का परिहार कैसे हो सकता है? यदि एसा पूर्वपक्षी 

ओर से कहा जाय (तो ग्रन्थकार आगे उत्तर देते है ) | 

टि०- कृष्णश्रितः (कृष्णं श्रित, ) चौरभयम्‌ (चौराद्‌ भयम्‌) तातकलत्रम्‌ (तातस्य 
लतम्‌) इत्यादि तत्पुरुषसमास के प्रयोगो मे श्रितः, भयम्‌ ओर कलत्रम्‌ प्रथमान्तपद 
। इस कारण भयमान्तपदो° इत्यादि इस नियम से ये विशेष्य 


धानता ओर कृष्णम्‌, 

चोराद्‌ ओर तातस्य पदों की गौणता सिद्ध हो जाती है। जैसा यह विशेषणविशेष्यभाव 
तातकलत्रम्‌ वैसा ही तातस्य कलत्रम्‌ इन व्यस्त पदों में भी बना 
तोड़कर रखने पर भ यहां विधेयाविमर्श दोष बना ही 

रहेगा । सामान्यतः विशेषण गौण होता है ओर विशोष्य प्र धान होता है । तातकलतरम्‌ पद 
सड हा तात पद तातस्य कर देने पर भी विशेषण होने के कारण अप्रधान ही बना 


नि म ज ६ 
१ सिद्धत्वादिति त। 2. ज अ; विशेष्यमात्रेण त। 
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वह्निमानित्यादौ विशेषणस्यैव वहन्यादे विधेयत्वावगमात्‌ नापि विेषणत्वमात्रेण। 
वह्निः पर्वताधेय इत्यत्र पर्वतादे र्वि धेयत्वानवगमातः किन्तु विधयत्वमनृद्यत्वं च 
विषयता विशेषः। विधेयत्वबोधनसमर्थ चासमस्तमेव तत्‌ न तु समस्तम्‌ । 


असमस्तमपि शुवाद्यापस्थापकपदान्तरोच्चरितमेव । अतएव यथा न्यवकारो 


द्ययमेवेत्यत्राविमृष्टविधेयांशता त धैव शब्दस्य स्वा --------- 9 शव्दस्यस्वाभाव्यादिति दिक्‌। | दिक्‌ । 


हमारी (पूर्वपक्षी की इस शङ्का के उत्तर यें सिद्धान्ती की) ओर से यह 
कहना हे-केवल विशेष्य ही वन जाने से विधेयता नहीं होती क्योकि पर्वतो 
वह्निमान्‌ (पर्वत अग्नि वाला €) इत्यादि प्रयोगो में विशेषणभूत ही 
वह्न्यादि का विधेय के रूप में ज्ञान होता > ( विशेपष्यभृत पर्वत का नहीं) 
आर केवल विशेषण वन जाने सै भी विधेयता नहीं होती है । वहिन: 
ताध: (वहिन पर्वत कौ आधेय ह ओर यह अपने आधार पर्वत मे 
रहती £, या पर पर्वतादि कौ विधेयता की प्रतीति नहीं होती ( यद्यपि 
पर्वत यहा वहनि का विशेषण है किन्तु) यहाँ आधेय ही विधेय हे । परन्तु 
वह उदश्यता ओर विधेयता विषयविशेष अर्थात्‌ प्रयोगविशेष पर आश्रित 
7 करती हे । (इसलिए यह नियम बनाया जासकताहै कि विशेषण को 
को विधेय माना जाय ओर फिर उनमें 


पद ही इस विधेयता कावोध कराने में समर्थं 
नमासयुक्त पद मेँ यह सामर्थ्यं नहीं होता । 
र समासत पद भी ( िधेयातिरिक्त ) उदेश्य के बोधक किसी दूसर 
मनन उच्चरित होने पर ही (विधेय को बताने मे समर्थ) होता है । 

२ जस (इसी उदेश्यवि दोनों पदों के उच्चारण क नियम 


के कारण ही) न्यवकारो ह्ययमेव० ८१४० 1 
न करने अर्थात्‌ | इत्यादि श्लोक मे ह्ययमेव मे न्यक्कारः 


. उदेश्य के बाद विधेय प्रयोग करने नाचय पे 
अविमृष्टविधेयाश नामव 1 का प्रयोगन करने से वाक्य 


दोष है ये 
विधेयाविमर्श दोष है) वैसे ही श्टता हे । १ इस श्लोक मे वाक्यगत 


का होना स्वाभाविक है । रतना ही दिशानिर्देश # नि 
ही कहना पर्याप्त है। 

1. ज अ; वहन्यादेर्‌ ज मेँ परित्यवत । 

2. ज अ; नापि........अनवगमात्‌ त मे परित्ययत 

3. ज अ; विषयतया त। 


अर्थात्‌ सङ्केतरूप में इतना 


पञ्चमस्तरद्धः 407 
टि०-तातस्य कलत्रम्‌ में उदेश्य ओर विधेय के पौर्वापर्यविपर्यय के कारण 
वाक्यगतविधेयाविमर्शं दोष होता है। तातकलत्रम्‌ के स्थान पर तातस्य कलत्रम्‌ रख 
देने से यद्यपि समासगत दोष तो हट जाता हे किन्तु वाक्यगत दोष वैसा ही बना रहता 
€ । अतएव कलत्रं तातस्य यही पाट यहां होना चाहिए । इस प्रकार समास मे विधेय 
भागकोरख देने से जब उस विधेय क प्रधानता नष्ट हो जाती है तब असमर्थसमास 
7मके ( गलत समास करने से) विधेयाविमर्श दोष होता हे । इसके अतिरिक्त उदेश्य 
ओर विधेय का ठीक क्रम से प्रयोग न करने पर भी यह दोष होता है । उदेश्य का पहले 
प्रयोग होता हे ओर विधेय को बाद मे प्रयुक्त किया जाता दै यह नियम बना हुआ है- 
अनुवाद्यमनुक्त्वैव न विधेयमुदीरयेत्‌ । 
7 ह्यलब्धास्पदं किञचित्कुत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति ।। 
देश्य को विना कहे विधेय का उच्चारण नहीं करना चाहिए । अपने योग्य स्थान 
क पाये चिना कोड भी वस्तु कहीं भी अच्छे रूप में प्रतिष्ठित नहीं होती है। इस 
अनुसार पहले उदेश्य का प्रयोग करना चाहिए ओर तदनन्तर विधेय को 
चाहिए । विधेय का पहले तथा उदेश्य का बाद में कथन करने से विधेय कौ 
भधानता नष्ट हो जाती हे। इस क्रम को तोडकर उदेश्य विधेय को आगे पौरे रख देने 
म यह दोष हो जाता है- 
-गनुवाद्यविधेयांशावुक्तौ स्यातां विपर्ययेण यद्‌ । 
अविमृष्टविधेयांशो भवति तदानीं तु वाक्यगतः।। 
परा भी (7, 183) तथा साहित्यदर्पण (12 वृत्ति) मे न्यक्कारो° आदि 
। रस प्रकार मिलता है- 
`अत्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति रा क्षसकुलं जीवत्यहो रावणः। 
धिग्‌ धिक्‌ शक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णेन वा 
| स्वगग्रामटिकाविलुण्ठनव्‌ थोच्छूनैः किमेभि र्भूजैः।। 
मेरा ससार ८ शतु हों यही मेरा बड़ा भारी अपमान हे। उन शत्रुओं मे भी वह साधु 
है ओर यहं [ भी मेरे लिए तहीन कौ बात है । वह भी यहीं ( लङ्कामेंही) 
रहा है यह वि रक्षसकुल का नाश कर रहा है यह सब देखकर भी रावण जी 
कुम्भकर्णं को कौ बात हे। इन्द्र को जीतने बाले त धिवकार है, 
जगानेकाभी व्या लाभ हआ? ओर स्वर्गं रूपी गोँवड़ी को लूटकर 
मेरी इन भुजाओं का व्या (फल) है? 
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यधा वा- 


गृल्ामुद्वृत्तकृत्ताविरलगलद्क्तसंसवतधारा 
¢ पीतेशाटि्रप्रसादोपनतजयजगज्जातमि ५ ट १ 


# 91 







ध्यामहिम्नाम्‌ | 





क ५ 





कलासाल्लासनेच्छव्यतिकरपिशुनोत्सर्पिदर्पाट ठ [नात्सर्पिदट द्धुराणां 
दोष्णां चैषां किमेतत्फलमिह नगरी ---------- ® कलम नरीरक्षणेऽपि प्रयासः ।। 14911 ऽपि प्रयासः।। 149 | 


यहां अयम्‌ उदेश्य ओर न्यक्कारः वि धय है । पहले उदेश्य का प्रयोग होना 
चाहिए तदनन्तर विधेय का। इसलिए अयमेव हि मे न्यक्कारः एेसा प्रयोग करनी 
चाहिए्‌। इस कारण प्रथम चरण पे वाक्यगत अविमृष्टविधेयांश दोष है । इसी प्रकार 
चतुर्थ चरण मे उच्छूनैः उदेश्य है ओर वृधा विधेय है । इसलिए वृधा पद को +40 
17 रखकर उसे वहाँ से वाहर रखना चादिषए्‌ । (पूर्व) स्वर्गग्रामटिकाविलुण्ठनोचचूैः 
(किन्तु इदानीं) वृधा ( भूतेः) एभिः भुजै; किम्‌' इस प्रकार का क्रम होना चाहिए, 
भे चरण मे उदेश्य ओर विधेयकेक्रममे परिवर्तन होने से शब्दरचना उल्टी हो गई 
` रकारण अर्थ भी कु उल्टा हो जाता है ।स्वर्गरूपी गावी के लूटने स वय 
त इन भुजाओं से वया लाभ? जब भजे पले ही व्यर्थ फुल गई धीं तो अवं 


-रचाताप करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होना चाहिए । वास्तव में यहौँ आशय य 
ह कि पहले स्वर्ग को एक गोवि 


च ती वि कौ तरह अनायास लूट कर गर्वित होने वाली कि 
अर्थ [र १" सिद्ध होने वाली सन भुजाओं से क्या लाभ ? किन्तु यह अ भीष्सित 
निकल सकता है जव तरथा पद्‌ को समास से बाहर रखा जाय । 
अधवा जेसे- 


॥ 












मदोद्धत , (स्वयं) काटे गये, अविच्छिनन वहती हर्द ओर घनी (मोटी) 
न भाये हुए शिव के रणां कौ कृपा से प्राप्त विजय (के 
कैल ससार मे मिथ्या मह्तव को प्राप्त हुए मेर इन (दस) सिसे ओर 
णत कौ इच्छ की घटना कौ सूचना देने वाली ओर बढे हए 
माने फली हई मेरी इन भुजाओं का क्या यही फल टै? कि इस 
नगरी को क्षा में भी ( मुद्ध ) प्रयास करना पडे || 149 || 
मावे उङ्क का शलोग जन सैना 
के द्वारा लङ्का पर घेरा उल विगतो मन द जन ीराणवन 
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अत्र महिम्नां मिथ्यात्वं नानुवाद्यमपितु विधेयम्‌। अन्यथा (यदा तदेव 
मिथ्यामहिमत्वं जातं तदा इदानीं नगरीरक्षणे प्रयासो नानुचितः। यदि विधेयं स्यात्तदा 
तादृशेनापि कर्मणा यन्महत्तव तदाभूृत्तदिदानीं मिथ्या ब -------- लयनी मिष्या बभूव चत यतः 


नगरी कौ रक्षाकरने का प्रयास करने के लिए परामर्शं दिया गया । उस समय रावण 
को ओर से यह श्लोक कहा गया हे। काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास (श्लोक सं० 
159) मे भी यह श्लोक अविमृष्टविधेयांश दोष के उदाहरण के रूप मे उद्धृत किया 
गया हे। 
यहां (मिथ्यामहिम्नां पद के स्थान पर प्रयुवत होने योग्य ) महिम्नां मिथ्यात्वम्‌ 
( महिमाओं का मिथ्यापन ) उदेश्य नहीं है अपितु विधेय है (इसलिए 
उसका प्रधानता कौ रक्षा के लिए उसे समास में नहीं डालना चाहिए था। 
समास में होने पर उसकी भघानता नष्ट हो जाने से अविमृष्टविधेयांशा दोष 
हो गया है) | 
दि०-रावण की इस उवित 
हे। उसका कहना है कि महादेव 


पहले बहुत बड़ी महिमा (शकत ) प्रकट हुई थी । मेरे 
मेरा बडा भारी यश॒ 


महिमा वाली भुजाओं का क्या यही कथन 
निकलता है कि शिव के हारा दिये गये विजय के वरदान कौ लूटी महिमा थी । जब 
पहले ही यह महिमा चटी थी तो तापस से नगरी को बचाने में असमर्थ हो जाने पर 
खेद प्रकट करने आवेश्यकता ही नहीं रह जाती । 
नहीं तो (जब) उसी समय हौ मिथ्या महिमा हुई तो अब नगरीरक्षण में 
भयास अनुचित नहीं है अर्थात्‌ जब शिव के वरदान से भी मुज्ञ रावण की 


1. साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


स्वनगरीरक्षणेऽप्यसामर्ध्यमिति प्रतीतिः सिध्यति। तच्च मिथ्यात्वं 
वहुत्रीहावन्यपदार्थप्रधान्येन गुणीभूतमित्यविमृष्टविधेयांशता । अयमाशयः - उद्य ॥ 
विधेयं च यदि पृथक्‌ पदा भ्यामुपतिष्टते तदा प्राप्तमुद्िश्याप्राप्तं विधीयते । पर्वती 
वहनिमानितिवत्‌। न तु समासे अन्यथा वहनिमत्पर्वत उत्यपि स्यात्‌ । दूपकताबी 
चात्र प्रधानतया कवितात्पर्यविषयी भृतस्य प्राधान्याप्रतीतिः स्वर्णमपहाय वाससि बद्धा 
ग्रन्थिरिव न्यायमनुहरतीति ध्येयम्‌ | 

रा, 


 शवित (गहले) नीव तननि ( पहले) नही वदी तो अवं मुञ्च नगरो की रक्षाकरनेका प्रयास कर 


ठाना चाहिए ( वस्तुतः आशय इससे उल्या है मञ्च जैसे पराक्रमी रावण कौ 
ता नगरारक्षण जैसे इसं . 


व छीटे कार्य कौ चिन्ता करने की आवश्यकता ही 
नहा हानां चाहिप धी ) यदि यहां (महिम्ना मि ध्यात्वम्‌ इस रूप में ) वि धिय 
गाना जाय तो उस जैसे (अपने सिरो को काटकर शिवजी के चरणो मे भट 
करन रूप) कर्मसेभी जो गौरव उस समय हआ था वह इस समय मिथ्या 


हा गया त वयोकिि हि अपनी ] न व > ~ 
< गया ह क्याकि „ना नगरी के रक्षण में भी सामर्थ्यं नहीं है यह प्रतीति 
सिद्ध हो जाती है । ओर वह 


समास मे अन्यपदा मिध्यत्व (मिध्यामहिम्ना मर्ध्नम्‌ इस ) वहुत्रीर्ि 
इस कारण याँ धको बनता होने से गुणीभूत अर्धात्‌ गौणदहो गया 
व रण यों अविमृष्टवि धयांश दोप आ गया हे। इसका -यह अभिप्राय 


५. उदेश्य ओर ५५ [ ध 
१ ५. आर विधेय यदि पृ क्‌ पदां से उपस्थित होते है तो उस समय 


{ सिद्ध ५ अर्थ टे उसको उदेश्य लनाकरर ~ जा त 
अर्थ नहीं है अताएव उद्श्य बनाकर अप्राप्त (जौ प्रकरणप्राप् 


एव साध्य अर्थं है उसको) विः त 
“नका ) विधेयं बनाया जाता दहे। पर्वती 
वह्निमान्‌ इस वाक्य कौ भारि ) विधेय बनाया जात 


क उदेश्य ओर विधेय का वाक्य मेँ (पं 
१ पम) विशिष्ट स्थान रहा करता है 
०-पर्व ॥ 
बनाया जाता अ क्य मं पर्वत को उदेश्य बनाकर बहनि कौ कन 
हारा प्रतीति होती हे। ९१ धरम से अप्राप्त (साध्य ) वहनि की अनुमा 


किन्तु समास मे ओर 
होने पर इस नियमय ओर विधेय का नियम नहीं रह पाता । (समा 


ति त नहीं 
काभी प्रयोग हो नि चिर र हे) नहीं तो वहनिमत्पर्वतः इस प्रकार 


दि०-लोक में वहनिमत्पर्वत. = वयोकि इनमे 
गौणप्रधानभाव का विपर्यय पतः जसे प्रयोग होते ही नहीं दँ क्योकि 


हो 
आधार है जिसमें धुं को देवकाता ह। वस्तुतः पर्वत उदेश्य हे वह 4१ # 
वहनि विधेय हे । किन्तु वहनिमत्पर्वत; मे साध्य वहनि का अनुमान क 


वहनिरस्यास्मिन्‌ वाऽस्ति इति वहनि 


, 
1, 
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अनृद्यविधेयभावसं सर्गश्च विशेषणविशेष्यभाव इवापदार्थोऽपि वाक्या प्रतीतौ 
भासते इति तात्पर्यम्‌ । 
यत्राप्राकृतवोधेन प्रकृतस्य विरोधिता।। ०7 ।। 
विरुद्धमतिकृत्‌ तत्‌ स्ात्सर्वकाव्येषु दूषकम्‌ 


-----[-[-[-[-[-[--(-(-(-(-(-(((((-(( 
वहनिमांश्चासौ पर्वत इति वहनिमत्पर्वतः इस रूप में कर्मधारय समास होने से वहनि 
के प्रधानता न होकर दूसरे पदार्थ पर्वत की प्रधानता हो जाती हे। 

आर इसमे कवि के तात्पर्य के विषय बनने वाले (प्रधान अर्थं को) 

प्रधानता का प्रतीति का न होना ही अविमृष्टविधेयांश दोष का कारण है। 

(इस तरह प्रधान को अप्रधान ओर अप्रधान को प्रधान रूप मेँ रखने ) का 

यह कार्यं वस्त्र मे वोधे हुए सोने को बाहर फैककर उसी खाली हुए कपडे 

मे गोठ बाधने के समान निष्फल कार्य कौ करने के न्याय (प्रकार) से 

मिलता जुलता है, ठेसा समना चाहिए । 

ओर उदेश्यविधेयभाव रूप सम्बन्ध विशेषणविशेष्यभाव रूप सम्बन्ध की 

तरह शब्दों का अर्थ न होता हुआ भी वाक्य के अर्थ की प्रतीति होने (के 

समय) मंभीज्ञात हो रहा होता है यह अभिप्राय है। 

टि०-अनृद्य (अनुवाद्य) का अर्थ उदेश्य होता हे । पूर्वसिद्ध वस्तु अनद्य कही 
जाती हे । जसे कृष्णः सर्पो गच्छति इस वाक्य मे कृष्ण शब्द का अर्थ काला ओर सर्प 
शब्द का अर्थं सप हे किन्तु इन दोनों पदां में प्रतीत होन वाला विशेषणविशेष्यभाव 
रूप सम्बन्ध किसी पद का अर्थ नहीं है वैसे ह देवदत्तो ग्रामं गच्छति इस वाक्य में 
देवदत्त का अर्थं देवदत्त नामक पुरुष ओर ग्राम का अर्थ गाँव रूप स्थानविशेष है ओर 
गच्छति का अर्थं गमन रूप विशेष प्रकार की क्रिया हे। किन्तु इन तीनों पदों मे देवदत्त 
ओर ग्राम इन उदेश्यों का गच्छति रूप विधेय के साथ जो उदेश्यविधेयभाव रूप 
सम्बन्ध प्रतीत हो रहा है वह इनमें से किसी पद का अर्थ नहीं हे। 


16 विरुद्धमतिकृत्‌ जहाँ अप्रस्तुत पदार्थं के ज्ञान से प्रस्तुत पदार्थ के ज्ञान 
मे विरोध आता है।। 97 ।। वहं विरुद्धमतिकृत्‌ नामक दोष होता है ओर 
वह दोष सारे काव्यों मेँ दोष होता हे (अर्थात्‌ सब जगह दोष रूप मेँ ही 
विद्यमान होने से वह नित्यदोष समञ्चा जाता है। 


412 साहित्यम्‌ धासिन्धु एवं मृगाडलखा 


प्रकृतप्रतीतिप्रतिवन्धकाप्रकृतप्रतीतिजनकलत्वमिति निर्गलितोऽर्थः। न च निहतां 
अतिव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । तत्र विलम्बाविलम्बेनोभया धप्रतीतेः, न चात्र तथा। 
ूर्वार्थप्रतिपन्थी यस्यार्थः स्पष्ट एव॒ सम्भवति । 
विपरीतकल्पनं तद्‌ भवति पदमकार्यमित्रमिव ।। । 
इति रुद्रयेक्तेः। अतएव नागता परार्थं अतिव्याप्तिशद्धाऽपि। श्लेषे च 
नातिव्याप्तिगन्धोऽपिः उभयोरेव प्रकृतत्वात्‌ ------------) कृतत्वात्‌ उभयोरेवापरकृतत्वात्‌ प्रतिबन्धक प्रतिबन्धक - 


प्रस्तुतार्थ के ज्ञान में वाधा पहुचाने वाली अपप्रस्तुतार्थप्रतीति का कारण 
होना विरुद्धमतिकृत्‌ दोष है यह इस दोष का पर्यवसित (परिनिष्ठित) 
सारभूत अर्थं (लक्षण) है। ओर प्रकृतप्रतीति० इत्यादि (इस लक्षण) ५ 
निहतार्थ मे अतिव्याप्ति हो जायेगी यह नहीं कहना चाहिए । क्योकि वहां 
(नहतार्थ दोष में प्रकृत प्रसिद्ध अर्थ क ) विलम्ब से ओर (अप्रकृत 
अप्रसिद्ध अर्थ की) अविलम्ब से दोनों अर्थो कौ प्रतीति होती है किन्तु इस 
(विरुद्धमतिकृत्‌) दोष मे वेसा नहीं होता। अ धात्‌ इसमे दोनों अर्थो कौ 
प्रतीति हो जाती है। ओर उस निहतार्थ दोष में प्रसिद्ध ओर 
अप्रसिद्ध अर्थो में किसी शकार का विरोध नहीं हुआ करता । 
जिस पद का अर्थ पहले (अभीष्ट) अर्थ से स्पष्टतः विरुद्ध होता है वह 
तिपरीतकल्पन (विरुद्धमतिकृत्‌) नामक पददोष होता रै । जैसे-अकार्यमित् 






पद हे। 
(इस पद का अभीष्ट अर्थं तो टेविनाकिसी कार्य ॐ थात्‌ प्रयोजन के 
हितैषी-बन्ु किन्तु अर्थं निकलता है कार्या अर्थात्‌ पाप, हिंसा आदि 
वुर्‌ कार्यो मे मित्र-सहायक) । 


व्योकि ईस प्रकार कौ यह रुदर ( काव्यालङ्कार 9, 17) की उवित हे। 
(इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि विपरीतकल्पन दोष मे दूसरा अर्थ पहले 
न का विरोधी हेता ट किन्तु निहतार्थ म इस प्रकार का विरोध नहीं 
दिखाई पडता हे) | इसलिए यहां पर दूसरे (निहता र्ध दोष रूप ) अ र्ध 
त्यपि (अलक शक्षणवृक्तित्वम्‌ अर्थात्‌ लक्ष्यातिरिक्तविषय- 

लमतिन्यापित्म्‌) कौ ङ्का भी नहीं आती दै । ओर श्लेषालङ्कार में इस 


लक्षण क अतिव्याप्ति (अर्थात्‌ उसमे रस लक्षण के सङ्क्रान्त हो जाने) 
त 

1. ज अ; अतिव्याप्तिशङ्का त। 

2. ज अ; श्लेषेण चातिव्याप्तिलेशो ऽपित। 
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भावाभावाच्च। न च भद्रात्मन इत्याद्यभि धामृलध्वनो प्रसङद्क' इति वाच्यम्‌। तत्र 
प्रकृतप्रतीतिप्रतिबन्धकाप्रकृतप्रतीतेः सत्त्वात्‌ न च प्रकृताप्रतीतिजनकत्वमेव सम्यगिति 
वाच्यम्‌, जवाचकासमर्थयोरतिव्याप्तेः 
^ ^ ^* ५५ क्योकि * [व ५१ ५ न ० अ 

[गन्ध भा नहीं े क्योकि श्लेषालङ्कार में (या तो) दोनों ही अर्थ प्रकृत 

होते है (या) दोनों ही अर्थ अप्रकृत होते हे । (विरुद्धमतिकृत्‌ दोष मे एक 

अथ प्रकृत होता है ओर दूसरा अप्रकृत) ओर (रुलेष में दोनों अर्थो कौ 
स्वतन्त्र रूप से प्रतीति होने के कारण) बाध्यबाधकभाव का अभाव होता 


५५ 


ह ( जबकि विरुद्धमतिकृत्‌ के पहले ओर दूसरे अर्थ मे बाध्यबाधकभाव 
बना रहता हे) | 
ओर ' भद्रात्मनो दुरधिरोह० इत्यादि ( काव्यप्रकाश 2.12 ) श्लोक में विद्यमान 
अभिधामूलध्वनि मे विरुद्धमतिकृत्‌ दोष का लक्षण चला जायेगा ेसा नहीं 
कहना चाहिए। 
दि०- भद्रात्मनो दुरधरोहतनोर्विंशालवंशोनतेः कृतशिलीमुखसडग्रहस्य। 
पस्यानुपप्लवगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभूत्‌।। 
काव्यप्रकाशान्तर्गत इस श्लोक में पहले राजपरक अर्थं अभिधा से प्रतीत होता 
६। तदनन्तर हाथी वाला अर्थं ओर राजा के हाथ तथा हाथी को सूंड में उपमानोपमेयभाव 
त्यञ्जना से प्रतीत होता है। 
( क्योकि इस विरुद्धमतिकृत्‌ दोष में प्रकृतार्थं के जान के प्रतिबन्धक 
थ के ज्ञान की सत्ता रहती है जबकि ) वहां उस अभिधामूलध्वनि 
मं प्रकृत वाच्यार्थ प्रतीति कौ अप्रकृत व्यङ्ग्यार्थ प्रतीति बाधक नहीं 
बनती है ओर उन दोनों अर्थो कौ स्वतन्त्र सत्ता रहती हे (पहले अभिधा से 
वाच्यार्थं कास्ञान हो जाता है ओर फिर व्यञ्जना से व्यङ्ग्यार्थ का ज्ञान 
होता हे ओर उन दोना अथो में गौणप्रधानभाव रहता है) । 


ओर प्रकृतार्थं की प्रताति का कारण न होना ही विरुद्धमतिकृत्‌ दोष का 

समुचित लक्षण है एेसा नहीं कहना चाहिए क्योकि एेसा मानने से अवाचक 

॥ असमर्थ दोषों मे अतिव्याप्ति हो जाएगी (इनमें प्रकृतार्थप्रतीति नहीं 
) | 


विवक्षितार्थं के विरुद्ध ज्ञान का जनक होना ( विरुद्धमतिकृत्‌) दोष का 


१ जः 
४। रत्याद्यभिधामूले ध्वनौ प्रसद्कः अ; इत्यभिधामूलध्वनावतिव्याप्तिशङ्का त। 
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प्रतिपाद्यविरुद्धवोधजनकत्वं लक्षणमित्यन्ये। केचित्त तात्पर्यविषयीभृतार्थप्रतीति- 
वन्धकभूताशब्दार्थधीजनकत्वं तत्वम्‌ अनुचिताथश्लीलयोरर्थानां न परस्पर 
प्रतिबन्धकता । निहतार्थं च विलम्येन प्रतिपत्तिरिति तेभ्यो भेद इत्याह: । 

यथा- 


रतस्त्वमेव भूपाल भृतलोपकरृतौ कृती ।। 150 ।। 
अत्र भूतानां लोप इति प्रतीतिरिति विरुद्धमतिकृत्‌ । 
यथा वा- 


युधाकरकराकारविशारदविचेष्ठित दविचेष्ठटितिः । 
अकार्यमित्रमेकोऽसौ तस्य कि ------------ त्स्य किं वर्णयामहे।। 1511 || 151 || 


“श्ण € इस प्रकार कुछ दूसरे आचार्य मानते हं। ओर कुछ आचार्य तो 
तात्पर्य के विषयी भूत अर्थात्‌ वक्ता द्वारा प्रतिपाद्य प्र धान अर्के जञानमं 
वाधक हाने वाले दूसरे अवाच्ार्थ के जान काकारण होना ही विरुद्धमतिकृत्‌ 
दोष है, एेसा कहते है । अताचितार्थ अश्लील दोषों मेँ अर्थो का आपस मे 
आध्यवाधकभाव सम्बन्ध नहीं होता ( जबकि विरुद्धमतिकृत्‌ में इस प्रकार 
करा सम्बन्ध होता है) ओर निहतार्थ में प्रकृत अर्थं की विलम्ब से प्रतीति 
ता ६ (विन्त विरमति मे कृताथ क ग्रति वना 
हीतौ है । इस प्रकार अनुचितार्थ, निहतार्थं आदि उन (दोषो) से इस दाप 
का भद टे एेसा आचार्य कहते ह| 

जेसे- 

£ पृथिवौपालक रजन्‌ । पुण्यात्मा आप ह वसुधातल के लोगो का 
उपकार करन मेँ लगे हुए्‌ हो ।।- 50॥। 


यहां विरुद्धमतिकृत्‌ दोष है। 


ओर अकारण (किसी स्वार्थ के यिना ह 
( अद्वितीय) ही हे उसका हम क्या 
1. ज अ; भैदादित्याहुः त। 
2. ज अआ; अत्र भूतानां लोप इति प्रतीतिः त। 


सवका) मित्र वह राजा एक 
वर्णन करे?।। 151 || 
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अत्रे कार्य विना मित्रमिति विवक्षितम्‌ । अकार्येषु मित्रमिति प्रतीयते समासावयवस्य 
नजो निन्दार्थत्वात्‌। तदुक्तम्‌- 
तत्सादृश्य तदन्यत्वं तदल्पत्वं विरोधिता। 
-्रारास्त्यमभावश्च नजर्थाः षट्‌ प्रकीर्तिताः।। 


यहो विना कार्य के मित्र है (अ थात्‌ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के बिना यह 
निस्स्वार्थ भावसेमित्रहै ) यह (अर्थं वक्ता के द्वारा) विवक्षित अर्थं हे। 
परन्तु बुरे कार्यो मे सहायता देने वाला यह अर्थं भौ ( अकार्यमित्रम्‌ इस पद 
से) प्रतीत हो रहा है (इस कारण विरुद्धबुद्धि पैदा करने के कारण यह पद 
विरुद्धमतिकृत्‌ दोष से दूषित हे) क्योकि समास का अवयव बना हआ 
नञ्‌ निपात यों निन्दापरक अर्थ मे प्रयुक्त हुआ हे । 
टि०-श्लोक मेँ व्यवहृत ' अकार्यमित्रम्‌' पद मे कवि ने नञ्‌ का प्रयोग अभाव 
अर्थंमेंकिया है क्योकि उसे अकार्य का अर्थ कार्याभाव अर्थात्‌ विना कामना वाला 
थ मित्र यह प्रशंसात्मक अर्थं अभीप्सित हे। किन्तु यहोँ ' अकार्यमित्र पद से 
न्‌ के अप्राशस्त्य या तद्विरुद्धत्व अर्थ कौ प्रतीति हो रही है ओर अकार्य का अर्थ 
कार्य का विरोधी दुष्कार्य ( दुष्कर्म) अथवा अप्रशस्त कार्य ज्ञात हो रहा है । इसी 
उल्ट अर्थ के प्रतीत होने से यहं विरुद्धमतिकृत्‌ दोष है। 
पह उदाहरण काव्यप्रकाश 2, 165 मेँ भी दिया हुआ हे। 
वह (नञ्‌ के अर्थो के सम्बन्ध में ) एेसा कहा हे- 
उसके सदृश होना, उससे भिन्न -लोना , उससे अल्प होना, (उसका) विरोधी 
होना, अशुभ ओर अभाव ये छह अर्थं नञ्‌ के बताये है। 
दि०-तददोषो शब्दार्थो° काव्यप्रकाश के इस काव्यलक्षण की व्याख्या करते 


ए वामनाचार्य जञलकीकर ने (टिप्पणी 2 पृ० 15) इस तत्सादृश्यम्‌० इत्यादि को इस 
"कार्‌ स्ष्ट किया है 


पत्सादृश्यं यथा- अब्राह्मणः ब्राह्मणसदृश इत्यर्थः। न हि अब्राह्मणमानय इत्युक्तौ 
0 -.....तदन्यत्वं यथा-अघटः परः घरादन्य इत्यर्थ: । तदल्पत्वं 
नगुदरा कन्या अल्पोदरीत्यर्थः कृशोदरीति यावत्‌। यथा वा अलवणा यवागूः 
अल्पलवणेत्यर्थ | विरोधित्वं यथा-असुराः सुरविरोधिनो दैत्या इत्यर्थः। यथा वा-अधर्मः 
भमविरोधि पापमित्यर्थः। अप्राशस्त्यं यथा- अकालाध्यायी अप्रशस्तकालाध्यायीत्यर्थ. 
ध्यायीति वावत्‌ । अभावो यथा-घये नास्ति। अत्र नमोऽत्यन्ता भावोऽर्थ;। 


416 साहित्यस्‌ं धासिन्धु एव मृगादटखा 


यथा वा- 
पन कण्ठामृजा सिक्ता करवाललता द्विषाम्‌ । 
सृते समरारण्ये यश -कुसुमसंक्षयम्‌ ।। 152 ।। 
दूपकतावीजं चात्र प्रकृतविरुद्धा धमात्रप्रतीतिः। अतएव न प्रकाशितविरुद्ध- 
दूषक तावीजसाट्कर्यं तत्र प्रकृतार्थस्यापि प्रतीतेरिति ध्येयम्‌। वस्तुतस्तु 
च्युतसंस्कृत्यसमथनुचितार्थनिर ्धकावाचकाश्लीलसन्दिग ----------- ~ 7रकावाचकाश्लीलसन्दिगधाप्रतीतक्लिष्यविमृष्टं धाप्रतीतक्लिष्टाविमृष्ट- 
नञ्‌ के इन अर्थोमें से! अकार्यमित्रम्‌ पद का अर्थकरते समय अभाव , तद्विरोधिता 
आर अग्रशस्त्य ये तीन अर्थ लिए जा सकते 
अथवा ओर (उदाहरण) जैसे 
(ह राजन्‌!) श्रओं के गले के रुधिर (रूपी पानी) से सनी हई तुम्हारी 


{दर्‌ तलवार रूपी बेल सङ्ग्राम रूपौ वनम यशः कुसुम के नाश कां 


(यश रूपी उनसमृह को) उत्पन कर्‌ रही हे ।। 152 || 





ह पङ्क्ति का ' द्विषा कण्ठटासृजा सिक्ता तव करवाललत 
र्स रूप मे दूरान्वय करने पर ही अभिप्रतार्थं की प्रतीति होती टै। किन्तु ' त 
^ सृजा सिक्ता द्विषां करवाललता यशःसंकषय सृते" तुम्हारे कण्ठ के रक्त से सतनी 
हई शत्रुओं की श्रेष्ठ पलवार यश का नाश करती है। दस रूप मेँ सीधा अन्व 
1 रहा हे । संक्षयपद्‌ विनाशार्धक भी टै। साधारण ढंग 
के अभीप्सित अ धसे ठीक उल्या है। इससे राजा 
॥ शत्रुओं कौ प्रशंसा हो जाती है। 

आर यहं इस ( विरुद्धमतिकृत्‌) दोषकेहोने का कारण केवल प्रकृतार्थ के 
विरुद्ध अर्थ को प्रतीति का होन ही है इसलिए प्रकाशितविरुद्ध दोष की 
दूषका के कारण के साथ इसका साङ्कर्यं (अतिव्याप्ति) नहीं है । वरयोकि 

> ` प परकाशितविरुद्ध) दोष मे प्रकृतार्थ को भी प्रतीति होती है (जबकि 


विरुद्धमतिकृत्‌ दोष मे केवल प्रकृतविरुद्ध अर की प्रतीति होती दै) । इस 
नात को ध्यान मेँ रखना चाहिए । 


कत्व । , अविमृष्टविधेयांश 
न अ ओर तदितर व्याकरण , इतिहासादि ग्रन्थों में समान 
1: यथावा........संक्षयम्‌ त;ज अ ये नहं । 
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विधेयांशविरुद्धमतिकृतां कव्माकाव्यसाधारणानां दूषणानां काव्ये विशेषोपादान- 
प्रयासबीजं नावधारयाम; । सत्यनुशासनेऽपि कवेरनादरणं कवेरनादरायैवः पर्यवस्य- 


त्यप्रयुव्तमपि न दूषणम्‌। एवं निहतार्थमपि = दूषणं द्वित्रिक्षणविलम्बस्या- 
किञ्चित्करत्वात्‌। 


| स्पसपगपलजवनन्नम्च्त---- से पाये जाने वाले इन दोषों का काव्य मे विशेष (मुख्य) रूप से ग्रहण 
करने कौ चेष्य करने का कोई कारण हम नहीं सम्म पा रहे है। 

, दि०-ग्रन्थकार का कहना है कि च्युतसस्कृत्यादि दोष काव्यग्रन्थ मेँ भी पाये 
जाते हं ओर व्याकरणादि शास्त्रीय ग्रन्थों मे भी। इसलिए इन का सम्बन्ध केवल 
काव्यग्रन्थो के साथी होता है यह सिद्धान्त ठीक नहीं है । क्योकि इनको स्थिति 
काव्य ओर काव्येतर इतिहासपुराणादि दोनों ही प्रकार के ग्रन्थ मे होने से ये केवल 
काव्यगत दोष नहीं है । 

-वाकरण ओर कोश के (नियमो के) रहते हुए भी यदि कवि लोकव्यवहार 
को उपेक्षा करता है तो उसका यह कार्य उसके अपने ही असम्मान कौ 
उत्पन्न करता है पर वास्तव मे एसे प्रयोग (व्याकरण ओर कोश के दारा 
सम्मत होने के कारण) भी अप्रयुक्त दोष से दूषित नहीं समञ्ञे जाते । 
टि०- अमरकोश मे बताया गया है-' वा पुंसि पदां नलिनम्‌ ' पदा ओर नलिन 
शब्द पुल्लिङ्ध क विकल्प से होते हैँ किन्तु के अनुसार पद्म शब्द 
मो पति म प्रयुक्त होता है। यदि लोकनियम कौ उपेक्षा करके कवि कोशानियम 
दृष्ट रखकर ' भाति पद्यः सरोवरे ' जैसे प्रयोग करता है तो इससे कवि को 
गौर शब्दों के प्रयोग करने के दोष का भागी बनना पडता है ओर इससे उसके 
0 कमी आ जाती है। किन्तु एेसे प्रयोग व्याकरण ओर कोष के दारा सम्मत होते 
विहन्‌ शिसित ही हे एेसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । एक 
पद्यः सर, प्रयुक्त मानता है दूसरा उसे अचुक्त कह सकता हे । उपर्युक्त ' भाति 
दीव जसे स्थलों मे कोश की दष्ट से तो "पद्म ' शब्द का पुल्लिङ्ग मे प्रयोग 
कः निरनु लोकव्यवहार # वहार की दृष्टि से यह दोष है। वस्तुतः एसे स्थलों में दोषादोष 
असन्दिग्ध रूप से नही किया जा सकता। 
तीन भकार निहतार्थ भी दोष नहीं है क्योकि यदि प्रकृत अर्थ के ज्ञान मे दो 
क्षणो का विलम्ब होता है तो इससे कोड अन्तर नहीं पडता । 


2० -निहतरथं दोष कोई बड़ा काव्यदोष नही है । वयोकिः 
का अर्थ 
से प्रतीत तीत हेन सष नह ह दोष नहं ह "न प नहीं हे । क्योकि प्रकृत अर्थ का विलम्ब 


1. ज ---------र। वस्तु ओर अलङ्कार ध्वनि रूप अर्थं तो विलम्बसे ही 


1, मे 
जञ; ऽपित में परित्यवत | 


2. जअ; कवेरनादरणमनादरायैव त | 
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एवं ग्राम्यं कट्यादिपदंश्रोणीनितम्बादिपदमग्राम्यमित्यत्र' किं विनिगमकमित्युक्तौ 
विनिगमकस्य वव्तुमशक्यत्वात्‌। एवं नेयार्थमपि = टप सर्वत्र लक्षणायां 
प्रयाजनवत््व'नियमासम्भवात्‌ः। तेन रूपेण प्रतिपिपादयिपितस्य (प्रयोजनस्य | 
वक्तुमशक्यत्वाच्च। 
अथ पदपदाशवाक्यदोपविचार न 
अत्राह काव्यप्रकाशकार ;- 
अपास्य च्युतसस्कारमसमर्थं निरर्धकम्‌।। 98 ।। 
वाक्यऽपि दोषाः सन्त्येते पदस्यांशेऽपि केचन । 


का 
तेता सोकर ठस हाता ह इसी कारण उन संलक्यक्रमव्यडग्य कहा जाता है । किन्तु याद म 
विलम्ब से प्रतीति होती लतादाषहोताहै।इस कारण इन दोषों की दूषकता स 
हीहे। 


इसी प्रकार "कटि" आदि पद ग्राम्य हे ओर "श्रोणी" ' नितम्ब ' आदि शब्द 


रम्य ठ इस विषय मेँ निश्चायक कौन सी युवति दे ? (एकतरपक्षपार्तिनी 
यत्ति विनिगमिका, किसी की ओर सै ) यह कटे जाने पर किसी निश्च 
करान वाले हतु को नहीं वताया जा सकता (अतएव किसी पटविशंप मे 
्राम्यत्व दोष के सम्बन्धं मे निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता) । 
इसी प्रकार नेयार्थ भी दोष नहीं न व्योकि लक्षणा मेँ सर्वत्र प्रयोजनवत्ता 
रहती ही है यह नियमं सम्भव नहीं है (वस्तुतः रूढिमूला लक्षणा म 
रूपम प्रयोजन माना जा रहा हो-हो 


(4 
्रयाजनन हो) ओर एेसी स्थिति में वक्ता कं & 
विवक्षित (प्रयोजन ) के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा ह 


2 वहा ं उसरूपमें 


कता (क्योकि प्रयोजन का होना वक्ता, बोद्धव्य ओर प्रकरण आदि प 
भ आश्रित होता हे ओर रन सवका जानना न जानना अनिरिचत रहता ह) त 
इसके वाद पदपदांशवाक्यदोषविचार > डन दोषां के सम्बन्ध मे 
त्यप्रकाशकार्‌ आचार्य ( काव्यप्रकाश 7, 52) कहते हैँ- | 
-वतसस्कार, असमर्थ ओर निरर्थकः (इन तीन पददोष ) को छोड़कर ।। %8 
1. ज अ; मित्युक्तौ त। 
2. त; सत्व ज अ 


3. ज अ... नियमाभावात्‌ त। 
4. प्रयोजनस्य अतिरिक्त। अ ज, त में नहीं 
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केचिच्छ्रुतिकटुत्वादिवच्च्युतसंस्कृतित्वादीनामपि कुतो न वाक्यदोषत्वमित्या- 
स्कन्दयन्ति प्राचां मतम्‌'। तत्राहुः । विवक्षितधर्म्युपस्थापकशब्दगतत्वे सति 
नानापदवृत्तिदोषत्वं वाक्यदोषत्वम्‌। च्युतसंस्कृत्यादिव्यावर्तनाय सत्यन्तम्‌ 
अनक 

ये सन दोष वाक्य मे भी होते है। कुछ दोष पदांश में भी होते हे । (अ धात्‌ 

पदाश में कुछ ही दोष होते हैँ सब नहीं) ठेसा कुक आचार्यं मानते है। 

टि०-च्युतसंस्कार, असमर्थं ओर निरर्थक ये तीनों दोष केवल पदगत ही होते 
ट । वाक्य मे ओर पदांश मे इनकी स्थिति नहीं होती । बाकी बचे हुए श्रुतिकट आदि 
सारे दोष पदगत होते है ओर वाक्यगत भी होते हे तथा इन्दी मे सेकुकदोषएेसे हें जो 
पदांशगत भी होते है । 

इस विषय मे कुछ आचार्य -श्रुतिकट्त्वादि दोषों की तरह च्युतसंस्कृति 

आदि तीनों दोषों की भी वाक्यदोषता क्यों न मानी जाय? इस रूप में 

प्राचीन मम्मर आदि आचार्यो के मत के ऊपर आक्षेप करते है । 

दि०-जैसे श्रुतिकटुत्वादि दोष पद्‌ मेँ रहते हए भी वाक्य में रहते हैँ वैसे ही 
च्युतसस्कृतित्वादि ये तीनां दोष भी पद में रहते हए वाक्य में हो सकते हैँ । एकपदगत 
शृतिकटुता होने से पदगतश्रुतिकटुत्व दोष होता है। ओर वही जब अनेक पदों में 
दिखाई देती है तो वाक्यगत श्रुतिकटुत्व दोष होता है। ठीक इसी तरह एक पद में 
-वाकरणहीनता होने पर पदगत च्युतसंस्कृति ओर अनेक पदों मे यही चीज होने पर 
वाक्यगत च्युतसंस्कृति दोष होता हे। इसलिए आचार्य मम्मट आदि प्राचीन आचार्यो 
को च्युतसंस्कृति, असमर्थं ओर निरर्थक दोषों कौ भी पददोष ओर वाक्यदोष इन 
दोना मे गणना करनी चाहिए थी । अतः ' अपास्य च्युतसंस्कारमसमर्थं निरर्थकम्‌" इस 
रकार को उविति समीचीन नहीं हे। 

इस पूर्वपक्ष के सम्बन्ध मे (कतिपय निराकरणकर्ता ) यह कहते है- वक्ता 
के हारा बताने के लिए अभिलषित (अभीष्ट ) अर्थका बोध कराने वाले 
नी शब्दविशेष में रहते हुए जो अनेक पदों मेँ भी रहे वह वाक्यदोष होता 

| 

ट०-एक पद मे रहते हुए भी जो अनेक पदो मे रह सके वह वाक्यदोष होता हे । 


1. ज अ; प्राचां मतम्‌ त मे परित्यक्त । 
° ज अ; तत्राह त। 
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च्युतसस्कृत्यादीनां यथाकथञ्चिद्‌ धर्मयुपस्थापकत्वेऽपि' विवक्षितधर्म्युपस्थापकशब्द- 


न । 


गतत्वाभावात्साधुशब्दस्यैव त धात्वादित्याहु; | 


1 च्युतसस्कृत्यादिद्र'यव्यावर्तकविशेषणवत्‌ ------- - ~ वावर्कविशेषणवत्‌ अप्यकतव्यावरतकविशेषणस्यापि 


सोऽध्यैष्ट वेदांस्त्िदशानयष्ट पितृनतार्प्पीति समस्त वन्धून्‌। 
व्यजेष्ट षड्वर्गमरंस्त नीतौ समृलघातं न्यवधीदरीश्च ।। 
काव्यप्र० 7,170 
इस उदाहरण में श्रृतिकटु दोष एकपदगत होते हुए अनेकपदगत भी टै अत म 
वि तावताप दे । यहा किसी एक ही पद को लेकर गलत ्रतिकटदोष सिद्ध 
किया जा सकता है ओर अन्य पदां को भी लेकर वही दोष सिद्ध हो सकता ट। 
(च्युतसंस्कृत्यादि तीन दोष भी वाक्यदोष न माने जायें ट्सलिपए) 
प्युतसस्कृत्यादि त्यादि दोषों को हटाने के लिए सति पर्यन्त ( विवक्षितधर्म्य 
र उस्थापकशब्दगतत्वे सति यह) विशेषण रखा है । यद्यपि च्युतसंस्कृत्यादि 
१५ भीतर किसी भी प्रकार के धर्मी ( अभिलपित अर्थ) को उपस्थित 
कर दने की विशेषता तो होती ठै किन्तु उनमें विवक्षितधर्मीं के बोधक शब्द 
का करने की शवित नही होती । वैसी शक्ति तो केवल व्याकरण 


कोदृष्टिसेसा 4 रब्दके ही भीतर रहती ट्इसरूपमें वे अपना मत 
प्रतिपादित करते है। 





करृधाः!|| ( काव्यप्र० ^, 149) मे याचना अर्थ में अना 
] असाधु है । यँ अनुनाथति' शब्द प्रयुक्त किया 
चाहिए । यद्यपि यहं अभिलपित अर्थक प्रतीति इसी पद से हो रही है किन्तु दोष का 
५ वि प साथ हो रहा है| शनुनाथति' यह व्याकरणसम्मत पद प्रयुक्त होनै प 
टी य निर्दुष्ट अर्थं कौ प्रतीति सम्भव है। यदि यहो यह पद रख दिया जाय तो 
| १. हो जायेगा। इस प्रकार सति पर्यन्त रहने वाली यह परिभाषा 
तसस्कत्यादि तीनां दोषों कौ पदमात्रगतत्व 
पदमात्रगत होते हैन कि पदांशगत ओर वाक्यगतं 
च रस राकरगकत के दवारा पूर्वपक्षी का खण्डन ठीक प्रकार से न किये 
~ # कारण) यह बात दीक नहीं है। क्योकि च्युतसंस्कृत्यादि 
1. ज अ; यथाकथञ्चिद्‌ ऽपि- शतमें 
2. त; शब्दगतत्वाभावादित्याहुः ज अ। १ 
3. ज अ; त्रय तमे परित्यक्त। 


विशेषता को सूचित करती हे । ये दौ 
| 
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कविसम्प्रदायोल्लङ्घनप्रयुवतत्वादेः सुवचत्वेन तेषामपि वाक्यदोषत्वानापत्तेः । 
अवाचके अव्याप्तेर्च विवक्षितधर्म्युपस्थापकशब्दगतत्वा भावात्‌। यत्तु नानापद- 
वृत्तिदोषत्वं नानापदवृत््यत्कर्पाश्रयदोषत्वं वा वाक्यदोषत्वमितिः -------कश्रवदोपततं वा वाक्यदोपत्वमितिः कौमुदीकृनमत 
( च्युतसंस्कृति, असमर्थ ओर निरर्थक) इन तीनों दोषों को अन्य 
+वाचकत्वादि वाक्यदोषों से अलग करने वाले ' विवक्षितधर्म्यु- 
स्थापकशब्दगतत्व' इस विशेषण कौ तरह कवि- 
सम्प्रदायोल्लङ्घनप्रयुक्तत्वादि रूप अप्रयुक्त दोष कौ वाक्यदोषता को 
समाप्त करने वाले विशोषण का बड़ी आसानी से कथन हो जाने से उन 
( अप्रयुक्तादि दोषों) कौ वाक्यदोषता कौ अप्राप्ति (समाप्ति) हो जाएगी । 


(उनको केवल पदगत ही मानना पड़गा इस प्रकार) किन्हीं भी पददोषा 
को वह वाक्यदोषता नही बन पायेगी) | 


टि०-' विवक्षित सति' इस सत्यन्त विशेषण से 
'वुतसस्कृत्यादि तीनों दोषों की वाक्यदोषता हटकर पददोषता सिद्ध की गई हे । कोई 
रक भौ पद्‌ यदि किसी वाक्य मेँ असाधु होने के कारण विवक्षित अर्थं का बोधक 
नही होता है तो उसे च्युतसस्कृति नामक पददोष मान लिया जाता है । ठीक उसी तरह 
यदि वाक्य मे कोई सा पद है जिसका कविसम्प्रदाय में प्रयोग नहीं होता है तो वह 
प्रयुक्त पद भी विवक्षितधर््युपस्थापक न होने के कारण पदगत ही मानना पडेगा । 
प्रयुक्त दोष को सभी प्राचीन आचार्यो न पदगत ओर वाक्यगत दोनों प्रकार 
माना है । इस प्रकार उपर्युवत लक्षण की अप्रयुक्त दोष में अतिव्याप्ति हो जाती है। 
( इसके अतिरिक्त उपर्ुवत वाक्यदोष के लक्षण की) अवाचक दोष मैं 
गन्याप्ति होती है क्योकि वहो अभिलषित अर्थं के बोधक शब्द की सत्ता 
कान होना यह विशोषण सङ्गत नहीं होता । 


दि०-इस लक्षण में दूसरा दोष यह आता हे कि इसकी अवाचक दोष जै 
षः हो जातौ है । सुरसखोतस्विनीमेष हन्ति सम्प्रति सादरम्‌ ' इत्यादि अवाचक दोष 
चि प्रयोगो में "हन्ति" १८ गमन अर्थको न कहता हो ेसी बात तो है नही तब यह 
1 कषता० इत्यादि परिभाषा तो वँ लगेगी नहीं जबकि अवाचक कौ सभीने 
पददोषता २ स्वीकार की हे। रस प्रकार यह सिद्धान्त अप्रयुक्त मे अतिव्याप्ति ओर 
कमे अव्या दो से दूषित होने के कारण ग्राह्य नही है । 


१९ ९ ॥ सुवचकत्वेन 
ज ) सुवचकत्वेन त॒ 


2 जअ ¦ वाक्यदोषानापततेः | 
# 7ानापदवृ्तित्वोत्कर्षा 


3. यल 
नयत्व वा तत्त्वमिति ज अ। 
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भ ) ५ * { वाच्प । 
तदप्युपक्षणीयम्‌, च्युतसंस्कृत्यादिसा धारणत्वात्‌ नानापददोपैरपि तदपकर्पसम्भवाच्च । 
केचितु पदान्तरसर्माभिव्याहारविशेषतद भावान्यतरप्रयुक्तदापत्वमेव वाक्यदोषत्वं तच्च 
शृतिकट्च्युतसंस्कृत्यनुचिता रश्लीलग्राम्याविमृष्टविधयांशेष्वेव, तै: पदान्तरसमभि- 
व्माहारान्तरपक्षणात्‌, इतरेषां तु पददोपत्वमेवेति वदन्ति। तत्‌ तुच्छं काव्यप्रकाशविरौधात्‌। 
असमर्भस्यापि वावयदोपत्वं स्यात्‌ । तत्राप्यन्यतरभावस्य ----------- करा्ययतरभावस्य सत्त्वात्‌ । वयं तु ब्रूमः- 

| त 
आर अनेक पदों मे रहने वाले दोष का होना अथवा अनेक पदों मे रहन 
र काव्यात्कर्षं से (त्कर्ष के विघातकल्व रूप सम्बन्ध चे ) सम्बन्धित 
अर्थात्‌ अपकर्ष के आश्रय वाले दोप का होना वाक्यदोष कहलाता दै यह 
जो कौमुदीकार का मत दै वह भौ उपे ्षाके योग्यहै। 

॥ रि० - यहा पर आये ॥ उत्कर्षाश्रयत्वं ॥ पट्‌ न स्थान पुर ' आपकरपषश्रियत्वं ' पट क्रा 
वाग अधिक सङ्गत गत ह। क्योकि उत्कर्पाश्रयत्व का ता गुण अलङ्कार ओर रीतियां क 
साध सीधा सम्बन्धे है ओर दोषास्तस्यापकर्षका : (साहित्यदर्पण 1, 3) ईस 

सिद्धान्त से दोषों का अपकर्षाश्रयत्व ही सिद्ध होता टै किन 
अवर्युक्त अर्थकौ सङ्गति बडी कठिनता से हो पाती दै। इसलिव # 
५ वडेटेदेदग मै किया है। वास्तव में यह 
बह पाठ करना चाहिये । 
कनिति बरपयदापत्वम्‌ लक्षण) च्युतसं्कृत्यादि पददोषो 
षणां के लिए भी साधारण टे अ थत्‌ उनमें भी (२ जायेगा 
ओर पद्मो उनम भा यह लक्षण चल 
र्‌ अनेक पददोषों से भी क्राव्यगत का अपकर्ष ^ सकता 
त सकरा अपकर्ष हो सकताहे। 
9  कात्यप्रकाशीयकौमुदीटीकाकार ~ 
दोप-जिसको पद्गत ही यकौ ह को परिभाषा मान लेने पर मे 

3" मानाजाताहे-नाना पदं मे विद्यमान होने पर वाक्यगत मा", 
पड़गा किन्तु उसे वाक्यदोष के रूप्‌ स्वीकार 
के स्थान पर भौ ' कार नीं किया जाता है।' तदुत्कर्षसम्भवाच्न र 

कुविद निनि | | कर्पसम्भवाच्च' पाठ करना अधिक सङ्गत दै । 
[र पदां ५ 

अथवा उस सत > गषत वाल नितीन कतिः 

जो दष एण के अभाव (इन दोनो भे स किसी एक) के प्रयोग 
के कारण जो दोष आता हे वही हे ओर वह वादयदोष का 
लक्षण श्रुतिकट न वाक्यदोष होता है ओर वह वाक्यदोष 
अविमृष्टवि „ -तसस्कृति, अनुचितार्थ, अश्लील, ग्राम्य 
धेयांश-इन्हीं दोषों 


ध मं देगा क्योकि इन दोषों को 
॥ धत पाट; तदुत्कर्षसम्भवात्‌ जअत। 
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साकराह्नानापदपर्यप्तदोषत्वं ( वाक्यदोषत्वम्‌ )। अतएव च्युतसंस्कृत्यादीनां 
प्रत्येकपदेषु पर्याप्तदोषत्वान्न वाक्यदोषत्वम्‌ ।श्रुतिकटुत्वादीनां तु यतर प्रत्येकं पर्यापिस्तत्र 
पददोषत्वं यत्त्वन्यथा तत्र वाक्यदोषत्वम्‌। अतएव वाक्येऽपीत्यादि सद्धच्छते । यद्रा 
पदान्तरसमभिव्याहारप्रयुक्तदोषत्वं वाक्यदोषत्वम्‌। च्युतसंस्कृतित्वादौ स्वत एव 
दोषत्वान्नातिव्याप्तिशङ्काः | 


-दान्तरसमभिव्याहार (दूसरे पदों के साथ सहोच्वारण ) कौ अपेक्षा रहती 


ह ओर दूसरे दोषों के भीतर पददोषत्व ही रहेगा अर्थात्‌ उपर्युक्त दोषों से 

अतिरिक्त अप्रयुक्त आदि दोष पददोष ही माने जायेंगे इस रूप मे कहते 

€। किन्तु यह बात बहत छोटी अ थात्‌ नगण्य हे क्योकि इस परिभाषा का 

काव्यप्रकाश के साथ विरोध हो जाता है। 

दि०-श्रुतिकट्‌ आदि यहोँ गिनाये गये पदगत ओर वाक्यगत दोनों ही प्रकार के 
दोप माने जाते है सोऽध्यैष्ट वेदान्‌ त्रिदशानयष्ट इत्यादि श्रुतिकट दोष के उदाहरण 
¶ वाक्यदोषता तभी होती है जब अनेक पदां का सहोच्चारण हो यह पूर्वपक्षी का 
आशय हे। 

(उपरिलिखित लक्षण मानने पर ) जसमर्थपददोष के भीतर भी वाक्यदोषता 

आ जायेगी क्योकि उसमे भी पदान्तरसमभिव्याहार की अपेक्षा रहती है । 


०-- तीर्थान्तरेषु स्नानेन ' ( कव्यप्रकार ?, 144) इत्यादि में ' सुरस्नोतस्विनीमेष 
सम्प्रति सादरम्‌' में प्रयुक्त ` हन्ति ' शब्द तभी दोष माना जाता है जब इसका 
वयगत अन्य पदों के साथ सहोच्चारण होता है । ' रामः रावणं हन्ति ' यहं तो ' हन्ति' 

द ऊ हिंसार्थक प्रयोग ठीक है किन्तु दूसरे सुरस्रोतस्विनीमेष हन्ति' के साथ यह 

॥ि ह क्योकि गमन अर्थ में इसका प्रयोग धातुपाठ में " हन हिंसागत्यो :' इस रूप दिये 

बावजूद भी यह उपसन्दानोपजीवी ठे अर्थात्‌ उपपदों के योग से ही होता है । 

ह ' उद्धति आदि में तो गमनार्थं आ जाता हे क्योकि यँ पद्‌ ओर उद्‌ उपपद लगे 

परिभाष नम्मदि आचार्यो ने असमर्थ को पददोष माना है किन्तु उपरिलिखित 
के अनुसार इसे भी वाक्यदोष मानना पडगा। 


हमारा तो यह कहना है साकाह् अनेक पदों मे दोषों के व्याप्त रहने का 
॥ ~ ` (ताक्यदोषता) ) हे। च्युतसंस्कृत्यादि दोषों मेँ वाक्यदोषता इसलिए 


गातिव्यप्िप्रसङ्गशङ्काऽपि त अ। 
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नहीं रहती क्योकि उन दोषों मं दोष प्रत्यक पट म अलग अलग रहता ह 
ह दोष के लिए का अपेक्षा नहीं रहती है) । ओर 
५ जह प्रत्येक पदमंदोषपकी पर्यांप्ति (व्याप्ति) 
८ अन्यथाहै थति प्रत्येक पृट्‌ मे पर्याप्तिन होकर 
ही दोष रहता है वाक्यदोष होता इसलिए (इनका 
निरूपण दोप हाता है| ट्र 
पदेगत -#^ -वय्रकाश । को कारिका मजा) वाक्येऽपि अर्थात्‌ ये 
“न त ५९५५ पक्यदोष का दूसरा लक्षण यह भी हो सकता हं) 
दूसरे पदां के सहोच्चारण- ५ 


स जहां दोष उत्पन्न होता है वहां 
र ४ कि ुतसंरकृतयादि पददोषों में शब्द्‌ स्वत; ही 
ती) भा (कत ौ -ान्तरसमभिव्याहार की अपेक्ष 
रूप) ही लेत 


९ तहा वाक्यदोष हो जाने 
दिऽ-यह `" शङ्का नहीं है। 


दोषो वाक्यदोष कि 
हय ह ५ पा मे यह अन्तर बताया है 
यही नियम द ओर्‌ तयेकपदपरयापि "२४ परो हता 
तो वहे दोषे उभयगृते माना भाजेके है। यदि दोनों हेतु किसी दोषे लाग्‌ होते ठै 
रहा तसु; यही विभाग जायेगा अन्यथा या तो पद्गत शा अयव तवयाहं 
पर्षा गही कौ तथाप समीचीनं है, यद्यपि 


अन्वयव्यतिरेक तिरेक की 
भनुसार पहे विभाग यह ग्रन्थकार न अन्वयव्य 
हाक देच केदो । सयव्यरिरेक रही आश्रित है। ग्रन्थकार के 


९ शषण हो ध 
आपे ५१६ । वस्तुत ये दोनों र हगगपदा्यण यद्रा व | 
यतिक तौर के हमे कोई मौलिक भेद # 
५.९ 6. भये मे श्लेषालङ्कार के प्रसङ्ग 
को 
ण चे एके इस प्रकार उल्लेख किर्या 


भ्यामेर्व 
स अन्वयव्यतिरेका 
भग | स रष्दे 2 य लदिौदमदुपगद 
स है ॥ अशे  व्स्थप्यन ( काव्यप्रकाश 9, 
रगत पुस -यहो (क मशको काव्य 


अर्थं तथा अगि 23 पु० पः 
षि फेष्य) भप्राय वहाँ 4 
पकृ म जतो १॥ सष अचार का शब्दगत आओ 
९ व भनतयवयतिरे 


सेही ठीक नैठताटं 
` भौर शब्दपरिवृत्तिसहत्व हन 
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1 च प्रमद इत्यादौ श्रुतिकटुत्वादेरपि पदान्तरसमभिव्याहारप्रयुक्तत्वा- 
तमन 1 रतस्य शतकम । भ्रान्तोऽसि, न हितत प्रमदा इत्येतावतैव श्रुतिकट्त्वम - 


र अर्थगतत्व माना जाता है ) करयोकि (1) श्रुतिकटुत्व ( कष्टत्व, आदि ( शब्ददोष) 
आदि (रूप वामनोक्त दस `न्दगुण तथा अनुप्रासादि शब्दालङ्कार ) 
(व्दपरिवर्तन को सहन नहीं करते ह इसलिए वे शब्दनिष्ठ गुण, दोष तथा अलङ्कार 
१ जाते हे। ओर व्यर्थत्व ( अपुष्टार्थत्व आदि अर्थदोष ), प्रोढि आदि (अर्थस्य 
पाढिरोजः इत्यादि तामनाभिमत दस अं थगुण) तथा उपमा आदि ( अर्थालङ्कार ), 

ग्द ओर अर्थ को सत्ता (तद्वाव ) तथा शब्द ओर अर्थ के अभाव ( तदभाव) का 
अनुगमन करने वालेहोनेसेही ( अर्थात्‌ अन्वय ओर व्यतिरेक के आधार पर ही 


षात्‌ शृतिकटुत्व आदि शब्ददोष, वामनाभिमत दसं शब्दगुण तथा अनुप्रासादि 
कर १ उन शब्दो के होने पर ही रहते है ओर उन उन शब्दो का परिवर्तन 
उनके न्य शब्दों के रख देने पर नही रहते हैँ । इसलिए वे 
जै । शब्दगुणः पथा शब्दालङ्कार कहे जाते हे । इसके विपरीत अपुष्यार्थत्वादि 
मे शब्दों अधपरोढि आदि रूप वामनाभिमत दस अ थगुण तथा उपमादि अर्थालङ्कारों 
गुण तथा रा परिवर्तन करके उनके पर्यायवाचक दूसरे शब्द रख देने पर भी वे दोष, 
भाते है| इकार पाणे जते है इसलिए वे अर्थदोष, अर्थगुण ओर अर्थालङ्कार माने 
अर्थनिष्ठता 7 अभिप्राय यह दज कि दोष, गुण तथा अलङ्कारो कौ शब्दनिष्ठता या 

>! का निर्णय अन्वयव्यतिरेक के आधार पर ही करना आवश्यक है | 

सिद्ध ्रणयस्पृशः' इत्यादि शलोक में धतिकटत्वादि दोषों की भी अव्याप्त 

रूप देगी भयोकि इन र में पदान्तरसमभिव्याहारप्रयुक्तदोषत्व 

लक्षण नहीं घ इनमें पदगत ओर वाक्यगत 
दोषता रहतौ है) , "१ तहा षटेगा (जबकि इनमे पदगत ओ वाक्यगत 


टि०- 
` मग काव्यप्रकाश (4, 32 ) मे इस प्रकार दिया हुआ हे- 


। त्रणयस्पृशः - 
तास्ता पुग्धदृशो निसर्गमधुराश्चेष्टा भवेयुर्मयि । 
"करणस्य बाह्यकरणव्यापाररोधी क्षणा- 
मालतीमा भवत्यानन्दसान्द्रो लय: | 
लेती के प्ति हयक (5, 7) के इस श्लोक में महाकवि भवभूति ने माधव के 
वाले पूर्वराग को दिखलाया है। 
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पित्वभ्यासात्‌। किञ्च तत्रापि शृद्गारव्यञ्जकवि भावाद्युपस्थापकपदसाचिव्यादेव 
शरृतिकटुत्वावगतेः -दान्तरसमभिव्याहारप्रयुक्तदोषत्वस्य सत्वान्नाव्याप्तिः। 

7 च च्युतसस्कृत्यादेरपि सा ---------- ~ वयदवास्ति दोषत्वमिति वाच्यम्‌, धति दोपत्वमिति वाच्यम्‌, वाध्ति- 


आर 
पूर्वपक्षी का अभिप्राय पह ह-इस श्लोक म प्रमार्दा प्रणयस्पृशः, उद्गाढ 


तेकर ही यहा 
ष्य आदि शन्दौ मे श्रुतिकटुत्व दोष ह । प्रमादा; इस अकेले पद को लेकर ही ५ 
दोष सिद्ध हो जाता ६ । इस कारण यहां वदान्तरसमभिव्याहार की अपेक्षा ही नहीं 


सिद्धान्ी-आपको ठेसा नहं कहना चाहिए (यदि ेसा मानते ह तो) = 
भरकर गये हो । वयोकि वहां पर्‌ ' प्रमादाः ' इतने हां पद सं श्रुतिकटुत्व ध: 
को प्रतीति नही तत ह अपितु ( संयुवता श का प्रयोग श्रुतिकटुत्वावह £ 
इस पूर्वधारणा रूप) शभ्यासके कारण दोप की प्रतीति टोती है। (अतः 
यह वाक्यदोष नहीं सि जवकि इस दोष को वाक्यदोष माना ही 
जाता ह) ओर ( वस्तुतः) इसके सा धहीउसपद्यमेंभी शृङ्गार के व्यञ्जक 
विभावादि क स्थापक पदों की सहायता से ही श्रुतिकटुत्व दोष का 
प्रतीति होती है। रस कारण उसमे पदान्तरसमभिव्याहार रूप वाक्यदोषता 
हीहे। यहं अव्याप्ति नहीं हे। 
को टि भी इत्यादि पदों का भव शृद्गारादि रसो के व्यञ्जक वि भवात 
भतान वाले पदों के ताथ प्रयोग होगा तभौ तो उनमें श्रुतिकट दोष सि< 
जुडेगा पदि इन पदो का वीररसाभिव्यञ्चकः विभावादियों के साथ सम्ब 
7 पन्‌ इनकौ नहीं रहेगी । इस प्रकार इनकी वाक्यदोषता भी सि 
र ह ओर अव्य क भ निराकरण हो जाता 
तसंसा क ही वाक्यदोष का मूल कारण मान लेने पर 
1 कन सत्यादि दोषों की भी साधु ( व्याकरणसम्मत शुद्ध) शा 
ओैर निः पसह दोषता सिद्ध होती है ( स्स प्रकार च्युतसंस्कृति, असम 
। भन त तीनोंकी क्यदोषता सिद्ध हो जाती है-एेसा नदी 
पद्‌ ही स्वत," क वसपकृति संस्कृति जैसे दोषों मे) ' बाधति ' यह ज 
जपे नही ‰ दोषो जाता है (इसे पदान्तरसमभिव्याहार | 
स प्रकार यह ताक्यगत न होकर पद्गत ही होता टै 
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शब्दस्य केवलस्यापि दृष्टत्वात्‌ । न च शरुतिकट्त्वादेर्न पददोषत्वमपितु वाक्यदोषत्वमेव 
स्यादिति वाच्यम्‌ । तत्त्वेऽपि तत्वानपायादिति वदाम" | 

तानाह- 


परतिकूलवर्णमुपहतलुप्तविसर्ग विसन्धि हतवृत्तम्‌।। 99 ।। 


"सूनाधिककथितपदं पतत्प्रकर्ष अरखनकवाचकमभ वनम्‌ | 

र |। 1001 
अपदस्थपदसमासं सङ्कीर्ण गर्भितं प्रसिद्धिहतम्‌। 
भग्नप्रक्रममक्रमममतपरार्थं च वाक्यमेव तथा।। 101।। 


अरः 3 प्रतिकूलवर्णपदं * समासरचनोपल भ 
अत्र ू समासरचनोपलं नेति । क्र मण लक्षणोदाहरणानि- 


र श्रुतिकटुत्व आदि दोषों को पददोषता नहीं होती अपितु उनकी केवल 

वाक्यदोषता ही होती ठे ेसा (भी) नहीं मानना चाहिए । क्योकि वैसा होने 

र भी (उनकी केवल वाक्यदोषता मान लेने पर उनकी ) वह पददोषता 

हती नहीं है ( क्योकि ये दोष केवल किसी पदविशेष के होने पर ही होते 

होने पर नहीं होते है इस अन्वयव्यतिरेक के आधार पर 

शुतिकट्‌ आदि दोषों को पदगत ओर वाक्यगत दोनों प्रकार का मानना 
चाहिए) । इसं रकार हम यह अपना मत बता रहे हें। 


स्न वाक्यदोषों को ( आचार्य मम्मर काव्यप्रकाश ¬ , 53-55 मे) कहते है- 


` ऽपहतलुप्तविसर्ग 3. विसन्धि 4. हतवृत्त 5. न्यूनपद 6. 
कथितपद, 8. पतत्प्रकषं , 9. समाप्तपुनरात्त 10. 
( मसान 11. जभवन्मतयोग 12. अनभिहितवाच्य 13. अपदस्थपद 
सिद्धि ` वद) ओर 14. अस्थानस्थसमास 15 सङ्कीर्णं 16. गर्भित 17. 

हत 18. भगनप्रक्रम 19. अक्रम ओर 20. अमतपरार्थ । ओर ये (20 


की के) वाक्यदोष ही है । | 9०. 101 || 
न प प्रतिकूलवर्णं दोष) मे प्रतिकूलवर्णं पद (रस के प्रतिकूल वरणो 
२ से युक्त) समास ओर रचना का भी उपलक्षण वाला है अर्थात्‌ 


1. उ जे जा, 
२, ज = नं दोषत्वम्‌ त 


3 ब्रूमः त। 
# जे व मे 
मभ;ःतमें नही । 


1. ¢ 
अधिकपद्‌ क 
अ 
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प्रतिकूलवर्णत्वं वाक्यवृत्तित्वे सति तात्पर्यविषयास्वादविरुद्ध - 
गुणव्यज्ञकवर्णवत््वम्‌। प्रकृतर सविरुद्धसमासवक््वम्‌ः प्रकृतरस- 


लक्षणत्रयं बोध्यम्‌ ।। 102 । 
क्रमेण यथा- 


नीलेन्दीवरदामसुन्दरतरा यत्कण्टपीठे हटठा- 

च्छरीरामस्य कृपाणरौवललता सानन्दमुज्जुम्भते। 
ंसन्नीविगलद्दुकूलमभितो गीर्वाणसीमन्तिनी - | 
वृन्दरनन्दनकानने ह्--------- “१ पतिः सानन्दमानीयते। " 15311 __ ग स नृपतिः सानन्दमानीयते । ७ 153 ॥। 






1. प्रतिकूलवर्णं (इसके प्रतिकूलवर्ण, प्रतिकृलसमास ओर प्रतिकूलरचना 


येतीनभेद हो जाते 1 वाक्य मे रहते हुए (कवि के) तात्पर्यविषयास्वाद 
(प्रधानभूतविवक्षित रस) के विपरीत 


त गुणो के अभिव्यञ्जक वर्णो वाला 
हीना ही (प्रतिकूलवर्ण हे। 1 प्रकृत रस (वर्णनीय) रस के निरुद्ध 
समास वाला होना ( परतिकूलसमास) ओर ना प्रकृत रस के विरोधी गुणों 

व्यञ्जक रचना वाला होना (प्रतिकूलरचना है) । इस प्रकार 
के यह तीन लक्षण समञ्ने चाहिरं।। 102 || 
क्रमसे (इन 


तीनों के उदाहरण ) जेसे-(] प्रतिकूलवर्ण) 
नील कमल कौ माला > भी अधिक राम की तलवार रूपी 
सिवार लता जिसके मे कीनि 


कण्ठप्रदेश मे कर उस 
काट) रही हे ( कामावेश के एण) कसित हे (क हए 
वि वाली होकर्‌ चारौ ओर से घेरने वाली देवताओं कौ सुन्दरियों के 
समूह स नदगकानन मे बह राजा (युद्धभूमि मे वीरगति पाने से स्वर्ग का 
भिकारौ हो ॐ कारण ) आनन्दपूर्वक ले जाया जा रहा है ।। 153 ।। 


1 ज अ; विरुद्ध पद्‌ तमं नहीं। 
2. जअ; 


ते। 
८ वा गमदकपगसलम इत्यादि 
नीलेन्दीवर ' इत्यादि श्लोक ज अ, निम्नलिखित श्लोक त मे अतिरिवित 
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अर युद्धवीरे शृङ्कारोचिता वर्णा. प्रतिकूला ः। 
तथा- 
तन्वी मन्दिरतः स्मितद्युतिसुधापूर्णाननेनदुरमद्‌ 
भृद्गोवि भ्रमहारिदृष्टिर्विलसत्क्वाणस्फुरत्कट्भणम्‌ । 
वक्षोजोपरि पाणिनांशुवसनं प्रातर्नयन्ती मनाक्‌ 
तिर्यग्भूय बहिः पदं विदधती चित्तं पिधत्ते नृणाम्‌| । 154 ।। 
अत्र दीर्घसमासस्य प्रतिकूलत्वम्‌। प्रतिकूलरचनोदाहरणं स्वयमूहनीयम्‌ ~ सतोकं चर यगन न 
एपकतावबीजं चात्र वर्णसमासरचनानां प्रतिकूलगुणाभिव्यवितः शर्कराव- 
यहं युद्धवीर के प्रसङ्ग मँ शृङ्गार के अनुरूप कोमल वर्णं प्रतिकूल है । ओर 
(1 प्रतिकूलसमास का) उदाहरण- 
षर से बाहर निकली हई, मुस्कराहट की शोभा रूपी अमृत से पूर्णं मुखरूपी 
चन्द्रमा वाली, घूमती हइ भेवरी के विलास के समान चञ्चल ओर मनोहर 
दष्ट वाली, लीलामय शब्द्‌ से शोभायमान चमकीले कङ्कण को धारण 
करने वाली, स्तनो के ऊपर रेशमी वस्त को हाथ से रिकाती हुई, थोडी सी 
तिरी होकर वाहर पैर रखती हई यह सुन्दरी लोगों के चित्त को आच्छादित 
र रही है । (अत्यन्त सुन्दरी होने कै साथ साथ इसमें हावभाव भी हैँ जिन्हे 
देखकर उनका चित्त इसी मे आकर्षित होकर रमण कर रहा है) ।। 154 || 

० यलं मन्दत, निर्यन्ती ओर कङ्कणं बिभ्रती पाठ मानकर इति शेष; 
नियम के अनुसार अर्थ किया गया है। 
रस श्लोक (के स्मितद्युति° आदि पदो) में दीर्घसमास की ( शृद्खाररसके 
लिए) हे (वयोकि शृङ्गार रस मे अल्पसमास वाली पदावली 
५ विधान हे) |] प्रतिकूलरचना के उदाहरणों को स्वयं समञ्च लेना 

| 






ओर यँ वणं हि समास ओर रचना के भीतर विपरीत गुणों का प्रकट होना 


युत पुग्धमूर्धनिकधृतस्कन्धावधि यामिकै- 


त स्मृशिति धुरेस्य पमरारम्भाद्धुरे धावति। 
नव यद श्रसन्ध्याधिपे 
यहे अस्पष्ठ्थक ३। समनाहुज भू जा सो वः सहस्ंशवः | 


1. त ; तदृशरचनोदाहर 
स्वयमूह्यम्‌ ज अ। 
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सिक्तघनपयःपूरे मरीचिचर्णप्रकर इव प्रकृते किमपि वैरस्यमापादयतीति केचित्‌। वस्तुतः 
श्रतिकट्दूषकताबी्जभियाऽनुकृलगुणानभिव्यञ्चकत्वं मतम्‌ । 
उपहत ओत्वं प्राप्तः विसर्गो यस्य 
लुप्तविसर्ग चरेति ।। 103 ।। 
यथा- 

धीरो विनीतो निपुणो निर्विकारो नृपोऽत्र सः। 

यस्य॒ भृत्या वबलोत्सिक्ता भक्ता वुद्धप्रभाविताः। 1155 ।। 
ट्स दोप की दूषकता का कारण दै । ओर खांड से युक्त अर्थात्‌ मीठा डाले 
हए गाढे दृध कौ धारा मं (पिसी) मिर्च के प्रक्षिप्त चरे के ठेर कौ तरह यह 
दोष प्रकृत (शृङ्गारादि रस) मे कुछ नीरसता (वुरं स्वाद) को उत्पन्न कर 
देता है-एेसा किन्हीं आचार्यो का कहना टै । वास्तव मं श्रुतिकटुदोष के 
कारण (उत्पन्न विरसता के) भय से (शुद्कारादि रसो मे) अनुकृल गुणों 
के अनभिव्यञ्चक वर्णो वाले पदों का होना (ही प्रतिकूलवर्णत्व दोष) 


तदुपहतविसर्गं 


माना गयाहै। 

2. उपहतलुप्तविसर्ग-जिसके विसर्ग ओत्व को प्राप्त हो जाते टं वह 

उपहतविसर्ग कहलाता टै ओर (जिसके विसर्ग लुप्त हो जाते हैँ वह) 

लुप्तविसर्ग कहलाता हे ।। 1031। 

टि०-इस प्रकार उपहतलुप्तविसर्ग के दो भेद है-1. उपहतविसर्ग ओर 2. 
लुप्तविसर्ग। उपहतविसर्ग में पहले विसर्गो को उ हो जाता है तदनन्तर गुणसन्धि 
होकर उओ हो जाता हेै। 

(उपहतविसर्ग ओर लुप्तविसर्ग दोनों का सम्मिलित उदाहरण) जेसे- इस 

संसार मे धर्यशाली, नम्र, चतुर ओर (कामादि) विकारो से रहित वही एक 

राजा है जिसके सेवक, बलशाली, भक्तियुक्त तथा (उसकी) प्रतिभा से 

प्रभावित हें ।। 155 | 

दि०- यँ पर विसर्गो का ओत्व श्लोक के पूर्वार्ध मेँ ओर विसर्गो का लोप 
उत्तरार्धं मे बार बार होने से यह उपहतविसर्ग ओर लुप्तविसर्ग दोनों का उदाहरण हे। 
इस प्रकार विसर्गो के ओत्व ओर लोप करने से उत्पन होने वाला यह दोष तभी होता 


1. त; उत्वं ज अ। 
2. त; तदुपहतलुप्तविसर्गम्‌ ज अ। 
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उपहतेत्यादिपञ्चसु पतत्प्रकर्षं च बन्धशेथिल्यापादकत्वमेव दूषकताबीजमत 
एवोक्तम्‌- 
अत्रालुप्तविस्गन्तिः पदेः प्रोतेः परस्परम्‌ 
हस्वे: संयोगपूर्वेश्च लावण्यमतिरिच्यते ।। 
इदं चोपलक्षणं विसर्गबहत्वेऽपि बोध्यम्‌ । यथा- 
स्मरः खरः खलः कान्तः क्रूरः सर्व: सखीजनः । 1 156 ।। 
इत्युदाहरणं बोध्यम्‌ । प्रकृतरसगुणानभिव्यञ्जकत्वं दूषकताबी जमिति नवीनाः । न 





दे जब अनेक बार एेसे प्रयोग किए जाये किन्तु एक आध बार किये गये एेसे प्रयोगो 
में दोष नहीं माना जाता। यह उदाहरण काव्यप्रकाश (7, 211) में दिया हुआ हे। 

उपहतविसर्ग इत्यादि पांच (उपहतलुप्तविसर्ग, विसन्धि, हतवृत्त, 

न्यूनाधिकपद, कथितपद ) दोषों ओर पतत्प्रकर्षं में रचना को शिथिलता 

को उत्पन्न करना दही दोष का कारण हे। इसीलिए कहा हे- 

इस (काव्य) में-अपने अन्तिम भाग में विसर्गो के लोप से रहित, आपस 

मे मिले हुए, संयुक्ताक्षरों के पूर्ववर्तीं हस्व वर्ण वाले पदों से सौन्दर्यातिरेक 

हो जाता हे अर्थात्‌ श्लोक कौ सुन्दरता अधिक हो जाती हे। 

ओर यह ' उपहतलुप्तविसर्ग ' दोष विसर्गबहुलता में भी (उपलक्षण के रूप में) 
समड्ने योग्य दै। 

टि०-यह दोष विसर्गो के ओत्व तथा लोप होने पर तो होता ही है किन्तु जहां 
बहत बार विसर्गो का प्रयोग हो वहां भी होता हे। 'स्वार्थावबोधकत्वे सति 
परार्थवबोधकत्वमुपलक्षणत्वम्‌ ' इस नियम के अनुसार यह दोष विसर्गबाहुल्य वाले 
स्थलों का भी ग्राहक हे। 

कामदेव तीव्र (तीक्ष्ण) हे, (मेरा) प्रेमी धूर्तं है ओर सारी सखियोँं का 

समुदाय निष्ठुर हे ।। 156 ।। 

ट्स उदाहरण को भी (विसर्गबाहुल्य के कारण उपहतलुप्तविसर्ग का) 

समञ्लना चाहिए । प्रकृत ( श्ुद्कारादि रसो ) के अनुकूल गुणों का अभिव्यञ्जक 


. ज अ; चतुर्षु त। 

. ज अ; बोद्धव्यम्‌ त। 

, तः; स्मरः खलः खलःज ञ। 

. ज अ, कायः कोपश्च नः: कृशः त। 


+> ~+ ^ - 
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च प्रतिकृलवर्णदूषकतावीजे' साट्र्यमिति वाच्यम्‌ । तत्र प्रतिकृलगुणव्यञ्जकत्वम 
त्रानुकृलाव्यञ्चकःत्वमित्यनयोर्भदादित्यृचुः। 
उपहटतत्वमेको दोषः लुप्तविसर्गत्वं चापरः। 
सन्ध्यभावकृतविश्लेषत्वं सन्धिकृताश्लीलत्वं सन्धिकृतकष्टत्वं लक्षणत 
_ वोध्यम्‌ 1041 _- ।। 104 ।। 





होना ही (इस दोष मे) दूषण का कारण दै एेसा (विश्वनाथ प्रभूति 
रसवादी) नये आचार्य मानते दँ । ओर प्रतिकृलवर्णं दोष कौ दूषकता क 
कारण में इस दोष (की दूषकता) का साद्र्य ( अतिव्याप्ति) दै एेसा न्ह 
कहना चाहिए क्योकि वह (प्रतिकृलवर्ण मे) वर्णं प्रतिकूल गुण के व्यञ्जक 
हत ह परन्तु यहां ( उपहतलुप्तविस्गं मे) ओत्व लृप्तविसर्गं ओर 
अनुकूल गुण के अनभिव्यञ्चक होते दै । इस प्रकार ये आचार्य इन दौनी ५ 
भेद वताते दें 
टि०-प्रतिकूलवर्णं मे प्रतिकूलगुणव्यञ्चकता की प्रधानता टे ओर उषु 
मं अनुकूलगुणाव्यञ्चकता कौ । प्रतिकृल होना ओर बात टै ओर अनुरकू< ण 
दूसरी बात है । प्रतिकूल होने से रस में अधिक वैरस्य या हानि होती लवि 
सुकल न हान स यथष्ट चमत्कार नहीं होता हे । तलनात्मक दृष्टस उ 
दाप कम हानिकर हे। 


(उपहतलुप्तविसर्ग यह दोष दो प्रकार का है) जहाँ विसर्गो को ` ओ 
जाता हे वह पटला दोष है ओर विसर्गो के लोप वाला दूसरा दोप ध 
3. विसन्धि- (विसन्धि अर्थात्‌ सन्धिवैरूप्य तीन प्रकार का हीत ह) 
सन्धि न करने से शब्दों का अलग अलग बने रहना 2. सन्धि 
अश्लीलता का आ जाना ओर 3. सन्धि करने पर क्लिष्टता क। 
जाना-ये तीन लक्षण जानने चादिं ।। 104 ।। क 
टि०-सन्धिस्थल में सन्धिन करने के तीन कारण हो सकते है । 1. ण ॥ 

तो वाक्य मं सन्धि को नित्य न मानकर वक्ता की इच्छा (विवक्षा) के 

जाता हे। 


(0 
पर 


1. त; बीजेन साद्कर्यम्‌ ज अ। 
2. ज अ, तत्रानुकूलाव्यञ्जकत्वं प्रकृते प्रतिकूलाभिव्यञ्जकत्वमि० त। 
3. ज, अ, बोद्धव्यम्‌, त मेँ परित्यक्त । 
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चन्ध्यभावज्ञानविषयत्वेन त्रयमेकीकृत्य विभागः सव्यभिचारवत्‌ परिभाषाकर्तुर- 
नियोज्यत्वात्‌। 

क्रमेणोदाहरणानि 

यथा- 


राजन्‌ विभान्ति भवतरचरितानि तानि 


इन्दो्युतिं दधति यानि रसातलेऽन्तः। 
धीदोर्बले अतितते उचितानुवृत्ती 


---------- आतन्वती विजयसम्पदमेत्य भातः।1157।। विजयसम्पदमेत्य भातः।1157 ।। 


संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः । 
नित्या समासे वावये तुसा विवक्षामपेक्षते।। 


के अनुसार वाक्य मे सन्धि करना या न करना वक्ता कौ इच्छा के 

अधीन होता ठे। इससे सन्धि न भी कौ जाय यह विकल्प सन्धि न करने का कारण 

न जाताहे। बगृह्यसंा ओर अलुक्‌ अन्य दो कारण है। प्रगृह्यसंज्ञा ओर विसर्गो का 

लाप आदि ठोने पर प्राप्त हह गुणादिसन्धि के (लोप के असिद्ध होने के कारण) न 

पर भौ सन्धि नहीं होती। 

सन्ध्यभाव के जान को यदि एक विषय समज्ञा जाय तो इन तीनों को एक 
करके एक ही दोष समञ्जना चाहिए्‌। जेसे (तर्कभाषा मे) सव्यभिचार 
हेत्वा भास को (तीन भेद होने के बावजूद) एक भेद माना जाता हे ओर 
भद इस विसन्धि दोष के परिभाषाकार आचार्य मम्मट ने (भी) तीन 

भोका नियोजन (निरूपण ) नहीं किया है। 


° तकभाषा में सव्यभिचार हेत्वाभास के तीन प्रकार है-1 साधारण 2. 
असाधारण ओर अनुपसंहारिकः 


व्यमि ^ 3. अनुपसंहारिक । व्यष्टि की दृष्टि से यह तीन प्रकार का है किन्तु 
मना समान दोष तीनों मे पाये जाने के कारण समष्टि रूप मे इसको एक ही 
| 


मशः (विसन्धि के) उदाहरण- 


इस नियम 


क ५४ ४, ५ आपके वे ( लोकोत्तर ) चरित्र जो रसातल (पाताल के गहन 
हो रहै है ) मं भ चन्द्रमा की कान्ति को धारण करते है, अत्यन्त शोभित 
ह ओर आपके अत्यन्त (प्रसिद्ध) फैले एवं उचित कार्य मे लगे 


तथा बाहुबल वे भौ विजयसम्पत्ति को प्राप्त करके (अत्यन्त) 
शोभापा रहे है।। 157 || | 
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अत्र संहितां न करोमीति स्वेच्छया सकृदपि दोषः प्रगृह्यादिहैतुकत्वे त्वसकृष्‌ 
तथा- 
यतिनः सन्ति सर्वेऽपि कृपस्थोदकपायिन : ।। 158 ।। 
इत्यादिः । 
तथा- 
उर्व्यसावत्र तर्वाली मर्वन्ते चार्ववस्थितिः 
नात्रजुं शक्यते गन्तुं शिरो नमय तन्मनाक्‌ ।। 159 ।। __ -- | | 159 ।। 
दि०-यहाँ ' तानि इन्दोः" मे अकः सवर्णे दीर्घः से प्राप्त दीर्घसन्धि € व 
इसको कवि ने विवक्षाधीन मानकर किया नहीं दै । इससे कवि कौ अशक्ति रवप 
होती हे । धीदोर्बले+अतितते+उचितानुवृत्ती के बीच क्रमशः: एड: पदान्ता० च 
आर एचाऽ यवायावः सं अयादेश, उचितानवृत्ती + आतन्वती के बाच धतव 
यण्‌ सन्धि प्राप्त होती हे। यद्यपि ईदृदेदद्विवचनं प्रगृह्यम्‌ से प्रगृद्यसंा आर परिय 
होने के कारण ये सन्धिं नहीं की गई दै तथापि इससे कवि की अशक्ति क 
ही मिलता दहै 
यहा अपना इच्छा से "सन्धि न करं, इस दृष्टि से एक वार ( नही 
ट॒आ सन्धिविश्लेष) भी दोष टै (तानि इन्दो: मे जान बुञ्यकर सा 
कौ हे) । प्रगृह्यादि (अर्थात्‌ प्रगृह्यसञ्ज्ञानिमित्तक अधवा असिदधमूलमः 
सन्धिविषश्लेष) तो अनेक वार होने पर दोष होता दै । (किन्तु प्गृहयसन्छ 
ओर पूर्वसिद्ध से असिद्ध कौ प्रात ने पर एक वार सन्धि न क 
दोष नहीं माना जायेगा) | 
(11) आर ( सन्धिकृताश्लील दोष का) उदाहरण- दि 
यहा सारे ही सन्यासी कए मे भरे पानी को पीने वाले है । । 158 ।। ९ 
( उदाहरण सन्धिकृताश्लील दोष के है) । स 
टि०-य कु (कुत्सित) +उपस्थ (लिङ्खन्दरय ) +उदक (पानी मूच) ` -रती6 
से कौ गई सन्धि से उपस्थ से ब्रीडाव्यञ्चक ओर उदक से 
दोषों की प्रतीति हो रही है। 


(111) ओर ( सन्धिकृतकष्ट का) उदाहरण- १ सुन्द 
यँ रेगिस्तान के बीच मे वह वृक्षपडवित विस्तीर्णं (सघन ह 





न मे 
{. त; यतिनः...-.-. इत्यादि ज अ मे परित्यक्त । 
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प्रथमोदाहरणे ' दूषकताबीजं सन्ध्यभावकृतो बन्धप्रकर्षविरहः। न चोपहतदूषकता- 
बीजाभेदः। सन्धो सन, अपितु सन्ध्यभावे इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां सन्ध्यभावकृतत्वेन 
विशेषणात्‌ । 


अन्यथार्लीलकष्टत्वाभ्यां पूर्वनिरूपितदोषाभ्यामाक्रान्तत्वेनाश्लीलत्वं कष्टत्व 


रूप मं अवस्थित हे । यहोँ पर सीधे होकर (खडे टोकर) नहीं चला जा 

सकता, इसलिए सिर को थोडा सा ञ्ुका लो ।। 159 | । 

दि०-इसमे ऊर्वी + असौ , तरु + आली मरु + अन्ते , चारु + अवस्थितिः, नात्र 
* चु इन पदों मे सन्धि होकर श्लोक का जो प्रकृत पाठ बन गया है बह सुनने ओर 
अर्थज्ञान दोनों मे कष्टदायक हे अतः यहो सन्धि करने से कष्टसन्धि का उदाहरण हे । 
कऋव्यप्रकाश (7, 215) मेँ भी यह उदाहरण दिया हुञा हे। 

भयम ( सन्ध्यभावकृतविश्लेष के) उदाहरण (राजन्‌ विभान्ति° पद्य) मे 

सन्धि के अभाव के द्वारा उत्पन्न रचना के भीतर उत्कर्षाभाव दोष का 

कारण है। सन्ध्यभाव वाले दस विसन्धि दोष में 

| सन्ध्यभावकृतवन्धप्रकर्षविरहः' इसं दूषकताबीज को मान लेने पर 

उपहतविसर्ग वाले दोष के दूषकताबीज का इस (विसन्धि) दोष के दूषकता 

बीजकेसाथ अं भेद हो जायेगा इस प्रकार की शङ्का ठीक नहीं हे । क्योकि 

सन्धि करने पर तो वह विसन्धि दोष नहीं आता हे अपितु सन्धि न करने पर 

हौ होता है। रस प्रकार (सन्ध्यभावसत्वे विसन्धिदोषसत््वम्‌ तथा सन्धौ 

सत्या विसन्धिदोषाभाव : इस रूप में) अन्वय ओर व्यतिरेक होने से 

सन्ध्यभावकृतत्व इस विशेषण से सन्ध्यभावकृत दोष का दूषकताबीज 
॥, उपहतविसर्गदोष के दूषकताबीज से पृथक्‌ हो जायेगा । 

© ~ 


दोष धीरो विनीतो निपुणो ' जैसे उदाहरणों मे सन्धि करने पर उपहतविसर्ग 
भाता हे ओर तानि इन्दोः जैसे स्थलों में स्वेच्छा से सन्धि न करने पर विसन्धि 
दोष आता हे। 


यदिदूसान माना जाय अर्थात्‌ उपहतविसर्ग ओर विसन्धि इन दोनों के 

इषकताबीजों को लग अलग न मानकर यदि एक ही मानें तो पहले 

विता न अर्लीलत्व ओर कष्टत्व इन पूर्वोक्त दोनों दोषों से घिरी हु 
न्ध्य 1 


1 ओर कष्टत्व ये दोनों दोष भी आ जाएँगे ओर इस 
` 2 प्रथमोदाहतदोपे ज 
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चेत्युक्तद्रयमपि न॒ स्यात्‌। अथ विग्रहेणाश्लीलत्वं न वा कष्टत्वमपितत 
सन्धौ सत्यामित्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां सन्धिकृतत्वात्‌ प्रथक्‌ तर्हि प्रकृतेऽपि समः 
समाधिरिति दिक्‌। द्वितीये दूषकताबीजं सन्धिकृतासभ्यार्थप्रतीतिः। तृतीये 
सन्धिकरृतावधानविरहः। 

प्रकार पहले बताये हुए इन दोषों की भी प्रथक्‌ स्थिति नहीं होगी (इस 
प्रकार विसन्धि ओर उपहतविसर्ग पृथक्‌ दोषै) 
टि०- सारांश यह है-' वन्धप्रकर्पविरह ' दूषकतावी ज एक स्थल (विसन्धि) में 
सन्धिकेनहोनेसे होता टै ओर दूसरे स्थल (उपहतविसर्ग) में सन्धिके होने पर 
होता है । यही इन दोनों दोषों की दूषकता के बीजों (कारणता) को लेकर अन्तर है। 
ओर यदि इस दूषकता के बीज के अन्तर को स्वीकार नहीं किया जायेगा तो अश्लीलत्व 
ओर कष्टत्व को उपहतविसर्ग की तरह विसन्धि में अन्तर्भूत करना पडेगा । इस प्रकार 
इन दोनों कौ प्रथक्‌ स्थिति नहीं रहेगी । 
ओर यदि (पूर्वपक्षी की ओर से) यह कहा जाय कि (विसन्धि मेँ) विग्रह 
करने से अर्थात्‌ सन्धिन करके अलग अलग पद रख देने से न अश्लीलत्व 
होता है ओर न कष्टत्व दोष रहता टै, किन्तु यदि सन्धि होगी तो ये दोनों 
दोष रगे ओर सन्धि नहीं होगी तो नहीं रहेगे । इस अन्वयव्यतिरेक से 
 सन्धिकृतत्व ' विशेषण के कारण इन अणश्लीलत्व ओर कष्टत्व की विसन्धि 
दोष से प्रथक्ता टै तो यही विशेषण उपहतविसर्ग ओर विसन्धि मेँ भी 
पार्थक्य सिद्ध करने के लिए समान रूप से समाधान बन सकता है । यह 
संक्षेप में (हमारा कहना) है। 
दि०-ऊपर दिखाए हए ' कूपस्थोदकपायिनः' ओर ' उर्व्यसावत्र ° ' उदाहरणं में 
सन्धि करने पर ही अश्लीलत्व ओर कष्टत्व दोष है । यदि यहोँ सन्धि न करे ओर कूपे 
स्थस्य ( स्थितस्य) उदकस्य पायिनः ओर उर्वी असौ अत्र इस प्रकार का पाठ रखें तो 
ये दोप नहीं आते। अत्र सन्धिसतत्वे अश्लीलत्वं कष्टत्वं च सन्ध्यभावे नाश्लीलत्वं 
नापि कष्टत्वञ्च इन दोषों के सम्बन्ध मे ये अन्वय ओर व्यतिरेक व्याप्ति बन जाती दै । 
 सन्धिकृत' विशेषण ही इन दोनों को विसन्धि से पृथक्‌ करने वाला हेतु हे । सिद्धान्ती 
का कहना हे कि यदि पूर्वपक्षी ' सन्धिकृतत्व ' हेतु को अआश्लीलत्व ओर कष्टत्व से 
पृथक्‌ करने के लिए मानते हैँ तो इसी हेतु को उपहत ओर विसन्धि के मध्य भी 








1. ज अ; सन्धावित्य० त। 
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ठ 1 
रसाननुगुण - 
हतवृत्तत्व भग्नयतिकवत्तत्वमप्राप्तगुरुभावान्त्यलघुवृत्तत्त रसात 
वृत्तत्वमिति लक्षणत्रयं बोद्धव्यम्‌ ।। 105 ।। 
वृत्तदोषत्वेन एकीकृत्य विभागः। 


क्रमेण यथा- 
दिविषदवृन्दवन्द्यं वन्दे गोविन्दपदद्रयम्‌। 
पुतातु नरकारिश्चक्रभूषितकराम्बुजः` 11160 ।। 


पार्थक्यहेतु माना जा सकता है । क्योकि उपहतविसर्ग सन्धि करने पर ही होता है ओर 
विसन्धि सन्धि न करने पर होता है । इस कारण ये दोनों दोष पृथक्‌ पृथक्‌ हं । पूर्वपक्षो 
को इस कसौटी को सिद्धान्ती भी स्वीकार करते हें । 
विसन्धि के दूसरे (यतिनः सन्ति इत्यादि) उदाहरण में सन्धि करने से 
(उत्पनन ब्रीडा ओर जुगुप्सा के व्यञ्जक) दूषकताबीज असभ्यार्थ 
(अश्लीलार्थ) का ज्ञान होता हे ओर तृतीय (उर्व्यसावत्र ° इत्यादि) उदाहरण 
मे सन्धि करने में सावधानी बरतने का अभाव है अर्थात्‌ सन्धि करने को 
असावधानी से अर्थज्ञान में बडी कठिनाई उत्पन्न हो रही हे । 
4. हतवृत्तदोष-1. यतिरहित (यतिभ्ख ) वाले छन्द का होना, 2. अन्तिम 
लघुवर्ण को गुरुभाव न प्राप्त होने पर भी गुरुभाव प्राप्त करने वाले व्ण से 
युक्त छन्द का होना 3. रस के प्रतिकूल (अनुपयुक्त) छन्द का होना ये तीन 
लक्षण हतवृत्त के समञ्चने चाहिए । । 105 ।। 
(इन तीनों में) छन्दसम्बन्धी दोष समान रूप से पाये जाने के कारण एक 
करके इनका एक भेद होता है । (इन तीनों के) क्रमशः उदाहरण इस 
प्रकार हैँ 
(1. भग्नयतिक का उदाहरण) 
में देवताओं के समूह के द्वारा नमस्कार करने योग्य भगवान्‌ विष्णु के दोना 
चरणों को नमस्कार करता हू। नरकासुर के शत्रु ओर चक्र से शोभित 
करकमल वाले भगवान्‌ (हम सनको) पवित्र करे । । 160 ।। 
(2. अप्राप्तगुरुभावान्त्यलघुवृत्त का उदाहरण) 
1. ज अ; रसाननुवृत्तत्वम्‌ त। 
2. ज अ; बोध्यम्‌ त। 
3. ज अ; त में पुनातु° इत्यादि उत्तरार्ध का पाठ पहले तथा दिविषद्‌० इत्यादि पूर्वार्धं का पाठ बाद 
मेहे। 
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अन्यास्ता गुणरत्नरोहणभुवो धन्या मृदन्यैव सा 

सम्भाराः खलु तेऽन्य एव विधिना येरष सृष्टो युवा। 
श्रीमत्कान्तिजुषां द्विषां करतलात्स्त्रीणां नितम्बस्थलाद्‌ 

दृष्टे यत्र पतन्ति मूढमनसामस्त्राणि वस्त्राणि च।। 1611 
अत्र वस्त्राण्यपीति पाठे लघुरपि गुरुरिव भासते। 


तथा - 
कृतमनुमतं दृष्टं वा यैरिदं गुरुपातकं 
मनुजपणशुभिर्निर्मयदिर्भवरद्धिरुदायुधः। 
नरकरिपुणा सार्धं तेषां सभीमकिरीरिना- 
मयमहमसृडः मेदो मांस : करोमि दिशां बलिम्‌ ।। 162 ।। 


(सौन्दर्य आदि गुणों से युक्त) गुणरत्नों को उत्पन्न करने वाली वे रोहण 
(रत्नोत्पादकपर्वतविशोष) भृमि कु ओर दही रहै, वह सौभाग्यशालिनी 
मिट्री कुछ ओर ही टै तथा वे (उपादान) सामग्रियों भी कुछ ओर हीदं 
जिनसे विधाता ने (एेसे) इस युवक कौ रचना की है, जिसको देखकर 
सुन्दर, शोभाशाली ओर किंकर्तव्यविमरढ (हव्के बव्के) शत्रओं के हाथ 
से बाणादि अस्त्र ओर सुन्दर, रूपवती एवं मोहित सुन्दरियों के नितम्बस्थल 
से वस्त्र खिसक पडते हैँ ।। 1611 

यहां ( वस्त्राणि च इस स्थान पर) वस्त्राण्यपि यह पाठ हो जाने पर यह लघु 
च अक्षरके पि लघु वर्णं भी (संयोग के अनन्तर उच्चारित होने से 
उच्चारण में दृढता आने से) गुरु जैसा प्रतीत होने लगेगा । 


ओर (3. रसाननुगुणवृत्त का उदाहरण) - 

हाथ मे शस्त्र उठाये हुए, मर्यादा का पालन न करने वाले ओर नरपशओं के 
सदृश जिन आप लोगों ने (आचार्य द्रोण का शिरश्छेदन रूप) यह महान्‌ 
पातक किया हे, अथवा (कृष्ण आदि जिन्टोने उसका) अनुमोदन किया है 
अथवा (भीम, अर्जुन आदि) जिन्होने (धृष्टद्युम्न को रोकने का यत्न न 
करके खड़े खड प्रसननतापूर्वक) इस बडे पाप को देखा है, नरकासुर के 
शत्रु कृष्ण के साथ भीम तथा अर्जुन सहित उन (धृष्टद्युम्न आदि) के रवत, 
चर्वी ओर मांस से मेँ यह (अश्वत्थामा) सभी दिशाओं को बलि देता 


हूं ।। 162 1। 
;ज अ में तथा नर्ही। 
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अत्र॒ हरिणीछन्दसः प्रकृतरसाननुगुणत्वात्‌। क्रमेण दूषकताबीजानि-एकत्र 
यतिभङ्गः, परत्र वृत्तभद्कः:, तृतीये प्रतिकूलवृत्तत्वक्लाने सति रसानृद्बोधनिगमेन तस्य 
प्रतिबन्धकल्पनाः | 

न्यूनपदं ्मरित्यनुपस्थितान्वयप्रतियोग्युपस्थापकपदराहित्य 


लक्षणम्‌ ।। 106 ।। 


माक 


टि०- वेणीसंहार नाटक (3, 21) में द्रोणाचार्य के अनुचित ढंग से किये गए 
वध के समाचार को सुनकर अश्वत्थामा क्रोधित होकर उपर्युक्त श्लोक कहठ रहा हे। 

यहाँ हरिणी छन्द के प्रस्तुत (रौद्र) रस के अननुरूप होने के कारण 

(रसाननुगुणवृत्त) दोष है। (हरिणी छन्द शृङ्गार रस के लिए ही उपयोगी 

होता हे) । इन तीनों में क्रमशः दूषकता के निम्नलिखित कारण है-एक 

जगह ( पहले में) यतिभद्ख हे, दूसरे मे छन्दो भङ्गः है ओर तीसरे मेँ रस के 

प्रतिकूल (विपरीत) छन्द के जान होने पर रसाविर्भावि के अभाव का ज्ञान 

होने से उसके भीतर रस के प्रतिबन्धक होने की कल्पना की जाती हे। 

टि०- पहले श्लोक (दिविषद्‌० इत्यादि) में अनुष्ट्प्‌ छन्द हे । इसके प्रत्येक 
चरण में आठ आठ अक्षर होते हैँ ओर आठवें वर्णं के बाद यति होती है किन्तु यहां 
पहले पाद मेँ 7 वर्ण पर, दूसरे मे 9 वर्ण पर, तीसरे मे पुन: 7 वर्ण पर ओर चौथे मं 
फिर 9 वर्ण पर यति हो रही है जो कि अनुष्टुप्‌ छन्द के नियम के विरुद्ध हे। 
अन्यास्ता० इत्यादि दूसरे में वृत्तभद्ध हे। इस श्लोक मेँ शार्दूलविक्रीडित छन्द हे । 
सूर्याश्वैर्मसजास्ततः सगुरवः शार्दूलविक्रोडितम्‌ इस लक्षण के अनुसार इसके प्रत्येक 
पाद का अन्तिमि अक्षर गुरु होना चाहिए । यहो चतुर्थं चरण का अन्तिम वर्ण चह जो 
स्वरूपतः लघु ह परन्तु "वा पादान्ते ' इस नियम के अनुसार वह गुरु हो सकता हे । 
यहाँ च शब्द मेँ स्वाभाविक शैथिल्य हे, वह गुरु रूप मेँ अनुभव मेँ नहीं आता हे । 
उसको बदलकर वस्त्राण्यपि यह पाठ कर देने पर भी यद्यपि अन्तिम अक्षर "पि' 
स्वरूपतः लघु ही है परन्तु संयुक्ताक्षर पर बल देने से वह गुरुभाव को प्राप्त होता हे । 


5. न्यूनपद-शीघ्र न प्रतीत होने वाले ( वाच्यार्थ के) अन्वय से सम्बन्धित 
अर्थं के उपस्थापक पद का अभाव न्यूनपद (का) लक्षण है।। 106 ।। 


1. त; जञ में अत्र परित्यक्त । 
9. अ प्रतिबन्धकल्पनादिति ज त। 


4 साहित्यसु धासिन्धु एव मृगालेखा 


र च प्रकरणादिना तत्पदं इसित्युपतिष्ठते तत्रातिव्याप्तिवारणाय प्रधमं विशेषणम्‌। 


यथा- 
छया वियोगिवनितेव' गता कृशत्वं 
तप्तं पयः पिशुनमानसवद्‌ व भूव । 
कनाधुना वद मनागवलोकनीय; 
रु द्धा्तमर्णमुखमण्डलवत्‌ पतङ्ग: ।। 1631। 


त्र मनागपीति वाच्यम्‌ -------------दजानिरहोऽत्र दृषकतावीजम्‌। । पदजानविरहो ऽत्र दूषकताबीजम्‌ 


आर जहां प्रकरणादि के कारण वह पद शीघ्र उपस्थित हो जाता है वहाँ सै 
अतिव्याप्ति हने के लिष प्रारम्भ का अटित्यनुपस्थितान्वयप्रतियोगि ' यह 
विशेषण रखा है| 

दि०-ग्रन्थकार का आशय € कि " देवदत्तः क्व गच्छति ' जैसे वाक्यों के उच्चा 
क अनन्तर किसी क ग्रामम्‌" एतावन्मात्र उत्तर से देवदत्तः ओर गच्छति कां 
रणादि से स्वतः टो जाती है । दे स्थलो पर नयूनपद दोष नही माना जाता ह 

जहा किसी अपेक्षित अर्थं को बताने वालै पद का प्रयोग नही हआ हो वहीं यट 





(नयूनपद दोष का उदाहरण ) जैसे 

भक नारौ कौ भोति खया करृशताको प्राप्त हो गई टे। पानी चुगलखीर 

= क मन कौ तरह गरम हो गया है। गुस्से से भरे हुए ( तमतमाय 

ऋणदाता ( साहूकार) के मुखमण्डल की तरह देदीप्यमान सूर्य करी ओर 

वता तो र किससे थोडा देखा जा सकता हे।। 163 || 

४ श्लोक र" मनागपि" इसरूपमें पद रयवना चाहिए | व यै 
यह अर्थ निकर है  पह्नकालिक सूर्य का वर्णन है । यँ पर मनाक्‌ इतने टी वदा 
देर तक देख ५8 कि किससे थोड़ा देखा जा सकता दे अर्थात्‌ सब उस नी 
निकल पिति । किन्तु वास्तव मेँ य अपि पद के अभावे ठीक. 
ति कल रहा हे। अपि शब्द्‌ लगाने पर किसके द्वारा तनिक भी देखा जा देखा 
धात्‌ जब कोड व्यक्ति अरा भी नहीं देख सकता है तो अधिक समय तक 
सम्भव हे। यह अपेक्षित अर्थं प्रतीत हो जायेगा । 


यहां (वाक्य के लिए अपेक्षित उपयुवत न (इ 
दोष की ) दूषकता का कारण है। वुक्त) पद के ज्ञान काअ 


1. ज अ; वियोगवनितेव त। 





इदमनुचितमक्रमश्च पुसां यदिह जरास्वपि मान्म धा विकारा: | 
ं नितम्बिनीनां स्तनपतनावधिजीवितं रतं वा।। 164 | | 


कषित केतमिति। कृतं ्सुत प्रक्रमभङ्गमावहति । आकाङ्काविरहो दूषकताबीजमिति 
| ए ` | 


पदकेबोधकेञ भाव से उस पद से प्रतीत ठोने वाले अर्थ की उपस्थिति 

+ मान) भला कैसे हो सकती हे? ओर कैसे अन्वय की प्रतीति हो सकती 

८८ रस कौ कहानी (प्रतीति) तो दूर को बात हे (जब वाच्यार्थ ही ठीक 

परह नही प्रतीत होता तो रस कैसे आ सकता है?) | 

°` अधिकपद्‌- दूसरे शब्द से प्रतीत हए (उसी) अर्थं का बोधक होना ही 

भधिकपद्‌ दोष काहोना त पह लक्षण हे।। 10 7 || 

( अधिकपददोषं का उदाहरण) जैसे- 

स संसार मे मनुष्यो के भीतर वुदापो मेँ भी जो कामसम्बन्धी विकार 

उन) होते टं एेसौ यह वात अनुचित है ओर क्रमरहित ह। अर्थात्‌ 
स्नादि प्रतिकूल है ओर जो सुन्दर नितम्बं वाली कामिनियों के स्तन 

मने ( स्तेनशेधिल्य ) कौ समयसीमा तक जीवित रहने वाला सम्भोग 

नहीं किया गया है तो वह भी (अनुचित ओर क्रमरहित एवं 
शास्त्रादि के विरुद्ध है । । 


मे 1 दाही चाहिए । इसके उत्तराधं मे यह बताया गया हे कि योवनावस्था 
भर सविर „पुती गृहस्थिय का भोगेच्छा से दूरी बनाये रखना भी अनुचित 


> भ्यस्तविद्यानां योवने विषयैषिणाम्‌ । 
परकय प॒निवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ । 


। इसका समर्थन कालिदास के इस श्लोक मे किया गया है- 


रघुवंश 1,8) 
शास्त्र मे (रपु 


\ मओ “° मधम अर्थ, काम ओर मोक्षको कमानुसार पुरुषार्थचतुष्टय मेँ सम्मिलित 
भत्रे 
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निष्फलत्वसानं दूषकतावीजमित्यपर । तस्मिन्‌ सति रसोद्बोधवैगुण्यस्यानु- 

भवसाक्षिकत्वात्‌ | 
ता 

सुन्दर नारियों कौ सम्भोग शक्ति तभी तक वनी रहती है जब तक उनके स्तन कारण 
नी होते । स्तनशैथिल्य होने पर उनका यौवन भी समाप्त हो जाता है। इस क 
विषयभोग का उचित समय यौवनावस्था ही है । इस काल में स्त्रीपुरुष का एक एवं 
को कामेच्छा कौ शरान करना अनुचित ओर शास्त्रविरोधी दै। सन्तानोत्पति प 
मानसिक तृप्ति के लिए युवावस्था मे विषयकामना करना धर्म का अङ्ग €। + 
टीक विपरीत वृदे होकर विषयासक्तं होना अधर्म है। 

यहां (तृतीय चरण मेँ) । कृतम्‌" यह पद (अधिक होने से अनावश्यक 

६४ । यह कृतं पद्‌ (न केवल अनावश्यकं ही टे) बल्कि भग्नप्रक्रम क 

को भी उत्पन कर रहा है । ै। 

टि० ` काव्यप्रकाश, (7, 223 ) मे भी यह उदाहरण इसी दोष का दिया & 
यो ठतम्‌ पद्‌ अनावश्यक होने के साथ साथ भगनप्रक्रमदोषको भी उत्पन पार्था 
६। इसका प्रयोग अनावश्यक तो इस कारण दै-यत्‌ इह पुंसां जरास्वपि । >, 
विकारा श्दमनुचितम्‌ यह वात कहने के वाद्‌ यदपि च नितम्बिनीनां सपाह ॑ 
जीवितं रतं वान (विद्यते १ तदपि अनुचितम्‌ अक्र मश्च यह बात स्वतः आ वै 
जसे वृद्धावस्था मे पुरुषों के अन्दर कामवासना के विकारो का आना अनुचित ट | ६६ 
ही चावनावस्था मं उनके भीतर के रतिकी इच्छा का नहीं रहना भी अनुचित 1 
कार यहा कृतम्‌ शब्द्‌ कौ आवश्यकता नहीं है । नियम यह है कि जिर आस 
[त किया जाए उसी रूप मे उपसंहार करना चाहिए । यँ इदमनुचित चारि, 
कियाहे तो इदमपि अनुचितम्‌ इसी रूप में तृतीय चरण में उपसंहार नि + 
इदमपि के स्थान प्र यदपिचनं कृतम्‌ पाठ ठीक नहीं है । वयोकि एसा 
भग्न-प्रक्रम दोष आ जाता हे। त 

यहां (इस दोषमें ) कुद विद्वान्‌ पदों में आकाट्रा का अभाव दूषकत 

कारण हे-एेसा मानते हे । 

टि० -इदमनुचितम्‌० इत्यादि श्लोक में कृतम्‌ पद की अन्य पदी ४ टै 
नहीं है । आकाङ्का न होने से यह पद्‌ अधिक पद दोष को उत्पनन कर रट 

(पदों कौ) निष्फलता-व्यर्थता काज्ञान दोषहोनेकाकारण टै यट 


क. 





पञ्चमस्तरद्भुः 


कथितपदं लक्षयति- 
प्रयोजनशुन्यत्वे सति एकवाक्यविषयकं समानार्थकसमानानुपू्वीकपदत्वं 
लक्षणम्‌।। 108 


उदश्यविधेयस्थले लायनुप्रासादौ चातिव्याप्तिवारणाय' सत्यन्तम्‌ । 
यथा- 


अधिकरतलतल्पं कल्पितस्वापलीला 
--------- रिमिलननिमीलत्पाण्डिमा गण्डपाली । ट गण्डपाली । 





आचार्य मानते है । क्योकि इस प्रकार ङ व्यर्थ पदं के रख देने पर 
रसाभिव्यवित में गुणविहीनता ( चमत्कारहीनता) आ जाती है यह बात 
गनुभवसिद्ध हे अर्थात्‌ अनुभव यह बताता हे कि रसचर्वणा मेँ अधिकपद 
वाधक होता है। 


2. कथितपद-कथितपद्‌ का (ग्रन्थकार) लक्षण करते है- 


(निष्प्रयोजन) होने पर एक ही वाक्य का विषय बनना 
भरथात्‌ एक ही वाक्य प्रयुक्त होना तथा समानक्रम वाले पदों से (पदों 
ज्योकोत्यो आवृत्ति से) युक्त होना ही कथितपदत्व लक्षण हे । ( जहां 
का त्यो दोहरा दिया जाय ओर उसका कोई प्रयोजन न हो 

वहा ये दोष होता है। ) ।। 108 || 

ओर उदेश्यविधेय वाले स्थल लायनुप्रासादि में (कथितपदता को) 

अतिव्याप्ति हयन के लिए ( प्रयोजनशून्यत्वे सति यह) सतिपर्यन्त विशेषण 

शगाया हुआ है। 

` यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य। 
चस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य।। 

समानुपूवीकः (9, 359) के इस लायनुप्रास के उदाहरण मे अनेक पदों की 
सैः अर्थात्‌ यथाक्रम आवृत्ति हे किन्तु यह आवृत्त प्रयोजनपूर्वक है । पूर्वद्ध 
मेँ! दवदहन भति ` (दावानल) उदेश्य का दवदहन (चन्द्रमा) विधेय है ओर उत्तरार्ध 
होने से अर्थ मे का तुहिनदीधिति विधेय है। इसलिए उदहेश्यविधेयभाव में भेद 
से कि धतपद्त म॑भीभेदआ जाता हे। इस कारण यहाँ अर्थभेद रूप सप्रयोजनता होने 


~उ भ लक्षण अतिव्याप्त नहीं होता। 


# निरासाय त 
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सुतनु । कथय कस्य व्यञ्जयत्यञ्जसैव 
स्मरनरपतिलीलायौवराज्याप पेकम्‌ 1116 ॥ि 
लीलेति ।दूषकतायीज सिदध इच्छविरहे (न नरि ) दति न्यायेनोष- 
र लालेति । दूषकतावीजं चातर ख इच्छविरहे (न पुनरिच्छ ) इतिन्या भास 
शृक्तभोगवदिच्छविच्छेद्‌; 7व्यास्तु- सत्यप्यर्थभेदतात्पर्ये पदैक्याट क्यत्वप्रति परति न 
एव दपकतावीजम्‌। यथा- यस्ताप्र;ः स एवास्तमेतीतिवद या स्वापलीला 
वतराज्याभिषेकं व्यञ्चयतीत्य ` (कर परतीतः सवदितयाहुः। : स्यादित्याह; | 
(कथितपद का उदाहरण) जैसे । 
हथेली रूपी शय्या पर शयन की लीला को करने वाली ओर (प्रेमी ५) 
मिलने के कारण नष्ट हुई पाण्डिमा वाली ॐअ धात्‌ प्रसन्नताजन्य लालिमा 
कारण लाल लाल तुम्हारी कपोलस्थली , ट सुन्दरी ! यह बताओ कामरूपी 
जा के युवराजपद र शीघ्र ही होने वाले किस (युवराज) के अभिषेक 
पूचित कर रही दै अथात्‌ कौन तुम्हारा भावी पति होगा? 1116511 
` ` पुनहारा भावी नि 
चतुर्थं चरण में दो जगह युक्त ह्‌ ति 
तः कथितपद्‌ या पुनरुक्त है ' ऽमरनरपतिलक्ष्मी यह पाठ ठीक रहेगा 
4 सिरे \ । 
^^ रच्छाविरहे न पुनरिच्छ क वार इच्छापूर्तिं होने पर पुनः उस वस्तु 


को च्छा नहीं होती ह इस नियम लार भोग कर 
। से जिसं तस्तुक्रा एक बार 
लिया हो जैसे सवस्तुकाए 


सको पुनः भोगने कौ इच्या नही वैसे ही (जिस पद 
काएक वार प्रयोग कर्‌ है उस ) एक पद्‌ के पन. प्रयोग की इच्छा 
भ जाती ह। ( अताएवे उसका पुनः प्रयोग व्यर्थ होता है) । इस 
(गष से बह + विच्छेद दूषकता का कारण हे । नवीन आचार्यो का 
(यह कहना है) अर्थभेद्‌ रूप तात्पर्यं कै रहते हुए भी एक पद के 
( पुनरावृत्त ) होने के कारण एक अर्थं करी आपाततः प्रतीति का होना ही 
मके 1 कारण है जैस सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च 
इस श्लोक मेँ) जोताग्र लाल) है वही (ताम्र) अस्त को ग्राप्त होता है 
रस उदाहरण की तरह जो शयनलीला है उसी मे यौवराज्याभिषेक है 92 
५ लता द भ भव्यवत करता है । इस रूप मेँ दोनों लीलापदौं के 
अर्थका + एक होगा । हसा उनका म है। 4 
रि > यहां लीला शब्द के यद्यपि अर्थं अलग अलग हें स्वापलीला त्रा ओ दोनो | 
सोने कौ क्रिया ओर स्मरलीला काञ कामरूपी राजा की क्रीडा पर्त 
स्थानों पर शोभारूप एक ही अर्थं भासित होता है। अतः यं कथितपद दोष 
1. तःजअमेंञत्र लीलेति 


~ ज अ; भोग इव तदिच्छाविच्छेदः त 
-‡ ज आ; प्रतिभानम्‌ त। श्व तदि 
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पततत्प्रकषं तद्‌ वाक्यं बन्धादावुत्तरोत्तरम्‌। 
पूर्वानुसारतः कोऽपि निकर्षो यत्र जायते।। 109] 


बन्धस्त्रिधा-गादो मध्यो मृदुरच । तत्र गादेनारम्भे मृदुमध्याभ्यां समापने अस्य 
दोषत्वम्‌, न तु वैपरीत्येन । यथा- 


ोमप्म्लवमासूरि लज गततलोनिष्कूजकोयषटव : | 
1मोप्मप्लवमानसूरकिरणक्र दृशो- 
रयु: कर्म समापयन्ति धिगमूर्मध्याहनशून्या दिशः।। 16611 


"~~ 


“` पतत्प्रकर्षं बह वाक्य होता हे जहाँ किसी प्रबन्ध आदि ये पूर्व पूर्व कौ 
अपेक्षा उत्तरोत्तर रचना मं किसी प्रकार का अपक्षं उत्यन हो जाता 
हे।। 109 || 
बन्ध तीन प्रकार्‌ का होता है-1. गाढ, 2. मध्य ओर 3. मृदु । काव्य में 
ढस्वना से आरम्भ करके मृदु ओर मध्य से समाप्ति कर देने पर इस 
तत्पक्षं दोष को दूषकता आ जाती हे । किन्तु यदि इससे उल्य हो जाय 
तो यह दोष नहीं होत हे । अर्थात्‌ यदि मृदु या मध्य से रचना का आरम्भ 
ओर गा से मापन हो तो यह दोष नही होता हे। 
पत्रकं का उदाहरण) जैसे- 


न्डखल सूर्य कौ चमक के सम्पर्क के कारण खेलती हुई ( जाज्वल्यमान) 
जङ्गलो -चालाओं के समूह के समान ( सूखी) जयओं वाले 
पक्षयो (के वृक्षो) के समूहो मेनि ःशन्द शिखरी (जलमर्गा) नामक 
कमो वाली, पृथिवी की गमीं मे तेरती हुई सूर्य कौ किरणों के निष्तुर 
ण्ठ काश से धुक्त ओर नध्पाह्नकाल में सनारे वाली ये दिशाये 
| कं ४५ ( सामर्थ्य) ओर (लोगों के) कर्म की समाप्ति कररहीहें। 


यह देख पाते हें ओर न किसी प्रकार का लोग काम कर पाते हेँ। 
१ भिवकार बात हे।। 166 || 


446 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


अत्र पूर्वार्धे बन्धदादूर्यमुत्तरार्धं बन्धशेधिल्यम्‌ | 
दूषकतावीजं चात्र वन्धतिकर्षः। केचित्तु प्रारब्धानुप्रासभद्ग एव 
दूषकताबीजमित्याहुः। न चात्र भग्नप्रक्रमत्वशङद्भा बन्धाश्रयत्वेन एतस्य विशेषात्‌ । 
समाप्तपुनरात्तं लक्षयति- 
जनितान्वयवोधस्य विशोष्यस्यानुकर्षकम्‌। 
विना विशोषणमात्रान्वयार्थावृत्ति लक्षणम्‌ ।। 110 1। 


(दोपहर के समय की भयानक प्रकृति के) इस ( वर्णन) में (श्लोक के) 

पूर्वार्धं मे दृद्वन्ध (कठोर वर्णो वाली तथा दीर्घसमास वाली रचना) हे 

ओर उत्तरार्धं मं रचना का शैथिल्य (अर्थात्‌ कोमलवर्णं वाली रचना है) । 

यहाँ पर (शिथिल वर्ण होने से) रचना का अपकर्ष ही दोषदहोने का कारण 

दे । कुछ आचार्य तो प्रारम्भ किए हुए (उद्ामद्युमणिद्युतिकरण् में द्‌ म्‌ आदि 

रूप) अनुप्रास काद्रूटनाहीदोषदहोनेकाकारण दे एेसा कहते हें। 

यहो पतत्प्रकर्ष न होकर भग्नप्रक्रम दोष हे, क्योंकि सानुप्रास श्लोक का आरम्भ 
कटोर वर्णो से किया गया हे ओर अन्त शिथिल वर्णो से हआ दहे। नियम यह है कि 
येन रूपेणारम्भः तेनैव रूपेण परिसमाप्पिर्भवितव्या । इस नियम का भङ्ग होने से 
भग्नप्रक्रम दोष हो जाता देै। 

ओर यहाँ भग्नप्रक्रम दोष की शङ्का नहीं करनी चादिए। क्योकि यहाँ 

अथनुसारी शब्दरचना होने के कारण भग्नप्रक्रम दोष नहीं हो सकता 

क्योकि भग्नप्रक्रम से इस (पतत्प्रकर्ष) दोष का भेद हे। 

टि०- यहां पूर्वार्धं में पहले सूर्य की ज्वाला तथा सूर्यकान्तमणि की उष्णता का 
वर्णन है उन दोनों का ही ताप प्रचण्ड है ओर उत्तरार्धं में सूर्यकी किरणों तथा भूमि 
का उष्णता का वर्णन हे । इस कारण कठोर पद प्रयुक्त किए गए हैँ । किन्तु पूर्वार्धं कौ 
अपेक्षा उत्तरार्धं में अपेक्षाकृत मृदु पदों के कारण यह पतत्प्रकर्ष दोष आ गया है । 

9. समाप्तपुनरात्त-समाप्तपुनरात्त दोष का (ग्रन्थकार) लक्षण करते हँ 

उत्पन्न हए अन्वय के ज्ञान वाले (जिसके अन्वय का ज्ञान ठीक ठीक हो 

गया हे इस प्रकार के) विशेष्य के अनुकर्षक विरोषणमात्र के अन्वय के 

लिए आवृत्ति का होना समाप्तपुनरात्त दोष होता हे ।। 110 ।। 


1. ज अ; समाप्तपुनरादानम्‌ त 


पञ्चमस्तरद्ध 


यथा- 

ब्रह्माण्डचछत्रदण्डः शतधृतिभवनाम्भोरुहो नालदण्डः 
क्षोणीनोकृपदण्डः स्रवदमरसरित्पट्रिकाकेतुदण्डः। 

ज्योतिश्चक्राक्षदण्डस्त्रिभुवनविजयस्तम्भदण्डोऽङःघिदण्डः 
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श्रयस्त्रेविक्रमस्ते वितरतु विबुधद्रेषिणां कालदण्डः । 167 1। 


अत्र वितरत्वित्यन्त एव वाक्यपरिपूर्ते : । वस्तुतस्तु क्रियाकारकभावेनान्वयबोधे 
जाते पुनर्विंशेषणान्वये निराकाद्घृत्वमेव दूषकताबीजमिति न वाच्यम्‌ । तत्तु न घटते 


टि०-विशेषण विशेष्य का अनुकर्षक ( ग्राहक) होता हे जेसे शुक्लः कहने 


मात 


से पटः विशेष्य का अनुकर्षण ( आकर्षण - आक्षेप) होता हे । जो विशेषण विशेष्य का 
अनुकर्षक नहीं हे उसका केवल विशेषण रूप से उपादान करना समाप्तपुनरात्त दोष 


होता हे। 


(समाप्तपुनरात्त दोष का उदाहरण) जेसे- 

ब्रह्माण्ड रूपी छत्र का ण्डा, ब्रह्मा के उत्पत्तिस्थान कमल का नालदण्ड, 
पृथिवी रूपी नौका का मस्तृल, बहती हई देवनदी गङ्खा रूपी रेशमी वस्त्र 
से बनी हुई ध्वजा से युक्त डण्डा, नक्षत्रसमृह रूप पहिए का अक्षदण्ड 
(पिए कौ नाभि में फसा हुआ उण्डा-धुरी, शङ्कर कौ) तीनों लोकों को 
विजय का (स्मारक) स्तम्भभूत जो भगवान्‌ वामन का श्रेष्ठ चरण हे वह 
आपको कल्याण प्रदान करे ओर जो देवताओं से द्वेष करने वाले राक्षसो के 
लिए यमदण्ड हि | । 167 ।। 

क्योकि यहां पर ' वितरतु ' इस क्रिया के अन्त में अर्थात्‌ श्रेयस्त्रैविक्रमस्ते 
वितरतु पर्यन्त ही वाक्य कौ पूर्णता (परिसमाप्ति) हो जाती हे। अत एव 
(त्रैविक्रम: श्रेयस्ते वितरतु इस रूप में विशेष्य के कह देने के अनन्तर फिर 
विबुधद्रेषिणां कालदण्डः इस विशेषण को रखने से) यह दोष आता है। 
वास्तवमेंतो क्रिया ओर कारक रूप से अन्वयबोध हो जाने से फिर प्रयोग 
किए गये इस विशेषण के साथ अन्वय करने से होने वाली (उस पुनः 
प्रयुक्त पद कौ) निराकाद्कता ही यहां (समाप्तपुनरात्त) दोष होने का 
कारण हे एेसा नहीं कहना चाहिए । बह बात भी तो ( पूरी तरह) घटती नहीं 
है क्योकि फिर (प्रयुक्त किए गए) विशेषणांश में भी (वक्ता का) 


1. ज अ; नालदण्डः त में परित्यक्त 


2. ज अ; अत्र विबुधदेषिकाङ्क्षत्वमेव त में अतिरिक्त पाठ 
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पुनर्विशेषणांशेऽपि तात्पर्यसत्वेन तात्पर्यविषयी भृतान्वयानुभावकत्वरूपाकाद्कायाः 
सत्त्वान्न दूषकतावीज मिति युक्तं पश्यामः। 

अद्‌धन्तिरिकवाचकं लक्षयति । 

अर्धनिविष्टवाक्यान्वितपरपदस्य परार्ददधप्रविष्टत्वं लक्षणम्‌।। 111 ।। 

यथा- 

कृष्णराज त्वदीयेन दानेन परमाणुताम्‌ । 
गतं मधुकणशध्रान्त्या मेरु पिवति मरक्षिका।1168।। 

अभिप्राय होने से तात्पर्य के विषय वने हए अन्वय को अनुभाविका ( प्रतीति 

कराने वाली) रूपिणी आकाद्घा के वने रहने से (इस दोष मे) दूषकता का 

कारण नहीं रहता हे अर्थात्‌ यहां यह दोष नही हे । इस बात को हम ठीक 

समञ्यते हें । 

टि०-समाप्तपुनरात्तता दोष तो इसलिए माना जाता है कि इसमें वाक्य पूरा होने 
पर वाद मे रखे हए विशेषण की आकाद्भा नदीं होती ठै ओर दोषाभाव इसलिए है 
क्योकि वाद मं प्रयुक्त भी उस विशेषण का वाक्य मेँ अन्वय हो जाता दै । समाप्तपुनरात्त 
पद का शाब्दिक अर्थ टै वाक्य कौ समाप्तिके बाद भी (किसी निराकाद्भं पद के रूप 
म) पुनः उपादान अर्थात्‌ प्रयोग करना। इस प्रकार यहं यह दोष है भी ओर नहीं 
भीदटे। 

10. अर्धान्तरैकवाचक- (ग्रन्थकार अ्धन्तरिकवाचक दोष का) लक्षण 

करते है 

किसी श्लोक के पूर्वार्ध के पादों में प्रविष्ट वाक्य के साथ अन्वित होने 

वाले एक पद का दूसरे उत्तरार्धं के वाक्य मेँ प्रविष्ट हो जाना अर्धान्तरैकवाचक 

का लक्षण हे।। 111।। 

टि०-जहां प्रथमार्द्धं का एक पद उत्तरार्ध म कथन के लिए सङ्क्रान्त हौ जाता 
ठे उसको अर्धान्तरेकवाचक कहते हैँ । यहाँ इससे उल्य भी क्रम हो सकता है अर्थात्‌ 
उत्तरार्धं के वाक्य का पद्‌ यदि प्रथमार्धके वाक्यमें आ जाता है तो भी यह दोष 
होता हे। 

जेसे- 

हे राजा कृष्णराज! तुम्हारे दान के कारण परमाणुता को प्राप्त अर्थात्‌ 

तुच्छता को प्राप्त होकर कणमात्र बने हुए मेरु को मधुमक्खी शहद के कण 

के भ्रमसे पी रही हे।। 1681।। 


1. त... नैष दोष इति ज अ 2. ज अ; वाक्यान्वितपदस्यार्धप्रविष्टत्वं त 
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(यथा वा) 
वक्षःस्थलं मुकुन्दस्य कौस्तुभाङ्क कपर्दिनः। 
चूडालो बालचन्दरेण जटाजुटः पुनातु माम्‌ ।। 169 ।। 
यथा वा- 
मसृणचरणपातं गम्यतां भूः सदर्भां 
विरचय सिचयान्तं मूध्नि घर्म: कठोरः। 
तदिति जनकपुत्री लोचनैरश्रुपूर्णे: 
पथि पथिकवधूभिवांक्षिता शिक्षिता च।। 170 ।। 


टि०- यहां पर 'गतम्‌' पद को स्थिति पूर्वार्धं मे होनी चाहिए । 

अथवा (दूसरा उदाहरण) जेसे- 

कोस्तुभमणि से अङ्कित ( युक्त) भगवान्‌ विष्णु का वक्षःस्थल ओर चन्द्रकला 

से शिखायुक्त कलगीदार अथवा मुकुट वाला बना हुञा भगवान्‌ शिव का 

जयजुट (जयसमूह) मुञ्चे पवित्र करे । । 169 ।। 

टि०- यहाँ "कपर्दिनः शब्द का प्रयोग श्लोक के उत्तरार्धं मे होना चाहिए था 
यहाँ उत्तरार्धं का एक पद पूर्वार्धं मे सन्निविष्ट हे । 

अथवा (दूसरा ओर उदाहरण) जेसे- 

( वयोकि) पृथिवी कुशाओं से भरी हुई हे ( तत्‌-इसलिए) हल्के हल्के 

पाव रखकर चलो । धूप तेज हो रही है (इसलिए) साडी का पल्ला सिर पर 

डाल लो । इस प्रकार (वन जाते समय) रास्ते में राहगीरों कौ (साथ साथ 

चलने वाली) पत्नियों ने अश्रुपूर्णं नेत्रं से सीता को देखा ओर 

समञ्ञाया | 170 ।। 

टि०-राजशेखरकृत बालरामायण नाटक में सीता को वन में छोडकर आने पर 
सुमन्त्र को दशरथ के प्रति यह उक्ति हे । यहां पृथिवी सदर्भा है इसलिए सावधानी से 
चलो ओर धूप तेज हे इसलिए सिर पर कपड़ा डाल लो इस रूप मेँ हेतुभूत तत्‌ का 
प्रयोग पूर्वार्धं में होना चाहिए था किन्तु केवल इस एक पद का ही उत्तरार्धं में प्रयोग 


1. संशोधित; ज अते नहीं 
2. त; ज अ में यह श्लोक परित्यक्त 
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नन्वेवमस्थानस्थात्कथं भेद इति चेत्‌, उच्यते! । व्यवधानं द्विविधम्‌ पदकृतं यतिकृत 
च। तत्रादयेऽस्थानस्थता अन्त्ये अधन्तिकवाचकता | एकत्रोभयसन्निपाते यस्यो द्धसत 
तेन व्यवहारः प्राधान्येनेति न्यायात्‌ । दूषकतावीजं च एकत्र पदकृतासत्तिविरहः, भप 
यतिकृत इति। आसत्तिश्चाव्यव धानेनान्वयप्रतियोग्युपस्थापकपदत्वम्‌ | 


जाने सतयत कुशि १ ५९ 1 वि धि 2 ट्रघ 
किए जाने के कारण यँ अ्धान्तरकवाचक दोष दै । काव्यप्रकाश (7, 227) मै ई 
दाष का यही उदाहरण दिया हुआ है । 


(शद्धा) इस प्रकार अस्थानस्थ पद से इसका कैसे प्रेद है यदि एेसा कहा 
जाय 


टि०-जो पद ठीक स्थान पर नहीं रखा हुआ हो वह अस्थानस्थपद कहलात £ 
द्यं गतं सम्प्रति शोचनीयतां 
समागमप्रार्थनया कपालिनः। 
कला च सा कान्तिमती कलावत- 
स्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ।। = थात 
ऊुमारसम्भव के इस श्लोकान्त मे प्रयुक्त च शब्द का प्रयोग त्वमस्य दूय 
परत्व चास्य इस रूप मेँ होना चाहिए क्योकि च को इतनी दूर रखने च 
होतादहे। 
तो 


ह- 


ष (हमारी ओर से) कहा जा रहा हे । व्यवधान दो प्रकार क! न 
` दकृते ओर 2. यतिकृत। पहले अर्थात्‌ पदकृतव्यवधान प 
-स्थानस्थता दोष है ओर अन्तिम अ थात्‌ दूसरे (यतिकृतव्यवधा ) 
न भिर । यह दोनों दोषु ( यदि) किसी एक जगह मेञा 
ध पकौ अधिक प्रचण्डता होगी उसी के नाम से व्हा व्यवहार क 
उ उसी दोष का नाम वलँ माना जायेगा । क्योकि यह नियम ह ) | 
प्र 
` | प्रधानता को लेकर ही होते है! (प्राधान्येन व्यपदेशा भ ` ला 
9 कि ` ` आनस्थपदता का मूलाधार पद्‌ है ओर अर्धान्तरैकवाचक क वरति 
यति हं । जब पद ठीक स्थान पर नहीं होता तो पहला दोष होता है ओर ज 
व्यवधान आयेगा तो दूसरा दोष होता हे। 
< रतो = दकता का कारण एक (हले अस्थानसथ दोष) ने आसि 
(सानि) का अभाव है ओर दूसरे (अ्ान्तरेकवाचकः दोष) मँ यतिक 


1. त;ज अ में परित्यक्त 
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अभवन्मतयोगं लक्षयति- 


विवक्षितसम्बन्धाप्रत्यायकवाक्यत्वं लक्षणम्‌ ।। 112 ।। 
यथा- 


वामां वामाङ्गभागे कलयति मदनप्लोपकीतिं च धतत 
सर्वेश्वर्याकुलस्याप्यशुचिनरशिरो भाति भिक्षाकपालम्‌। 
ता मुवतेरगरीयान्‌ भवति स भुवने य: स्वयं चाविमुक्तः 
सोऽयं मायाप्रपञ्चः कलयतु विभवं चन्द्रचूडो जनानाम्‌ । 171 1 
नप मायाप्रपञ्चेन सार्ध पूर्वविरोषणानामनन्वयात्‌। तच्छन्दाक्षिप्तयच्छब्देन सह 
सतरामित्य भवन्मतयोगत्वम्‌ | 
श न्रा 
( आसत्ति का अभाव ) हे । व्यवधान के बिना अन्वय से सम्बन्धित अर्थात्‌ 
ररस्परान्वित पदों कौ उपस्थिति को आसन्ति कहते हे 
1. अभवन्मतयोग- ( ग्रन्थकार) अभवन्मतयोग दोष का लक्षण करते हेँ- 
कता हारा अभीष्ट ( विशेषणादि के) सम्बन्ध के बोधक वाक्यकान 
होना अ (वन्मतयोग कहलाता है। (यह इसका) लक्षण रै ।। 112 ।। 
+भवन्मतयोग का उदाहरण) जैसे 


च अपन देह की बाई ओर सुन्दरो पार्वती को रखते है ओर कामदहन के 

(कारण उत्पन्न) य को धारण करते हें, सारे एर्वर्यो से युक्त होते हए भी 

ओर र का अपवित्र नरमुण्ड भिक्षाकपाल के रूप में शोभित होता दै । 

ससार में मोक्ष के बहुत बडे दाता हैँ किन्तु स्वयं मुक्त नहीं हैँ वे 

अर्थात्‌ षं विस्तार रूप महादेव लोगों के लिए सम्पत्ति को धारण करं 
रं त्‌ मनुष्यों को वैभव प्रदान करें ।। 171 || 


कारण हले प्रयुक्त विशेषणो का मायाप्रपञ्च के साथ अन्वय न होने के 
शिवे ( अभवन्मतयोग है) तत्‌ शब्द से आक्षिप्त यत्‌ शब्द के (अर्थ 
! के साथ कवि के अभिलषित अर्थ (मायाप्रपञ्च) का यहाँ अच्छी 


दोषे त नही हो रहा है। इसलिए (भी) अभवन्मतयोग (नामक) 


1 इ~ ` जे | ततम्‌ र 
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सर्वेश्वर्यकुलोऽपि प्रकटयति करे नारमेकं कपालं 
स्थायी मायादुरूहस्त्रिजगदिदं पातु चन्द्रावतंसः।। 
इति युक्तम्‌ । 
दूषकतावीजं चात्राभिमतसम्बन्धाप्रतीतिः। 


टि०- वहं कवि ने पहले तीन पादो मं जिन विशेषणो का प्रयोग कियाहैवे 
महादेव के हं किन्तु सोऽयं मायाप्रपञ्चः कहने से यह प्रतीत होता दे कि कवि को इन 
विशेषणो का सम्बन्ध मायाप्रपञ्च के साथ अभिलपित टै परन्तु यहां महादेव शिव के 
वामाङ्गभाग में पार्वती वेटती ह मायाप्रपञ्च के नहीं । अन्य विशेषणो का भी सीधा 
सम्बन्ध महादेव के साथ दहे मायाप्रपञ्च के साथ नीं। सोऽयं में तत्‌ शब्द के द्वारा यत्‌ 
शब्द का आक्षेप होता दे। यह जो वामाङ्गभाग मं वामा को धारण करता है वह 
मायाप्रपञ्च यह अर्थं सोऽयं कहने से आयेगा । ' यत्तदोरनित्यसम्बन्ध : ' इस सम्बन्ध से 
जहां  जो' कह दिया जाता दै तो वहाँ उसके साथ ' वह' का अर्थं भी समञ्च लिया 
जाता हे। इसी प्रकार " वह ' कहने पर “जो ' का अर्थं भी स्वतः आ जाता दै। कहा भी 
जाता हे- 
तच्छब्देन तु यच्छब्दो बोद्धव्यः सततं बुधः| 
उदाहते तु यच्छब्दे तच्छब्दः समुदाहतः।। 
इसी ग्रन्थकार द्वारा रचित मृगाङ्कलेखा नारिका (1,1) में दिए गए इसी 
श्लोक में इसी दोष से विरहित अन्तिम पक्ति इस प्रकार दै- 
पायान्मायादुरूहो गिरिवरतनयावल्लभो भूतनाथ: ।। 
सारे पेश्वर्यो से युक्त होते हुए भी जो अपने हाथ में एक नरमुण्ड के कपाल 
( खप्पर) को प्रदर्शित करते हैँ शाश्वत एवं अपनी माया के कारण अगम्य (अन्ञेय) 
चन्द्रशेखर शिव इस त्रिभुवन कौ रक्षा करे । यह (इन अन्तिम दोनों पङ्कियों का पाठ) 
ठीक है। 
ओर यहां कवि अथवा वक्ता के अभिलपितार्थ के साथ रहने वाले सम्बन्ध 
कौ प्रतीतिकान होना ही (इस दोष की) दूषकता का कारण हे । 


टि०- तिरुपति कौ प्रति में उपलब्ध पाठान्तर मेँ भी यह दोष नहीं हैँ । 
1. अ 
सर्वैश्वर्यप्रपन्नोऽप्यतिदिशति परं पाणिपात्र कपालम्‌ । 
पायान्मायाविलासी सकलमिह जनं कोऽपि चन्दरार्धचूडः ।। इति तु युक्तम्‌ । त 
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अनभिहितवाच्यं लक्षयति- 
विरुद्धार्थबोधापनोदकपदरहितवाक्स्यत्वम्‌।। 113 ।। 
यथा- 
त्वयि निबद्धरते : प्रियवादिनः 
प्रणयभङ्कपराङ्मुखचेतसः। 
कमपराधलवं मम पश्यसि 
त्यजसि मानिनि दासजनं यतः: ।। 172 ।। 
अत्र॒ तादृशापिपदराहित्यम्‌। दूषकताबौजं चात्रान्वयप्रतियोग्युपस्थिति- 


12. अनभिहितवाच्य- ( ग्रन्थकार ) अनभिहितवाच्य दोष का लक्षण करते 

ह- 

विरुद्धार्थ के ज्ञान को हटाने वाले पद से रहित वाक्य का होना अनभिहितवाच्य 

(दोष) होना हे ।। 113 ।। 

(अनभिहितवाच्य का उदाहरण) जेसे- 

हे मानवती सुन्दरी! तुमसे प्रेम करने वाले, प्रिय बोलने वाले ओर प्रेमभङ्ध 

से विमुख चित्त वाले अर्थात्‌ प्रेम को न तोडने वाले चित्तयुक्त मेरे किस 

छोटे से अपराध को तुम देख रही हो जिसके कारण इस सेवक (अपने) 

आदमी को छोड रही हो 11172 ।। 

इस श्लोक में तादृश अर्थात्‌ विरुद्धार्थ के ज्ञान को हटाने वाले अपि शब्द 

का राहित्य हे (कमपराधलवमपि पश्यसि पाठ कर देने से दोष हट जायेगा) । 

टि०-श्लोक मे दिए हए ' कमपराधलवं मम पश्यसि ' से यह अर्थ निकलता है 
कि तुम मेरे किस छोटे अपराध को देख रही हो, मै तो ओर बडे बडे अपराधो को 
करने वाला हू। किन्तु वक्ता का यह अभिप्राय है-अपराध के किस खोटे से भाग को 
भी अर्थात्‌ बहुत छोटे से भी अपराध को देख रही हो ओर तनिक सी मेरी भूल पर 
इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए । यदि बड़ा अपराध होता तो तुम्हारा गुस्सा करना ठीक 
होता। 

ओर यहाँ (वाक्य के) अन्वय से सम्बन्धित अर्थं की उपस्थिति के अभाव 

से युक्त विरुद्धार्थ को प्रतीति दोष होने का कारण हे (अर्थात्‌ वास्तविक 

अर्थ के विरुद्ध अर्थं कौ प्रतीति होने के कारण यहाँ यह दोष है) । इसीलिए 
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विरहविशिष्टविरुद्धा ्थप्रतीतिः। अतएव न्यृनपदे अन्वयप्रतियोग्युपस्थितिविरह ; । विरु 
च विरुद्धा धप्रतीतिर्दूषकतावीजम्‌ प्रकृते च विशिष्टमिति ततो भेद इति। | 
परे तु पदं द्विविधं वाचकं द्योतकञ्च । पूर्वस्य न्यूनत्वे न्यृनपदत्वमुत्तरस्य न्यूनत्वं 
अन हितवाच्यतवम्‌। तथा च न्यूनपदलक्षणे वाचकपदरहितत्वमिह तु 
दयोतकपदरहितत्वमित्यचु ‡ | 
अस्थानस्थं लक्षयति- 
आसत्तिविरहितत्वे सति विरुद्धार्थप्रत्यायकत्वम्‌।। 114 | 


न चाक्रमे अरधन्तिरवाचके वातिव्याप्ि :, तत्र विरुद्धार्थप्रत्यायक पदत्वात्‌ | 
यथा- 


प 


न्यूनपद मे अन्वयको कराने से सम्बन्धित पद की उपस्थिति का अभाव 
दता ओर विशद दोष मे विरोधी उर का जञन दोष होने का कारण होत 
। न्तु प्रकृत (अनभिद्तिवाच्य) भे विशेषणविशिषट पद का अभाव 
व काकारण होता है (उपर्युक्त ' अपरा धलवम्‌ ' मे अपि विशेषण क 
तता ह) इस कारण उन (दोनो दोषो) से इस अनभिहितवाच्य दोष का 


भेद हे। 
दूर दरान्‌ तो इस प्रकार इसकौ व्याख्या करते है-पद दो प्रकार का होता 
८ 1. वाचक ओर 


र 2. द्योतक । पहले (वाचक पद) के न्यून होने पः 


तमद क नाद के अर्थात्‌ द्योतकः पद कौ न्यूनता होने पर अनभिहितवाच 
दोष होता है। ओर "वरूनपद दोष के लक्षण मे वाचक पद कौ न्यूनता 


भहितवाच्य दोष मेँ तो द्योतक पद्‌ का अभाव होता है। ९ 


१ होने पर विरोधी अर्थ का बोधक अस्थानस्थ पददोष हाता 
|| 114 | 


ओर अक्रमयाअ 


( अस्थानस्थपददोष का उदाहरण) जेसे- 
भगवान्‌ भैरव के दर्शन के समय ( मन्दिर में ) किसी अनिर्वचनीय चन्द्रमा 
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भरवदर्शनसमये कैरववन्धु्विलोकितः कोऽपि । 
यद्विरहादिदमल्पं दिनमपि कल्यैः समं याति! ।। 17311 
अत्राल्पमपीति योज्यम्‌। 
(यथा वा) 


तस्यां कनकलतायां यदवधि कल्पितः कलाधरः कोऽपि। 
जल्प दिनमपि कल्पं तद्विरहात्केवलं कलये ।। 174 | 


नन 


ठम यहषछठोयदिन भी अनेक कल्पो के समान बीत रहा है ।। 173 | 


पह (अलप दिनमपि न कहकर ) अल्पमपि (दिनम्‌) इस प्रकार कौ 


न व के एक दिन (1000 युगव्यापी काल) को कल्प कहते हे । ' अल्पं 
समान बीत समं याति' कहने से यह प्रतीति होती ठेकिछोयादिन भी कल्पोंके 
रहा हे अर्थात्‌ बड़ी रात या बड़ा दिन तो भैरव दर्शन से पहले भी कल्प 
विरो `सा था अव दुर्शनानन्तर यह छोटा सा दिन भी कल्प के समान बीत रहा 
अल्पमपि धी अर्थ निकल रहा हे यह कविविवकषित अर्थ नहीं है । कवि का आशय 
दिन भब कल्पो पनं कल्यैः समं याति ' यही पाठ करने पर स्पष्ट होता है। छोय सा भी 
बौतेगा? वह क समान वीत र्हाहेतो बड़ा दिन भगवान्‌ जाने किस तरह से 
तो कल्पो के समान दीर्घकालव्यापी होकर कष्टदायक होगा ही । 
नेष जेसे दूसरा उदाहरण) - 


मुख मर रूपी नायिका मे जितने समय तक किसी अनिर्वचनीय 
समान पादकौ कल्पना को उसके विरह में छोय सा दिन भी कल्प के 
रि. मज रहा हूं । 174 
0- यहां अल्पं ॥ 
लेना पाहिए। ड ल्प दिनमपि के स्थान पर अल्पमपि दिनम्‌ इस रूप में प्रयोग 
नभौ ° इत्यादि श्लोक से मिलता जुलता भाव है। 
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अस्थानस्थसमासं यथा- 
अद्यापि स्तनशैलदुर्गविषमे किं मानिनीनां हदि 
स्थातुं वाज्छति' मान एष धिगिति क्रोधादिवालोहितः। 
उद्यूरतरं प्रसारितकरः कर्षत्यसौ तत्क्षणात्‌ 
फुल्लत्कैरवकोशनिःसरदलिश्रणीकरपाणं शी ।। 175 ।। 
अत्र क्रुद्धस्योक्तौ समासो न करृतः। केचित्तु स्थानं योग्यता तद्विरहो अस्थानं 
तत्स्थमित्यर्थः। तेनायोग्यस्थानस्थसमासवत्पदत्वं लक्षणम्‌| 


14. अस्थानस्थसमास (का उदाहरण) जैसखे- 
(मेरे उदित होने पर भी) स्तनों रूपी (ऊचे नीचे) पर्वतो से बने किलो के 
कारण अगम्य, मानवती (रूटकर बैठी हई) नायिकाओं के हदय (रूपी 
सुरक्षित स्थान में छिपकर ) यह मान बैठना चाहता दै, यह मेरे लिए (पौरुष 
को चुनौती होने के कारण) धिक्कार (तौहीन) की बात है। इसी कारण 
मानों क्रोध के कारण लाल चन्द्रमा उठे हए ओर दूर तक फैले हए किरण 
रूपी हाथो से तुरन्त ही खिले हुए कुमुद रूपी कोष (म्यान) के भीतर से 
नाहर निकलती हुई भ्रमर पङ्वित् रूपी कृपाण को खींचकर बाहर निकाल 
रहा हे ।। 175 || 
यहा क्रुद्ध (चन्द्रमा) की (प्रथम दो चरणों में कही गई) उक्ति में समास 
नहीं किया हे (ओर अन्तिम चरण मेँ कही गई कवि की उवित मे समास 
किया गया है पर होना इससे विपरीत चाहिए था) । 
टि०-काव्यप्रकाश (7, 239) मेँ यह इसी दोष के उदाहरण के रूप में दिया 
हआ हेै। 
कुछ विद्वान्‌ तो (इसका अर्थं यों करते है) स्थान का अर्थ योग्यता होता है, 
उस योग्यता का अभाव अस्थान कहलाता दे। अस्थान में अर्थात्‌ 
योग्यताविहीन स्थल में पाये जाने वाला दोष अस्थानस्थ है यह ( व्युत्पत्ति- 
निमित्तक ) अर्थं हे । इसलिए (उनके मतानुसार ) अयोग्य स्थान पर विद्यमान 
समास वाले पद का होना ही अस्थानस्थ समास का लक्षण है। 


1. अ तः; स्थातुं वाज्छति ज में परित्यक्त 
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दूषकताबीजं चात्रानुगुणगुणाप्रतीतिः सा चोभयत्र क्द्धस्योक्तौ समासाकरणे 
ओजसोऽप्रतीतिः, अक्रद्ध स्योक्तौ समासकरणे च प्रसादस्याप्रतीतिरित्याहः । परे त॒ 
दूषकताबीजमासत्तिविरहविशिष्टविरुद्धार्थप्रतीतिरिति प्राहु: 
सङ्कीर्णं लक्षयति- 
भिन्नभिन्नवाक्यान्वितानां पदानां परस्परनिरपेक्षवाक्यसन्िधिप्रयुक्तत्वं 
लक्षणम्‌ ।। 115 ।। 
यथा- 
अम्बरमम्बुनि पतत्रमरातिः पीतमहीनगणस्य ददाह। 
यस्य वधूस्तनयं गृहमन्जा पातु स वो हरलोचनवह्निः: ।। 176 ।। 


ओर (रस के) अनुरूप गुणों कौ अप्रतीति का होना ही यहाँ दूषकता का 
कारण है तथा वह रसानुकूल गुणों कौ अप्रतीति उपर्युक्त श्लोक के दोनों 
पादों में क्रुद्ध को उक्तिमे समासन करने पर ओज गुण कौ अनभिव्यक्ति 
ओर अक्रुद्ध को उक्ति मे समास करने पर प्रसाद गुण कौ अनभिव्यक्ति के 
रूपमेंहे। इस रूप मे ये विद्वान्‌ अपने मत का प्रतिपादन करते हें । 
दूसरे विद्वान्‌ तो-आसत्ति (सन्निधि) के अभाव से युक्त विरुद्ध अर्थ कौ 
प्रतीति ही (इस दोष में) दूषकता का कारण है-एेसा कहते हें | 
15. सद्धीर्ण- (ग्रन्थकार ) सङ्कीर्ण दोष का लक्षण करते हँ 
अलग अलग वाक्यों मे अन्वय को प्राप्त पदों का एक दूसरे कौ आकाट्रुा 
न रखने वाले वाक्यों मे आसत्ति के साथ प्रयोग करना सङ्कीर्ण दोष का 
लक्षण हे।। 115 ।। 
(सङ्कीर्णं दोष का उदाहरण) जेसे- 
जिनका पीला वस्त्र है अर्थात्‌ जो पीताम्बरधारी हें, जिनका घर जलमेंरै 
अर्थात्‌ जो क्षीरसागर में निवास करते है, जिनका सर्पराजों के समूह का 
शत्रु - गरुड वाहन हे, जिनकी वधू लक्ष्मी है, महादेव के नेत्र की अग्निने 
जिनके पुत्र कामदेव को जला दिया था वे (विष्णु भगवान्‌) आपकी रक्षा 
करें ।। 176 ।। 

1. ज अ; ्रुद्धोक्तौ त 

2. ज अ; अ्रुद्धोक्तौ त 
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दूषकतावीजं चात्र वाक्येष्वासत्तिविरह ; । 
गर्भितं लक्षयति- 


पातितदननुगुणसमग्रवाकयत्ं | 
अपर्याप्तवाक्यान्तः लक्षणम्‌ ।। 11 


तदननगणेति विरोषणाद र न ॥ त >पणात्यङ्ीर्णदौ वा नाति- 
नगु रेषणादर्थान्तरन्यासादौ समग्रेति विशोषणात्स 
व्याप्तिः 


व ना 
दि०-इस श्लोक मे अनेक वाक्य दूसरे वाक्यों में चले गए हे । ये वाक्य | 
में है-यस्य अम्बर पीतम्‌, यस्य गृहम्‌ अम्बुनि ( वतते), यस्य पतत्रम्‌ अहीनगणस 
अरातिः, यस्य वधूः अन्ना, हरलोचनवहनिः यस्य तनयं ददाह सः वः पाठ ५ त 
ू यहां वस्म अम्बर्‌ पीतम्‌ इत्यादि वाक्य स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌ अन्वित ह ग 
हं किन्तु यहाँ इन वाक्यों के पद्‌ दूसरे वाक्यो मे जाकर निराकार रूप मे स्थि परती 
६। कामदेव को भगवान्‌ विष्णु (कृष्ण) का पुत्र कहा जाता हे क्योकि 
रविमिणी से कामदेव प्रद्युम्न के रूप मे अवतरित हए धे। 
ओर याँ इन वाक्यो मे प्रयुक्त पदों के भीतर आसत्ति न होना ही दौष + 
काकारणदहे। | 
टि० 


+ वाक्यों के पद्‌ दूर दूर पड हें । इसी कारण इनका अ धं ज्ञात ह 
होता । इनमें दूरन्वय होने के कारण वाच्या धका ज्ञान नहीं हो रहा है। 

16. गर्भित- (ग्रन्थकार) गर्भित दोष का लक्षण करते है 

पूणं वाक्य का उस (पहले) वाक्य के अनुरूप न होना गर्भित 

लक्षण हे।। 116 || प 

॥ तदननुगुण † विशेषण 
सद्धार्णादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी । आर्भि 

॥ टि०- अर्थान्तरन्यास में उत्तरवाक्य पूर्ववाक्य का समर्थक होता टै निनद द 

मे यह दूसरा वाक्य दोष को उत्सन्न करता है। सङ्कीर्णं में एक वाक्य नि अरति र 


वाक्य मं चला जाता है किन्तु इस दोष मे समस्त वाक्य दूसरे वाक्य म 
यही इस दोष का अर्थान्तरन्यास ओर सङ्कीर्ण दोष से भेद है। 


। 


पञ्चमस्तरङ्ग | 


यथा- 
योग्यो यस्ते पुत्रः सोऽयं दशवदन लक्ष्मणेन मया। 
रक्षेनं मृत्युमुखं प्रसह्य लघु नीयते विवशः।। 177।। 
अत्र तृतीयः पादो गर्भित: 
एूषकताबीजं चात्र वाक्यान्तरेणाकुलीभावः। 
प्रसिद्धि "हतं लक्षयति- 


अन्यसम्बन्धित्वेन प्रसिद्धस्यान्यत्रोपनिबद्धत्वं लक्षणम्‌।। 117 ।। 
यथा- 


एप क्षुभ्नाति वीधिं तिरयति धरणिं सर्वतो दानपृरेः 


------- परोनद्राणां क्षिणोति प्रलतररवैः कन्दरागर्भशय्याम्‌। __ क्षिणोति प्रबलतररवैः कन्दरागर्भशय्याम्‌। 
वनेका 
गर्भित का उदाहरण) जैसे - । 
हे रावण ! जो तुम्हारा योग्य पुत्र है वह यह बेचारा मुञ्च लक्ष्मण से जल्दी ही 
जबदस्ती मोत के मुंह मेते जायाजा रहाहे इसको रक्षा करो ।। 177 || 
यहा तृतीय पाद गर्भित हे। ॥ 

°- यहां तृतीय पाद मेँ परयुकत "रक्षनं ' यह वाक्य सोऽयं विवशः रक्षनं मया 
णन लघु शस्य मृत्युमुखं नीयते इस दूसरे वाक्य के अन्दर रख दिया है! किन्तु 
र का प्रयोग दूसरे वाक्य के बाद होना चाहिए । यहां सोऽयं विवशः-मत्युमुखं 
ते एन ष यह वाक्य रचना होनी चाहिए । 
ओर यज रक वाक्य का दूसरे वाक्य से (क्रम टूटने से बेसिलसिलेवार 
ष विगड्‌ जाना ही दूषकता का कारण है । 


के (ग्रन्थकार) प्रसिद्धिहत दोष का लक्षण करते है-अन्य 
राथ सम्बन्धे रखने के रूप मे प्रसिद्ध वस्तु का अन्यत्र सम्बन्ध का 
भ (वर्णन कर देना) प्रसिद्धिहत का लक्षण रै ।1117 ।। 


पदधारा के परपरा के कारण (मत्त होकर) यह हाथी गलियों को शुन्ध 
र्हा हे ओर पू 


थवी को चारों ओर से ( धूल उडाकर, पकर ) अदृश्य 
। डे प्रचण्ड शब्दों से शरो की गुफाओं के बौच मे बनी शय्या 

से गणा मे क + ष्ट कर रहा है अर्थात्‌ इसकी आवाज सुनकर उनके दहाडने 
` रकी सो को जगह कोलाहलयुक्त हो जाती है ओर सुन्दर 


जञ 


केर्‌ 
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रोषान्मत्तालिमालाकुलविकटकरं परान्मत्तालिमालाकुलविकटकरटं किञ्च धूनोत्यजस्र 
विस्रंसच्चारुचामीकरनिकरकृतोदामदामा त 4 गोट ष गजेन्द्र; || 1/8 ।। 

अत्र रवो मण्डूकध्वनिः वृंहिते अप्रसिद्धः। अतएवोक्तं 

रुद्रटेन- 


मञ्जीरादिषु रणितप्रायान्‌ पक्षिषु च कृजितप्रभृतीन्‌। 
मणितप्रायान्‌ सुरते मेघादिषु गर्जिंतप्रायान्‌ ।। 
इष्ट्वा प्रयुज्यमानानेवंप्रायांस्तथा प्रयुञ्जीत । 
अन्यत्ेतेऽनुचिताः शब्दा धत्वे समानेऽपि।। यमन 
तथा च वाच्येऽर्थं तुल्येऽपि एतेष्वेवार्थेषु एतान्‌ धातून्‌ पूर्वकविभिः प्रयुज्यामाना 
दष्ट्वा तेष्वेव निवध्नीयानानयत्रेति भाव. दुषकतावीजं चात्र हस्तिहस्तिपकल्या्यत 
सुप्रसिद्धसम्बन्धिप्रतीतिः। | 


` करसेगी हम तम्ल सुवर्णराशि से बनी हई भयंकर ( बहुत बड़ी किन्तु अव) शिथिल होती हई 
रस्सी वाला यह श्रेष्ठ हाथी क्रोध में भरकर मस्त भोरों की पट्‌ क्ति स 
-बप्त अपने भयंकर गण्डस्थल को लगातार हिलाता जा रहा दे ।। 178 ।। 
महं प्रयुक्त रव शबद मेदक कौ आवाज (क अश मे तो प्रसिद्ध टै किन्त) 
गजगर्जनवाचौ वुंहित ( गजनिनाद) अर्थ मेँ अप्रसिद्ध है इस लिए रुद्र न 
( काव्यालङ्कार 6, 25-26) कहा है| 
नूपुर (घृघरू) आदि कौ आवाज में रणित जैसे (शब्दों) , पक्षियों (के 
शब्द्‌) म॑ कूजित आदि ' सुरत मे मणित (सीत्कार ) जैसे ओर मेषादियी 
क ध्वनि मेँ गर्जित जेसे शब्दो ओर इसी प्रकार के अन्य प्रयोगो को (भी) 
प (रचनाकार) वैसे शब्दों का प्रयोग करे । शब्दों के अर्थो में समानत 


ने पर भी ( तत्‌तत्‌ शब्द के पतत्‌ प्रसिद्धार्थं के अतिरिक्त) दूसरे अर्थो । 
प्रयुक्त किये गये ये प्रयोग गलत हो जाते है । 


ओर (इस प्रकार रणित कूजितादि शब्दो के) वाच्यार्थ के तुल्य होने पर 


( पदनुसार कवि) उन्हीं अर्थो में इनका प्रयोग करे | दूसरे ( असम्बदध 
अर्थो में इनका प्रयोग न करे यह आशय हे। 
1: तःजञ में इस प्रकार का पाठ है- 
मज्ञीरादिषु रणतिप्रायान्‌ पक्षिषु तूजितप्रभूतीन्‌ | 
मणतिप्रायान्‌ सुरते मेघादिषु गर्जतिप्रायान्‌ || 








पञ्चमस्तरद्ग * 


भगनप्रक्रमं लक्षयति- 


येन रूपेणोपक्रमस्तेन रूपेणोपसंहाराभावो लक्षणम्‌।। 118।। 
सक्रमश्च द्विधा शब्दतः अर्थतश्च । क्रमेण यथा- 
नाथे निशाया नियते नियोगादस्तद्गते हन्त निशापि याता। 
कलाङ्गनानां हि दशानुरूपं नातः परं भदूतरं समस्ति! ।। 179 ।। 
त 6 भकृतवरूप्यि मधातुना श्रमः याधातुना चोपसंहारः । ने दूषकताबीजं च 
शानम्‌ कचित्तु उपक्रान्ताननुगुणप्रतीति दूषकतानीजमाहुः। 


भ (इस दोष में) हस्तिहस्तिपकन्याय से सुप्रसिद्ध सम्बन्धी कौ 
दषकता का कारण है । 


व चसे हाथी को देखकर पीलवान ( महावत ) कौ स्मृति हो जाती हे अथवा 
पेत्सम्बन रखकर हाथी कास्मरणहो जाता है वैसे ही एक शब्द को देखकर 
प्स 1 रसदा धक दूसरे अर्थ को स्मृति हो जाती है ओर यदि उस पद का 

अर्थे प्रयोग होता हेतो वह अर्थ प्रसिद्धिहत दोष के रूप मे प्रतीत होता हे। 
१. भगप्रक्रम- (ग्रन्थकार) भग्नप्रक्रम का लक्षण करते ठे 


दोष रूप से प्रारम्भ किया जाये उसी रूप मे समाप्ति का अभाव होना इस 
ओर का लक्षण दै।। 118 | | 
से प रम्भ दो प्रकार का है . शब्द से प्रारम्भ करना ओर 2. अर्थ 
प्रारर रना क्रम से दोनो के उदाहरण (दिये जा रहे हैँ पहले शब्द से 
भ" करने का है) जैसे- 
रात्रि भौ वशात्‌ रात्रि के पति (अपने पति चन्द्रमा) के अस्त हो जाने पर 
के लिए ( (विनष्ट हो) गई यह दुःख कौ बात हे (किन्तु) कुलाङ्खनाओं 
ओर बात पतिकौ पत्यु रूप इस) दशा के योग्य इससे अधिक अच्छी 
यँ सम्भव नहीं है।। 179 || 

तु से प्रारम्भ हे ओरया धातु से उपसंहार है । 


"उ 
अ इ भद्रतेमं शमस्ति 


त 
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यथा वा- 


छया जायावदायासिततनुरधुना नैव कायात्प्रयाति 
क्वापि व्रायात्प्रभायाः पथि पथि पथिकः को नु मायामयोऽपि। 
दरदायात्युमायाः पतिरपि शिखराच्छैलभर्तु प्रपाया- 
मुच्चैः पायादपायाज्जगदिदमखिलं कापि मध्याहनलक्षमी:  । 180।। 
अत्रान्त्यपादे अनुप्रासभ्क;। | 
भिन भिन धातु का प्रयोग होने से इनका अर्थं भी धिन धिन सा लगता है एषा 
लगता हे कि चन्दर्मा ने ओर काम कियाहै ओर निशाने कोई दूसरा किया । 
ओर (भिन भिन ) पदों के प्रयोगभेद से उत्पनन र्ट विरूपता 
स्वरूपभिन्नता) कौ प्रतीति इस दोष मे दूषकता का कारण है । 
अथवा (इसी दोष का दूसरा उदाहरण) जैसे- 
( सम्भोग के अनन्तर) धके हए शरीर वाली पत्नी की तरह छाया इर 
समय शरीर से अलग होकर दूर्‌ नर्हा जा रही है अर्थात्‌ शरीर के साथ # 
चिपरी हुई है । प्रत्येक रास्ते ये जादृगर होता हुआ भी कौन मुसाफिर क्ट 
(चिपकर सूर्य की ¶चण्ड) आतप से अपने आप को बचा सकता है? उमा 
9 महादेव भी दूर से हिमालय के शिखर से नीचे उतरकर प्याऊ म॑ आ 
प्ट ६ । इस प्रकार ( लोकोत्तर प्रभाव वाली) अनिर्वचनीयम ध्याट्नकालिक 
सूर्यं कौ दीप्ति रूपी) लक्ष्मी इस सारे जगत्‌ को बहुत बडे अनिष्ट ए 
बचाये ।। 180 || 
यहा पर अन्तिम पाद मेँ अनुप्रास का भद्धहो गया हे। रण 
दि०-यहोँ आया आया ओर पाया पाया के रूप में प्रथम चरण से चौथ " म 
तक चलने आ अनुप्रास चतुर्थं चरण के अन्त मे जाकर टूट गया द । इस का, थे 
जंसा आरम्भ है वैसा अन्त नही हो पाया है। अतः यहौँ भग्नप्रक्रम दोष क त 


निशायाः" इत्यादि तथा छाया इत्यादि ये दनां ही शब्दक्रमभङ्घ कथितपद 
उदाहरण हैं| 





1. ज अ; यथा वा-छाया जाया०- अनुप्रासभद्ःत में नहीं 
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नु कथितपदस्य दोषत्वाभिधानात्कथमेकं पदं द्वि ःप्रयोज्यमिति चेत्‌, उच्यते । 
स्सयप्रतिनिरदश्यलायनुप्रासा धान्तरसङ्क्रमितवाच्यव्यतिरिक्त एव तस्य विषयः प्रत्युत 
1 विषये "ऋ त ॥ 
तादृशि विषये तस्यैव सर्वनाम्नो वा प्रयोगं विना दोषः। 


7 


| कं वार कटे हुए पद को दुबारा कहना कथितपद होता है ।) कथितपद 
कदोषकेरूपमे कहे जाने के कारण एक ही पद दो बार कैसे प्रयोग के 
म्यह सकता €° यदि (पूर्वपक्षी कौ ओर से) यह शङ्का कौ जाय। 
टि०-सामान्यत : पदयप्रयोग का यह नियम हे नैकं पदं द्विःप्रयोज्यं प्रायेण- 
लग] वि 7 पद्‌ का दा वार प्रयोग नहीं करना चाहिए, किन्तु सर्वत्र यह नियम 
` °¶। या इसके कुछ अपवादो को बतलाया जाता हे। 
1 (पयु शङ्का के समाधानार्थं सिद्धान्ती कौ ओर से ) यह कहा जाता 
ए ' 2. लायनुप्रास ओर 3. अर्थान्तरसङ्क्रमित- 
पयध्वनि -इन तीनों से अतिरिक्त स्थल ही कथितपद दोष के विषय होते 
२ भ एसे विषय में (इन तीनों मे) उसी पद अथवा सर्वनाम 
रि विना तो दोष होता हे। (इनमें पुनरावृत्तिगुण है) । 
रोषके र मे नही पकार (7, 5 ? वृक्तिभाग) मे भौ कथितपद को इन तीन स्थानों मे 
कथितपदं आता गया हे । मम्मट ने इसको इस रूप में स्पष्ट किया हे- 
चे। कमेणोदाहर णः लायनुप्रासे, अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्ये विहितस्यानुवाद्यत्वे 


(1) 
सितकरकररुचिवि भा विभाकराकार! धरणिधर ! कीर्तिः 


पौरुषकमला कमला सापि तथेवास्ति नान्यस्य । काव्यप्रकाश 7 315 


यहो कर्‌ 
क श विभा विभा तथा कमला कमला इन तीनों स्थलों पर तात्पर्य का 


भेद तथा अर्थं दोनों कौ आवृत्ति होने से लायनुप्रास है। शब्दस्तु 
को तात्पर्यमात्रत सार च पदो 
परव दोष नहीं है। ` रस लक्षण के अनुसार यँ लायनुप्रास होने पर पदों 
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तथा हि- 


उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च। 
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ।। 8 
इत्यादौ रक्त एव यदि क्रियते तद्‌] पदान्तरप्रतिपादितः स एवार्थोऽर्थान्तरत 
भासमानो नैकरूप्यमावहतीति तत्वम्‌ । ननु पर्यायशब्दानां शक्यतावच्छेदकैवयनिवम 


(2) तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहदयै गृह्यन्ते | 
। रविकिरणानुगृहीतानि ृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ।17, 3111 । 
यहां भवन्ति कमलानि कमलानि तै दूसरा कमल पद सौर भसौन्दरयादिविरिष देष 
अर्थं का वाचक होने से ॐ न्तरसटक्रमितवाच्य है इसलिए उसकी पुनरुक्ति 
नहीं है। | | 
(3) जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुणप्रकर्पण जनोऽनुरज्यते जनानुरागपर भवा दि सम्पदः।।7, 3171 


व विहितस्यानुवाद्य ( उदेश्यप्रतिनिर्देश्यभाव ) का उदाहरण टहे। | ल 
वकयम ज ध. से विनय का विधान किया थ है। 
पहले ( उदेश्य) बन जाता है ओर गुणप्रकर्ष विधेय र 
{हल वाक्य में विहित अर्थात्‌ विधेय रूप सै प्रयक्त विनय पद जब दूसरे 
चा दशय रूपमे प्रयुक्त होता है तव वह दोष नहीं रहता है । 


(उदाहरण देकर बात स्पष्ट करते हे) जैसे- 


सू न्न (लाल ही) उदय होता है ओर ताम्र (लाल) ही रहता हॐ 
णे लम च छिपता है। सम्पत्ति ( सुख के समय) ओर 


इस प्रकार के ओर स्थलों 


पर) रक्त पद कर्‌ दिया जाय तो इस दूसरे शब्द से प्रतिपादित वही ५, नरी 


दूसरं (भिन) अर्थ की तरह प्रतीत होता हओ को धारण 
करताहे यह सारभूत बात हे। त होता ह एकरूपता 


त 
दि०-ताप्र ओर रक्त दो भिन भिनं शब्द हैँ । इनका शाब्दबोध भी त रवतोपः 
क्रा होता हि । ताग्र शब्द का अर्थज्ञान हे ओर रवत शन्द का भी न 

अर्थन्ञान है। ' किन्तु इन दोनों शब्दों के अर्थज्ञान मेँ कारणभेद ठै पहले मे 1 # 


/ 
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त्र धमन्यत्वेन प्रतीतिरिति (९ ॥७ 44 उच्यते ध स ष ५ = = 

भमन्यत्वेन प्रतीतिरिति चेत्‌ , उच्यते । यन्मते शाब्दे बोधे ' शब्दोऽपि भासते तन्मते 
भासनादक्यरूपासम्भवात्‌ ( 


पूर्वपक्षी को ओर से) पर्यायवाची शब्दों के भीतर शव्यतावच्छेदक कौ 
तरा हाने के नियम के कारण भिनार्थं की प्रतीति कैसे हो सकती है? 
यदि दसा कहा जाय 
भेद केसे व शब्दां का शक्यतावच्छेदक एक होता है । अतः उनके अर्थो मे 
है-शकयत् ट: यह प्रश्न हे। शक्यतावच्छदक का लक्षण नैयायिक इस प्रकार 
पक्यतावच्छेदकल्वम्‌ त शक्यवृक्तित्वे सति शक्योपस्थितौ प्रकारतया भासमानत्वं 
शक्य उपस्थिति म्‌। जो स्वयं शक्य ( वाच्य ) हो ओर स्वयं शकय में रहता हो ओर 
हेलाता है । जसे - जिसका विशेषण रूप से भान हो वह शक्यतावच्छेदक 
(वाच्य, अभि नात्याकृतिविशिष्टव्यवित मे शवित रहती है । जाति स्वयं शवय 
व्यविततरूप र वितलभ्य) ९ आर व्यविति रूप शक्यार्थ मे उसकौ स्थिति है ओर 
भाति शकयतावच्छतग स्थति म उसका विशेषण रूप से भान होता है । इस प्रकार 
हे ( विजातीयव्यवरतो । विजातीय पदार्थो से अलग करने वाला धर्म जाति कहलाता 
भै पुष्यत्व जाति ॥ धमां जातिः) जैसे सारे मनुष्य व्यवितयों मे रहने वाल 
र केलेशत्व रूपे € वसे ही ' घटः, कलश; ' इन पर्यायवाची शब्दों मे घटत्व 
५ होता है । इसी दिखाई पड्न वाली जाति एक ही है ओर उनका एक ही अर्थ 
क वाले अर्थो मे र ताम्र ओर रक्तपद मे ताम्रत्व ओर रकतत्व रूप ये प्रतीत 
हे सकते है? एेसा सक ही शव्यतावच्छेदक कौ प्रतीति होती हे तो ये भिनार्थक 

( ` ता पूर्वपक्षी को ओर से आक्षेप है। 


शाब्दबोध ये ` ग इसका उत्तर देते है वयोकि जिन नैयायिको के मत मे 
(भी) दूसरे ति भी (विशेषण रूप से ) भासित होता है उनके मतमें ` 
रण इन दोनों 0 ब के (ताम्र से) भिन्न पद के रूप मे प्रतीत होने के 
टि०-_ नैयायिको पदो एकरूपता असम्भव है| 


के सिद्धान्त का य करके अपने 
क रहे हे। नैयायिक का यहां उल्लेख करके सिद्धान्ती अपने मत का 


५ 


ं का सिद्धान्त है तावच्छान्दमोधे भासते 
प्रवेशे + अपने त द्वान्त हे-शब्दोऽपि तावच्छब्दबोधे भास 
\ भज. इस्‌ कारण रेता इस कवोध मे भासित होता है। अर्थात्‌ शब्द का भी शाब्दबोध मे 
2 जे ¢ ` शष्दमोधे वत प्रत्यक शब्द का अपना अलग हींग काअर्थंहो जाता 


भवात्‌ त 
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लिद्गोपहितलैडागिकभानवत्‌ शब्दोपहितशाब्दभानस्यापि स्वीकारात्‌ अन्ध 
घटकर्मकशाब्दे कथं हेतुता वाच्या? 
नन्ता! 
है। पर्यायवाची शब्दों की भी आनुपूर्वी (वर्णो का स्वरूप ओर क्रम) पृथक्‌ पृथम्‌ 
होने से उन शब्दों ओर उनके अर्थो मे परस्पर भेद्‌ होता है । उदाहरणार्थ हरि शब्द ® 
इन्र, केसरी ओर सिंह पर्यायवाची शब्द है किन्तु क्योकि उनकी आनुपूर्वी (ह 
महओररि वर्ण है ओर सिंह में सिं ओर ह है) भिन है रसलिए इनमे आनुपू 
दष्ट से भद है । दूसरी ओर इन्दीं शब्दो से होने वाले अर्थो मे ( शाब्दवोधौ मे) 
€। अयं घटः से घरत्वाभिनघरव्यवित का जान ओर दूसरे अयं कलर: णद 
कलशत्वाभिनकलशव्यवित का ज्ञान हो रहा है । इसी भांति ताग्र ओर रवत प 
ताप्रत्वाभिननताम्रव्यवित ओर रवतत्वाभिन्नरक्तव्यवित यह अलग अलग दो प्रक 
शान्दवाध हाता हे। इस प्रकार नैयायिकों के मत का अनुसरण करते ए र्ग 
उन ताम्र ओर रक्त जैसे पदों मे ओर उनके अर्थो मे भेद सिद्ध त तावच जाता 
पर्यायवाची पदों आर्‌ उनके अर्थो में भेद होने के कारण उनके त 
| बर्त्त-कलशत्व, ताम्रत्व-रवतत्व ) मेँभीभेदकी कल्पना कर लेनी चार्ट । की 
¬ तामरत्व शक्यतावच्छेदक रहता है जवि रवत मे रवतत्व 
स्थिति हे। 
न तु से युवत हेतुमान्‌ के बोध की तरह शब्दोपहितशान्दभान # 
गाय म स्वीकार किया जाता है इस कारण भ्र (ताम्र ओर रक्त नै 
षि पदों मे एकरूपता असम्भव है) | > 
०-लिङ्ग हेत्‌ को ओर 
तमन्‌ जन म मज हं (1 लेद्गिक हेतुमान्‌ को कहते १ है। 
पर्वतोऽयं वह्निमान्‌ धूमात्‌ इस प ध्यक 
ठे ओर एतद्वृक्षः कपयो ए व प भ मे एतदव ध 
कथिता एतद्वृक्षत्वात्‌ इस दूसरे वाक्य म॑ एः भि 
"` क एतदवक्षहेतुक स्न है। ये दोनो ही ज्ञान एक दूसरे से भल 1 ओ 
तद्खिक ध 
इस शिङ्गीपहित लेङ्गिक के ज्ञान कौ भोति ही ताग्रत्वोपहित तमानय € 
रक्तत्वीपहित रक्तशाब्दबोध दोनो ही भिन भिनन दै । पहला ताम्रत्वागि 
हे तो दूसरा रक्तत्वाभिननरव्तरूपात्मक हे। 1 


यह 
लिङ्गोपहित 1 शब्दोपहितशब्दभानतया प्रपञ्चितं वि + 
त मे दिया हे | पूरा पाठ इस प्रकार हे- 1 | 
1. ज ज; न तावत्‌ चिनतामाणभूषणे अतिस्वित पा = । 


पञ्चमस्तरद्घ : 


अर्थतो यथा- 
अकलिततपस्तेजोवीर्यप्रथिम्नि यशोनिधा- 
ववितथमदाध्माते रोषान्मुनावभिधावति । 


न्यपहितशाब्दभानस्यापि स्वीकारात्‌ अन्यथा घटकर्मकशाब्दे कथं हेतुता वाच्या? न 
तततदुततरा द्वितीयात्वे तत्पदादिनापि तादृशबोधात्‌। न च स्वाव्यवहितनोधे तस्य 
परपदोततरद्वितीयाया तत्वमनन्तकार्थकारण र्यकारण भावप्रसङ्गात्‌, किन्तु घटद्वितीयदोषहितताद्‌शशाब्द भाने 

= हेतुत्वम्‌ । एवं दि लाघवम्‌ । अतएव तत्पदोपहिते तस्मित्त्पदस्थेव 
भिदि | दि शब्दभानतया प्रपञ्चितं चिन्तामणि भूषणे। ज अ मे न तावदुत्तरा-- प्रपञ्चितं 
भूषणे चह भाग नहीं हे । यहो लिङ्घोपहितलैद्धिकभानवत्‌......... कथं हेतुता 


। ा ह" टी अंश की व्याख्या को हे। क्योंकि इससे आगे का स्थल क्लिष्ट ओर 


| 
ही तो ( शब्द का शाब्दबोध मेँ प्रवेश अस्वीकार करने पर) घटकर्मक 
रि ध मे षटशब्द की कारणता कैसे बताई जायेगी ? 
देवदत्तो „ ~ न्द से शब्दोपहित शाब्दबोध ही होता है यदि यह नियम न माना जाय तो 
शाब्दबो ५८ करोति जैसे वावयों मे देवदत्तकर्तृकघरकर्मतानुकूलकरणव्यापाररूपात्मक 
` पच्कर्मकी कारणता सिद्ध नहीं हो सकेगी । क्योकि कलश भी घट का 
मानी षान शान्त्‌ हे। इस कारण उपर्युक्त शाब्दबोध मे कलश कर्म को भी हेतुता 
पड्गा। लगेगौ। पर्यायवाची होने से ही इनका एक ही शक्यतावच्छेदक मानना 
च्छद स्तत : इन दोनों पदों मे आनुपूर्वीं ( वर्णानुक्रम) के भेद के कारण तथा 
शब्दबोध मे भासमान णान्दनोध में तत्तत्‌ शब्द कौ हौ कारणता है। क्योकि शब्द भी 
मे जायेगा समान होता हे इस कारण जिस शब्द का उच्चारण होगा वही शाब्दबोध 
-अवधानशूनय रस प्रकार्‌ ' देवदत्तः घटं करोति' इस वाक्य के उच्चारण के अनन्तर 
हेगी भौर देवदपरकाल मे उत्पन्न होने वाले शाब्दबोध मेँ घट कर्म की कारणता 
उतरकाल कलशं करोति ' इस वाक्य के उच्चारण के अनन्तर व्यवधानशून्य 
कार्‌ नयायिकन हने बाले शाब्दबोध मे कलश कर्म की ही कारणता होगी । इस 
प्थकोार भौ = ” मते मं पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मेँ भिन्नता सिद्ध की जाती दै । 
द. युक्तियों के आधार पर यही सिद्ध कर रहे है कि उदेति सविता 
भतत होगी ओर तिच'मेताम्र के स्थान पर रक्त पद रख देने से भिन्नार्थं कौ 
(शब्दक्रमं ह प्रतीति भगपरक्रम दोष को उत्पन्न करेगौ। 
अपरिमित ग्गं के उदाहरण के बाद) अर्थ से (अर्थक्रमभद्ध का उदाहरण) जेसे- 
के तपस्या, दीप्ति ओर पराक्रम (के प्रभाव) को महिमा वाले, यश 


468 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगा्लखी 


अभिनवधनुर्विद्यादर्पक्षमाय च कर्मणे 
स्फ़रति रभसात्पाणिः पादोपसदुप्रहणाय च ।। 181 ।। 
अत्र क्रमस्य भद्रः | पादोपसङुग्रहणायेति पूर्वं वाच्यम्‌। एवमन्यदपि बोध्यम्‌| 
अक्रमं लक्षयति- 


क्रमः परिपाटी । अन्वयप्रतियोग्युपस्थापकपदानामव्यवधानेन सनिवेश- 


विशेष इतिः यावत्‌। तादृशपदानामव्यवहित*सनिवेशराहित्य 
लक्षणम्‌।।119 1 


` कन्-------------------- 
के भण्डार, सच्चे अभिमान से भरे हए मुनि परशुराम के क्रोधपूर्वक दीडकर 
आने पर नई सीखी हई धनुर्विद्या के दर्पं के अनुरूप समर्थं कर्म के लिष 
धात्‌ धनुष उटाकर लड्ने के लिए ओर साथ ही मनि के चरण स्पर्शं (पर 
छ) के साथ अभिवादन के लिए वेग सै (मेर ) हाथ फड्क रहा टे ।। 181 ।। 
ट क्रम कौ भगनता है पादोपसङ्ग्रहणाय यह पहला विशेषण पहले 
कहना चाहिए । इसी प्रकार ओर उदाहरणों को भी समञ्च लेना चाहिए । 
क टि०-महावीरचरित नारक के द्वितीय अङ्क के 3ॐ0 वैँ श्लोक मे धनुर्भ | 
| त शुराम के आगमन के अवसर पर श्रीरामचन्द्र कौ यह उरविति इससे 
लक ततपसतेनवी् लितः 9 म्नि इस विशेषण का पहले प्रयोग है इसलिए लेन 
श दाप ग्रहणाय य इस विशेषण का कथन क्रम की दृष्टि से पहलं 
॥ र्‌। अवितथमदाध्माते रोषात्‌ इसका सम्बन्ध अभिनवधनुर्विद्यादर्पक्षमाय च चलित 
साथ हे उसका प्रयोग बाद्‌ मे चौथे चरण में किया जाना चाहिए । प्र 
चरणस्पशं ओर बाद में युद्ध करना उचित ठै । 
(7, 252) में भी यह पद्य इसी (गनप्रक्रम दोष के उदाहरण में दिया है । 
”" अक्रम (ग्रन्थकार) अक्रम दोष का लक्षण करते है 


(अ अर्थ परिपाटी या शृह्वला है। (अक्रम का अर्थं परिपागीविहीन 
होना हे । जह क्रम-सिलसिला विद्यमान न रहे वह यह दोष होता ह 
अन्वय के विरोध को उपस्थित करने वाले पदों की विना किसी रुकाव 
वाली स्थितिविशेष अक्रम कहलाती दै । एतावन्मात्र (इसका लक्षण) ६ । 
1. ज अ; व्रक्रमभद्खुःत 
2. ज अ; सनिवेश इति त 


3. ज अ; मव्यवधानेन सन्नविशराहित्यम्‌ त 








पञ्चमस्तरद्ग * 


यथा- 

शक्िर्निस्त्िशजेयं तव भुजयुगले नाथ ! दोषाकरश्री - 

वक्त्रे पार्श्वे तथेषा प्रतिवसति महाकुटनी खड्गयष्टिः। 

ते विलसति पुरतः किं मया वृद्धया ते 

प्रचयेवेत्थं प्रकोपाच्छशिकरसितया यस्य कर्त्या प्रयातम्‌ ।। 182 || 
नेत्थं प्रोच्येवेति --------) -गच्यम्‌।दूषकतावौजं चावरासत्तिविरहः। = । टूषकताबीजं चात्रासत्तिविरहः। 

उस प्रकार के (क्रम भङ्गं से युक्त) पदों के अव्यवधानपूर्वक विन्यास का 


भाव अर्थात्‌ व्यवधान के साथ पदों को रखना ही अक्रम का लक्षण 
|| 119 || 


ज्ञेयं सर्वगा 


(अक्रम दोषं का उदाहरण) जेसे- 


५ ब्र स्वामी राजन्‌! आपकी दोनों बाहुं मे तलवार से उत्पनन 


साथ ॥ (प शान्त मं निस्तिंश-तीस से भी अधिक आदमियों के 
ष रखने चाल। व्यभिचारिणी स्त्री से उत्पन यह शविति नामक 
दोषों की पारी वाहुओं मे जकडी हुई तुम्हारा आलिद्घन कर रही) हे। 
(पक्षान्तर जान यह लक्ष्मी आपके मुख में (चुम्बन प्राप्त कर रही) हे। 
ष्हाहे) ओर दोपाकर- चन्द्रमा का सौन्दर्य आपके मुखमण्डल पर विराज 

स ` यह महाकुटुनी अत्यन्त दुश्चरित्रा ( पक्षान्तर में बड़ा आघात 
स्वमान ही) न आपके पास रहती है। आपकी यह आज्ञा 


भा पाती है। आज्ञा नामक प्रेमिका सबके पहुंचने 
वाली व्यप सा नामक प्रेमिका सबके पास 
देशा ` मे चारिणौ हे ओर तुम्हारे सामने (आकर) विलास करती है। 
7 मे इस बृूदी 


मुञ्च (कीतिं ) से आस सजपक्ष में वृद्धि को प्राप्त दूर दूर तक फेली हुई) 
केहकर्‌ चन्द्किरणों क क्या प्रयोजन है? मानों क्रोधपूर्वक इस प्रकार 
समान उज्ज्वल एवं सफेद जिस (राजा) की कीर्ति 
। ठे। (राजपक्ष मे सब जगह फैल गई है। एेसे आप 
।। 182 || 

हे। यहं म प्रोच्य के स्थान पर ) इत्थं प्रोच्येव यह पाठ होना उचित 
मे टि० यह शेके कान होना ही (इस दोष मे) दूषकता का कारण है। 
रा हेज है। > काव्यप्रकाश (?, 254) में भी इसी दोष के उदाहरण के रूप 
भता वधान व्वा धानेनोच्चारणमासत्तिः इस परिभाषा के अनुसार साका 

अर ण आसत्ति 

व्व जाती 


) भाग गई 


त्ति कहलाता है । क्रम टूटने से व्यवधान आ 
हे। 


4.9 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्लखा 


^ चास्थानस्थवीजसाङ््यम्‌ तत्रासत्तिविरहविणिष्ट गृप्रतीते < = न्‌ 
न स्थवाजसाङ्कयम्‌, तत्रासत्तिविरहविणिष्टविरुद्धा ; सत्त्वात्‌ | । 
चार्धान्तरितवीजसाद्कर्य तत्र यतिकृतव्यवधानराहित्यमत्र पदकरतमित्यनयो विंशंषात्‌ 
अमतपरार्थं लक्षयति- 


प्राकरणिकरसविरु द्धरसोपस्थापकत्वं ल क्षणम्‌ । 1120 ।। 


सेयो शूङ्कारवबीभत्सो तथा वीरभयानकौ 
रीदाद्धुते तथा हास्यकरुणौ वैरिणौ मिथः ।1121॥। 
यथा- 

विमुञ्चामुं मानं सफलय वच; साधु सुहदां 


प्रिये शुष्यन्त्यङ्गान्यमृतमिव ते सिञ्चतु वचः। 


ओर यहाँ अस्थानस्थ पददोष की दूषकता के साथ इसकी दूषकता क 
सार्य नहीं होता क्योकि वाँ पर आसत्ति के अभाव से युक्त विरुद्ध 
कौ प्रतीति की विद्यमानता होती है अ थात्‌ वहाँ आसत्ति के विना 
विरोधी अर्थं प्रतीत होताहे।ओरनहीञअ धान्तरित (अरधान्तिरैकवाचक) 
दोष कौ दूषकता के कारण के साथ (इस दोप की दूषकता के कारण क! 
साध्यं ठे, क्योकि उस दोष मे यतति के द्वारा व्यवधान का अभाव होता 
अथात्‌ यति (छन्दोविराम) तो ठीक रहता है परन्तु एक पाद के पद 

पाद म चलते जाते है । यहाँ पदो के दारा व्यवधान नोनी किया जाता कि 
उका क्रम अशुद्ध हो जाता है यही इन दोनों में भेद है। 


रि. सया ध 
क ` प्रहटो अस्थानस्थ का लक्षण (114) करते समय उसका अक्रम क 
भेद दिखाया जा चुका है। 


20. अमतपरार्थ- (ग्रन्थकार) जमतपरार्थ का लक्षण करते है- 


कौ एल क विरद स का उपस्थापक होना अमतपरार्थ दोष का लक्ष 
20 || 


शृङ्गार ओर बीभत्स, वीर ओर भयानक 

करुण ये रस परस्पर विरोधी रसं 

जेसे- 

इस प्रणयकोप को छोड दो अपने हितैषी मित्रो तः सुन्दर वचन को ( प्रसन्न 
1. ज अ; पदकृतमिति भेदात्‌ त 


नक, रौद्र ओर अद्भुत एवं हास्य # 
समञ्चने चाहिए ।। 121 । | 
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निधानं सौख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय मुखं 
न मुग्ध प्रत्येतुं प्रभवति गत; कालहरिण:।। 183 । | 
र शद्गारविरोधिशान्तानुभावविभावादिभिः शान्तोऽपि प्रतीयते| दूषकताबीजं 
: परस्परविरोधेन द्रयोरेवारस्यत्वम्‌। अतएव नागानन्दे अहो गीतमहो 
-यमित्यदुतमनतरनवेश्य -------- लयो परति शङ्गा वर्णितिः। उक्तं च काव्यप्रकाशे ~ प्रति शृङ्गारो वर्णितः। उक्तं च काव्यप्रकाशे- 





होकर) सफल करो हे प्रिये! (तुम्हारी इस नाराजगी के कारण मेरे) अङ्ग 
( तुम्हार इ 


प जा रहे है इनके ऊपर अमृत के समान तुम्हारा वचन आनन्दरूपी जल 

सिञ्चन करे। (मेरे) सारे सुखो के (एक मात्र) भण्डार अपने इस सुन्दर 
ये "ऋ जरा मेरे सामने करो। हे मुग्धे (अरी भोली) गया हुआ यह समय 
रुप मृग फिर लौटकर नहीं आ सकता हे ।। 183 ।। 


२०-इस श्लोक में अपनी रूठी हुड नायिका को मनाने वाले नायक कौ 
रुक उचित हे। 
७५ नर रस के विरोधी शान्त रस॒ के अनुभाव, विभाव ओर 
टि  आरिभावादियो से शान्त रस भी प्रतीत हो रहा है । 
ओर शान प मुग्ध पर्येतु प्रभवति गतः कालहरिणः" यह वाक्य शृङ्गारविरोधी हे 
भनित्यता |स का प्रकाशन करने वाला है । इससे शूङ्खार रस के प्रतिकूल यौवन कौ 
रूप यिन रूप शान्त रस के विभाव ओर उससे प्रकाशित इसी रस के निर्वेद 
भतिकूल विभाव वेका प्रतिपादन किया गया हे। इसलिए यहाँ प्रकृत शद्खार रस के 
भ गया है। ` अनुभाव तथा व्यभिचारिभावो का ग्रहण होने से अमतपरार्थं दोष 
ओर यहं 
साथ विधे सकता का कारण विरुद्ध रस कौ प्रतीति है । एक दूसरे के 
भः र दोना ही रसो के भीतर नीरसता आ जाती हे । इसलिए 
1 पे (व्यव अहो गीतमहो वाद्यं इस रूप मे कहकर अद्भुत रस को 
प्रति 


९ तकारक के रूप मे) रखकर ( जीमूतवाहन का) मलयवती 
रिऽ ने का वर्णन किया है| 
गो भशन हे सकत 1ागानन्द नाटक मे जीमूतवाहन के अभिनय में पहले शान्तरस 
ष पवतो तदननारा भब वह मलयवती कागाना सुनता हेतो अहो गीतमहो वाद्यं 
प्व अद्भुते रसं पङ्गार रस का निरूपण ठे। इस प्रकार वहोँ शान्त ओर शृङ्गार 
क्रा सन्निवेश हे | 


472 सादित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


आश्रयैक्ये विरुद्धो यः: स कार्यो भिन्नसंश्रयः। 
रसान्तरेणान्तरितो नैरन्तर्येण यो रसः।। 
इत्यादि । इति वाक्यदोषाः । 
वस्तुतस्तु, उपहतलुप्तविसर्गं विसन्धि हतवृत्तमिति त्रयो दोषा न सम्यञ्चः। तधा 
हि-एतेषां बन्धरौधिल्यापादकत्वमेव दूषकताबीजम्‌ । तथा च बन्धदाढर्य रूपश्लेषनाम्नो 
गुणस्याभावरूपा एवैते न दोषाः। ननु वैपरीत्यमेव कुतो न स्यादिति चैनं 


ओर काव्यप्रकाश (7, 64) मे कटा गया टै- 

जो रस एक आश्रय के भीतर रहने मं विरोधी टै उसको भिन्न आश्रयमें 

( वर्णित) करना चाहिए ओर जौ रस नैरन्तर्यं से विरोधी (रस) है उसको 

दूसरे अविरोधी रस से व्यवहित कर देना चाहिए । एेसी ही (रससम्बन्धी) 

ओर बातों का भी ध्यान रखना चाहिए । इस प्रकार यहाँ वाक्य दोष समाप्त 

होते हें। 

टि०-वीर ओर भयानक में एकाश्रयगत विरोध है क्योंकि ये एक आश्रय (नायक, 
स्थान) मं नहीं रह सकते । अतः वीर को नायक में रखा देना चाहिए ओर भयानक को 
प्रतिनायक मे ओर जिन रसों मे कालिकविरोध अर्थात्‌ नैरन्तर्यं से वर्णन करने मे 
विरोध आता है उनका व्यवधान से वर्णन करना चाहिए । शील ओर शृङ्गार के बीच 


मे अदभुत को रखना चाहिए । इसी रीति से उनमे उपस्थित होने वाले विरोध से बचा 
जा सकता ठै। 


वास्तव में तो 1. उपहतलुप्तविसर्गं 2. विसन्धि ओर 3. हतवृत्त ये तीनों 
दोष ठीक नहीं है । इसका स्पष्टीकरण एसे टै-इन तीनों के भीतर रचना के 
अन्दर शिथिलता ( दृढता के अभाव) को उत्पनन कर देना (इन दोषों की) 
दूषकता का कारण हे ओर ये दोष रचना की दृढता रूप श्लेष नामक गुण 
(बन्धदा्यं श्लेषः-रचना का सुघटित-दृद्‌ होना ही श्लेष है) के 
अभावात्मक स्वरूप वाले नहीं हैं| 


टि०-श्लेष नामक गुण का अभाव ही दोष नहीं कहलाता वयोकि गुणाभाव का 
नाम दोष नहीं है अपितु रसापकर्षक होने को दोष कहते हैँ । 
. ज अ; चत्वारो त 
जअ; दीर्घत 
त; गुणस्याभावरूपत्वमेव न दोषत्वम्‌ ज अ 
ज अ; न च वैपरीत्यमेवास्त्विति वाच्यम्‌ त 


-> ण ॥9 
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एतेषामभावेऽपि बन्धदा्र्यरूपस्य श्लेषस्य सत्त्वात्‌ । एवं न्यूनपदमधिकपदं 
कथितपद मेते दोषा अपि न सम्यञ्चः। काव्याकाव्यसाधारणानां दोषाणां काव्ये 
विशिष्योपादानप्रयासस्यायुक्तत्वात्‌ [ 

एवमेव पतत्प्रकर्षदूषणमपि* न चारु। तथाहि-समता मार्गाभेदः। यया 
रीत्योपक्रमस्तया समापनं गुणः। तदभाव एव येन दोषः। ननु वैपरीत्यमेव कृतो न 
स्यादिति चेत्‌ न, यत्र पश्चात्प्रकर्षस्तत्र पतत्प्रकर्षाभावेऽपि समताया अभावात्‌। एवं 


(पूर्वपक्षी- इससे विपरीत ही क्यों न मान लिया जाय) इन दोषों के 
अभाव में श्लेष होता हे एेसा क्यों न मान लिया जाय? (सिद्धान्ती) एेसा 
नहीं माना जा सकता क्योकि इन दोषों का अभाव होने पर भी बन्धदादूर्य 
रूप श्लेष होता हे (इसे इनका अभावरूपात्मक नहीं माना जा सकता) 
इसी प्रकार न्यूनपद, अधिकपद ओर कथितपद ये तीन दोष भी ठीक नहीं 
हे । क्योकि काव्य ओर काव्येतर इतिहासपुराणादि तथा लोकव्यवहार दोनों 
मे ही समान रूप से रहने वाले इन दोषों का काव्य में विशिष्ट रूप से ग्रहण 
करने ओर वर्णन करने का प्रयास ठीक नहीं है। 


टि०-न्यूनपदादि ये दोष काव्यो मे भी होते हँ ओर सामान्य वार्तालाप आदि 
प्रसद्धों में भी होते हं । इस कारण काव्यातिरिक्त स्थलों मे भी दिखाई पड़ने के कारण 
ये काव्यके ही दोष नहीं कहे जा सकते । 


इसी प्रकार पतत्प्रकर्षं दोष भी ठीक नहीं हे । इसे सम्चाते है-समता (गुण) 
मागभिदस्वरूपिणी हे जिस रीति (दंग) से प्रारम्भ हो उसी से समाप्त 
करना समता नामक गुण हे। उस गुण का अभाव ही वह कारण है जिससे 
पतत्प्रकर्षं दोष होता है। यदि (पूर्वपक्षी कौ ओर से) यह कहा जाय कि 
इससे उल्टा ही क्यों न माना जाय अर्थात्‌ पतत्प्रकर्षं दोष का अभाव ही 
समता क्यों न मान ली जाय तो यह ठीक नहीं होगा क्योकि जहाँ उत्तरोत्तर 
वाक्य में बन्धदादूर्यरूप उत्कर्षं दिखाई पडेगा वहाँ इस पतत्प्रकर्ष दोष का 
अभाव मानने पर भी ( क्योकि एसे स्थलों पर यह दोष नहीं माना जाता) 
समता नामक गुण का अभाव मानना पड़ेगा ( वस्तुतः एसे स्थलों मे समता 


. ज; बन्धदीर्घरूपस्य श्लेषस्य सत्त्वात्‌ अ; बन्धदादू्यरूपश्लेषस्य भावात्‌ त 
. ज अ; न्यूनपदं कथितपदमधिकपदम्‌ त 
, ज अ; विशिष्योपादानप्रयासस्यानुचितत्वात्‌ त 
, ज अ; पतत्प्रकर्षमपि न चारु त 


ब (79: [= -==ॐ 
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समाप्तपुनरात्त मपि न दूषणमिति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । एवम्धान्तिकवाचकमपि न 
दूषणम्‌। तथाहि-अस्थानस्थपद एवान्तर्भावात्‌, अनासन्े्दुषकता बीजस्य तुल्यत्वात्‌। 
न च पदकृतासत्तिविरहोऽस्थानस्थपदे दृषकताव्रीजमत्र तु यतिकृतभेद इति वाच्यम्‌, 
यत एवं तादृशयत्किच्चिद्धेदकल्पने" दोषाणामानन्त्यं स्यात्‌ ।` एवमभवन्मतयोगोऽपि 
काव्याकाव्यसाधारणमेव दृषणमतः काव्ये विशिष्योपादानवैयर्ध्यम्‌। एवमनभिहितवाच्यं 
न्युनपद एवान्तभृतम्‌। न च न्यूनपदं वाचकपदरहितम्‌ अनभिहितवाच्यं तु 
द्योतकघटित"मिति वाच्यं दत्तोत्तरत्वात्‌ एवं संकीर्ण गर्भितमक्रममेतानि त्रीणि न पृथग्‌ 


नामक गुण माना जाता हे) । इसी प्रकार समाप्तपुनरात्त दोष भी दोष नहीं 
टे इस वात का पहले प्रतिपादन किया जा चुका है। (उसमें पृथक्‌ विशेषण 
मे भी वक्ता का तात्पर्य होने से दूपकता बीज नहीं हे।) इसी प्रकार 
अर्धान्तिरेकवाचक भी पथक्‌ दोप नहीं है क्योकि इसका अन्तर्भाव भी 
अस्थानस्थ पददोष के भीतर हो जाता है ओर इन दोनों ही दोषों में (पदों 
मे) आसत्तिविरह ही दोष का कारण होता है (ये दो युवितियोँ दी जा 
सकती है) । 
(शङ्का) अस्थानस्थपद दोष में पदकृतासत्ति का अभाव दोष का कारणहै 
ओर अर्धान्तिकवाचक मेँ यतिकृतासत्ति का अभाव दोष का कारण है 
(यह इन दोनों मेँ भेद है) एेसा नहीं कहना चाहिए क्योकि वैसे छे छोरे 
भेद मानने पर तो अनन्त दोषों को मानना पड जाएगा (इसलिए थोडे थोडे 
भेद के आधार पर अलग अलग छोटे छोटे भेद नहीं करने चाहिए) । 
इसी प्रकार अभवन्मतयोग भी काव्यं ओर अकाव्यों में साधारण रूप से 
पाया जाने वाला दोष है इसलिए काव्य में उसको विरोष रूप से पृथक्‌ 
ग्रहण करना अर्थात्‌ उसको काव्य काही दोष बताना व्यर्थ हे। इसी प्रकार 
अनभिहितवाच्य दोष का न्यूनपद दोष के अन्दर अन्तर्भाव हो जाता है 
(अनभिहितवाच्य मं भी पदाभाव होता ठै ओर न्यूनपद में भी पदाभाव 
मिलता है) ओर न्यूनपद में वाचकपद का राहित्य होता है ओर 
. तः; -पुनरात्तं दूषणमिति ज अ 

. त; यत एतादृशत्वभेदकल्पने ज अ 

. ज अ, दोषाणामानन्त्यात्‌ त 

ज अ; न्यूनपदे वाचकपदरहितत्वमनभिहितवाचके तु द्योतकत्वघटितमिति त....... 

त; एवं ज अ में परित्यक्त 

ज अ; पृथग्‌ नत 
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दूषणानि अस्थानस्थपद एवान्तर्भावात्‌। एवं प्रसिद्धिविहतभग्नप्रक्रमामतपरार्था- 
नामनुचितार्थं एवान्तर्भावान्न पृथग्दूषणत्वमिति तत्त्वम्‌ । 
अथार्थदोषा:- 
अथो ऽपुष्टः कष्टो व्याहतपुनरुक्तदुष्क्रमग्राम्याः। 
सन्दिग्धो निर्हेतुः प्रसिद्धिविद्याविरुद्धश्च । । 12211 
अनवीकृतः सनियमानियमविशोषाविशोषपरिवृत्ताः। 
साकाड्क्षोऽपदयुक्तः सखहच्रभिन्नः प्रकाशितविरुद्धः 11 123 ।। 
विध्यनुवादायुक्तस्त्यक्तपुनःस्वीकरतोऽश्लीलः 
इति प्राचां दोषास्ते उक्तदोषेष्वन्तर्भवन्तीति न पृथक्‌ प्रतिपादिताः । तथाहि- पुष्टं 
पोषणमुत्कर्षः। पश्चान विद्यते पुष्टं यत्रेति नजा समासः। तथा च प्रकृतवाक्यो - 
देर्योत्कषहित्वर्थः रूपापुष्यार्थस्याधिकपद्‌ निरर्थके वा अन्तर्भावः। 


अनभिहितवाच्य द्योतक पद (के अभाव) से घरित होता है एेसा नहीं 
कहना चाहिए क्योकि इसका उत्तर पहले दे दिया हे । इसी प्रकार सङ्कीर्ण, 
ओर गर्भित अक्रम ये तीन अलग अलग दोष नहीं है क्योकि अस्थान- 
स्थपददोष में ही इनका अन्तर्भाव हो जाता हे। इसी प्रकार 1. प्रसिद्धिविहत 
2. भग्नप्रक्रम ओर 3. अमतपरार्थ-इन तीनों दोषों का अनुचितार्थमें ही 
अन्तर्भाव हो जाने के कारण अलग से दोषत्व नहीं हे यह तत्त्व भरी बात हे । 
इस (पद, पदांश तथा वाक्य तीनों में रहने वाले 16 दोषों ओर वाक्य में 
रहने वाले 21 दोषों के निरूपण) के बाद (23) अर्थदोष है 

1. अपुष्यर्थ, 2. कष्ट, 3. व्याहत, 4. पुनरुक्त, 5. द्ष्क्रम, 6. ग्राम्य, 7. 
सन्दिग्ध, 8. निर्हतु, 9. प्रसिदधिविरुद्ध, 10. विद्याविरुद्ध, 11. अनवीकृत, 
12. नियमपरिवृत्त, 13. अनियमपरिवृत्त, 14. विशेषपरिवृत्त ओर 15. 
अविशेष परिवृत्त, 16. साकाद्घु, 17. अपदयुक्त, 18. सहचरभिन्न, 19. 
प्रकाशितविरुद्ध । । 122-123 ।। 

20. विध्ययुक्त, 21. अनुवादायुक्त, 22. त्यक्तपुन :स्वीकृत ओर 23. 
अश्लील अर्थ (दुष्ट होता है) । 

इस रूप मे प्राचीन मम्मट (काव्यप्रकाश 7, 55-57) प्रभृति आचार्यो के 


1. जअ; न पुष्टं विद्यते त 
2. ज अ; हेतुरूपापुष्ट त 
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यथा- 
तमालश्यामलाम्भोधिं ल्कयामास वानरः ।। 184 | 

विलष्ट ^~ व्याहतस्यानचिता पवि ) 
कष्टस्य क्लिष्ट अन्तभविः। व्याहतस्यानुचितार्थे अन्तर्भाव; । 
यथा- 


अद्यापि स्मरति रसोल्लसन्मनो मे। 
युग्धायाः स्मरचतुराणि चेष्ठितानि।। 185 ।। 
युगधायाः स्मरचतुराणि कथं चेष्टितानि? स्मरचतुराणि चेच्चेष्टितानि तदा # 
मुग्धा? 
(मतां मे) जो दोष माने गए हं वे (पहले) बतलाये हए दोषों म॑ अन्त भत 
हो जाते है । इस कारण उनका अलग से प्रतिपादन नहीं किया है । इसका 
रस तरह स्पष्ट किया जाता है- ( अपुष्ट) -पुष्टम्‌ का अर्थ हे पोषण, ५४ 
का अर्थंहे) उत्कर्ष। जिसमें आगे जाकर अ थं की पुष्टि नहीं होती है व 
अपुष्यर्थ हे । यहाँ पुष्ट शब्द का नज्‌ के साथ समास है । ओर प्रकृत वाक्य 
मे उदेश्य के उत्कर्षं मे अहेतु बनने वाले उस अहेतु रूप अर्थ अपुष्यर्थ का 
अधिकपद अथवा निरर्थक मे अन्तर्भाव हो जातादै | 
(1, अपुष्यर्थं के उदाहरण के रूप मे) जैसे-तमाल जैसे श्यामवर्णं समुद्र 
को हनुमान्‌ ने पार कर लिया।। 184 || 
दि०-यह ' अम्भोधिम्‌' का तमालश्यामलं यह विशोषण व्यर्थ है । इसनं 
ण 1 को नहीं बढाया है । अतिविस्तीर्णमम्भोधिम्‌ जैसे प्रयोग ह स 
| 


य दोष का व्लिष्ट में अन्तभवि ठो जाता है। 3, व्याहत दोष का 
अनुचितार्थ मे अन्तर्भाव हो जाताहै। 


( व्याहत का उदाहरण ) जैसे- 

आज भी रस (आनन्द ) से उल्लसित मेरा मन मुग्धा प्रेमिका की काम भरी 
चतुर चेष्यओं (लीलाओं ) का स्मरण कर्‌ रहा हे ।। 184 || 

मुग्धा नायिका को कराम भरी चेष्टायें कैसे हो सकती र ( व्योकि मुग्धा 
नायिका तो वह भोली नायिका हैजो कामसम्बन्धी भावों को अभिव्यक्त 


ग कर पाती ओर उसके अन्दर देसी नेष्ये नहं होती) ओर यदि 
कामसम्बन्धी चतुर चेष्टे उसके भीतर ह तो वह मुग्धा कैसे (कहौ ज 
सकती हे) ? 11185 ॥। 


1. ज अ; व्याहतस्या.......र्भाव; त में परित्यक्त 


सर्मुः 
धक 
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यथा वा- 
जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये। 
मम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्िका 
नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः । 186 ।। 


अत्रे यदेवापकर्षार्थ तदेवोत्कर्षा मारोपितम्‌ 
उक्तञ्च प्राचीन :- 


उत्कर्षो वापकर्षो वा प्राग्‌ यस्यैव निगद्यते । 
तस्यैव चेत्तदन्यत्वं व्याहतार्थं तदा भवेत्‌।। 


पदो दि० य मुग्धा के उत्कर्षं को सूचित करने के लिए स्मरचतुराणि चेष्टितानि 
का प्रयोग किया गया ठे किन्तु इन पदों से मुग्धा नायिका का अपकर्ष ही द्योतित 
"५ । युगा का उत्कर्षं तो उसके भोलेपन के कारण अदाओं के न जानने से सूचित 
` परस्परविरुद्ध वचन होने से यहाँ व्याहत दोष है । 
ता (व्याहत दोष से दूषित का ओर उदाहरण) जेसे- 
4 ्रमाकौ कला आदि वे (प्रसिद्ध) पदार्थं संसार में (अन्य लोगो 
भ पप बहत युन्दर) सर्वोत्कर्षयुवत हुआ करते हें ओर जो अन्य पदार्थ 
साधारण लोगों के ) मन को आहलादित करते हे वे भी स्वभावतः 
न ९हौ (नीतो वे लोगो को मोहित कैसे कर लेते हं परन्तु मेरे लिए 
रूप) 1 कि नहीं है )। मेरे लिए तो संसार मे जो यह (मालती 
पड़ी हे बही दनी (दनी के समान नेत्रो को आनन्ददायक) दिखाई 


यहो पर स इस जीवन मे एकमात्र सबसे बड़ा आनन्द ह । । 186 ।। 


पदी गई त 7वेन्ुकलादि वस्तुए अपकर्ष के लिए (श्लोक के पूर्वार्ध मे 

रूपमेँ उनका ही उत्तरार्ध मे उत्कर्षं के लिए नायिका के उपमान के 

ओर किया गया है ( इस कारण यहाँ व्याहत दोष है) । 

जिस चीन आचाय ने कहा है- 

काही यदि सत्कृष्टता अथवा निकृष्टता पहले बता दी गड हे उसी वस्तु 
पाया जाय तो व्याहतार्थ दोष होता है । 
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एवं पुनरुक्तस्याप्यधिकपदे निरर्थके वा अन्तभवि: । तथा दृष्क्रमस्याप्य नुचितार्थे 
अन्तर्भावः। एवं ग्राम्यो ग्रामसम्भवः अविदग्धस्तत्प्रतिपादितः स्वरिरंसादिः 
तस्याप्यनुचितार्थं अन्तभविः । एवं सन्दिग्धस्य सन्दिग्ध एवान्तर्भाव : । एवं निर्हेतो 
न्युनपदे। एवं प्रसिद्धिःपरिदहीनस्यानुचितार्थेऽन्तभविः। विद्याविरुद्धस्याप्यनुचितार्थ 
अन्तर्भावः। विद्येत्युपलक्षणं प्रत्यक्षादिविरोधेऽपि वोध्यम्‌ । यथा-सविपाणस्तुरद्कमः, 


टि०-तदन्यत्वम्‌ का अर्थं हे उससे विपरीत अथवा भिन्न वर्णन । पहले जिसका 
उत्कर्ष बताया गया हो ओर वाद में उसका अपकर्ष कहा जाय अथवा पहले जिसका 
अपकर्ष बताकर बाद मेँ उत्कर्ष दिखाया हो तव यह दोष होता दे। 

इसी प्रकार 4. पुनरक्त का भी अधिकपद या निरर्थक में अन्तर्भाव दहोताहे 

ओर 5. दुष्करम का भी अनुचितार्थ में अन्तभवि हो जाता टै। इसी प्रकार 

ग्राम्य का अर्थ है-ग्राम में उत्पन्न अर्थात्‌ मूर्खं व्यवित । ग्रामीण (मूर्ख) 

व्यक्ति के द्वारा (स्पष्ट शब्दों में) प्रतिपादित जो अपने रमण (सम्भोग) 

करने कौ अभिलाषा आदि वाते जिसके अन्तर्गत आती हैँ उस ग्राम्य दोष 

का भी अनुचितार्थ में अन्तर्भाव हो जाता है। 

दि०-देहि मे रतिं प्रिये त्वत्समीपे स्वपिम्यहम्‌ जैसे वाक्यों में ग्राम्य दोष होता 


इसी प्रकार 7. सन्दिग्ध (अर्थदोष) का सन्दिग्ध (पददोष में अन्तर्भाव हो 

जायेगा । इसी प्रकार 8. निर्हेतु का न्यूनपद मेँ (अन्तर्भाव हो जाता दै) । 

टि०- काव्यप्रकाश (7, 264) में निर्हेतु के उदाहरण ' गृहीतं येनासी : ' इत्यादि 
श्लोक मे द्रोणाचार्य के शस्त्र छोड्ने का हेतु कहा हुआ है किन्तु अश्वत्थामा के 
शस्त्रपरित्याग का कोई हेतु नहीं बताया गया हे अतः वहाँ निर्हेतु दोष दै । 

इसी प्रकार 9. प्रसिद्धिविरुद्ध का अनुचितार्थ मे अन्तर्भाव (हो सकता है) । 

10. विद्याविरुद्ध का भी अनुचितार्थ मेँ अन्तर्भाव (हो जाता है) । यहाँ 

विद्या शब्द उपलक्षण है (अर्थात्‌ यह शब्द अपना अर्थ तो बताता ही है 

किन्तु दूसरे प्रत्यक्षादि शब्दों का भी ग्रहण कर रहा है- स्वार्थावबोधकत्वे 

सति परार्थावबोधकत्वमुपलक्षणत्वम्‌, इसलिए) प्रत्यक्षादि प्रमाणो से विरोध 


1. त, दुष्क्रमस्यानुचितार्थे ज अ 
2. ज अ, एवं ग्राम्यो.....भावः त में परित्यक्त 
3. ज अ; प्रसिद्धिहीनस्यत 
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अनुमानविरोधे-न कर्तां जगदीश्वर : । आगमविरोधे नरकपालं परं मेध्यमित्याद्यनुचितार्थ 
एवान्तर्भृतम्‌ । 

एवमनवीकृतत्वं प्रथग्‌भङःग्यननुपात्तैकार्थत्वं न दोषः किन्तु गुणाभाव 
उवितवेचित्रयात्मकमाधुर्यगुणस्यः विद्यमानत्वात्‌ । अतोऽत्र गुणाभावादेव रसापकर्षं इति । 
तथा नियमपरिवृत्त स्यापि न्यूनपद एवान्तर्भावः। नियमस्य शब्दादप्रतिपत्ति- 
नियमपरिवृत्तिः। 


होने पर भी विद्याविरुद्ध होता हे। जेसे ` सविषाणस्तुरद्गमः' (सींगों से 
युक्त घोडा इस वाक्य में घोडे के साथ सींगोंका विशेषण सङ्गत नदीं दहे 
क्योकि प्रत्यक्षप्रमाण का विरोध आता हे) । अनुमानविरोध होने पर (होने 
वाले विद्याविरुद्ध का उदाहरण संसारस्य) ' न कर्ता जगदीश्वर : ' हे ( क्योकि 
अनुमानप्रमाणसेही ज्ञात हो जातादेकि घट कार्यका कर्ता जेसे कुलाल 
ठे वैसे ही संसार रूपी कार्य का कर्ता ईश्वर ठे इसलिए यहाँ अनुमान का 
विरोध आने से विद्याविरुद्ध हे) । आगमविरोध होने पर विद्याविरुद्ध (का 
उदाहरण) यह नरमुण्ड बहुत पवित्र हे इत्यादि उदाहरण अनुचितार्थ में ही 
समा जाते हं। 
इसी प्रकार किसी दूसरे अलग प्रकार के शब्दों के अग्रहण के कारण जहां 
एक ही तरह का अर्थ गृहीत होता है वह 11. अनवीकृत नामक अर्थदोष 
दोष नहीं हे अपितु गुण का अभाव (रूप) है। क्योंकि विचित्र प्रकार कौ 
उवितयों से भरा होना माधुर्य गुण उसमें विद्यमान होता है (केवल पदों के 
वैचित्रयमात्र से यह गुण नहीं होता जहोँ एेसा अर्थ भी होता हे वहाँ माधुर्य 
गुण कौ सत्ता होती हे) । इसलिए इस प्रकार कौ (इन उक्तिवेचितर्य के 
अभाव वाले) स्थलों में इस गुण के अभावसेही रस का अपकर्ष (हानि) 
होता दै। यह (अभिप्राय) हे। 
टि०- काव्यप्रकाश (7, 271) में प्राप्त "प्राप्ताः श्रियः सकलकामदुघास्ततः 
किम्‌, दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌" इत्यादि श्लोक में ' ततः किम्‌" इस 
पदसमूह का चार बार प्रयोग दिखाया गया हे । जहां नये पद न रखकर पहले प्रयुक्त 
पदों का ही उसी पुराने अर्थ को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है वहं अनवीकृत 
० 
1. त;......दि अनुचितार्थे एव अन्तर्भूतम्‌ ज अ 
० / श) माधुर्यस्य ज अ 
3. ज अ, नियमवृत्तस्यापि त 
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यथा- 
यत्रानुल्लिखितार्थमेव निखिलं निर्माणमेतद्विधे - 

रुत्कर्षप्रतियोगिकल्पनमपि न्यक्कारकोटिः परा । 
याताः प्राणभृतां मनोरथगतीरुल्लङघ्य यत्सम्मद- 

तस्या! भासमणीकृताश्मसु मणेरश्मत्वमेवोचितम्‌।। 187 | 
~ अत्र छायामात्मणीकृताशमसु मगेसतीसयाशमतैवोचिता, इति सनियमतव वा मणेस्तःस्याश्मतैवोचिता, इति सनियमत्वं वा 


ओर इसी प्रकार 12. नियमपरिवृत्त का भी न्यूनपद में अन्तर्भाव हो जात 
ट। नियम कौ शब्द से प्रतीति न होना दही नियमपरिवृत्ति कहलाती € 
(नियमपरिवृत्त का उदाहरण) जैसे- 
जिस (अद्वितीय चिन्तामणि) के सामने विधाता की यह सारी १ 
अनुल्लेखनीय व्यक्ति कौ रचना के समान ( नगण्य, निष्प्रयोजन) ये 
प्रतीत होती है, जिसमें उत्कर्ष के प्रतियोगी (प्रतिद्रन्दी अर्थात्‌ उस पदार्थ 
य॒ कौस्तुभ मणि अच्छी है इस प्रकार उत्कृष्ट गुण वाले उपमान 
मे होने) की कल्पना करना भी (जिसके) अपमान की पराकाष्ठा ( ४ 
अपमान) ह, जिसकी (सामर्थ्य ) सम्पदायें प्राणियों के मनोरथो क प्राणियीं 
काभी पार कर गर्हं ( अर्थात्‌ देवता, मनुष्य, राक्षस आदि सभी प्राणि 
कोआशासेभी वाहर सभी पदार्थ देने की शवित जिस चिन्तामणि १ ^ 
उसको चमक (प्रतिविम्ब ) से मणि बनाये जाने बाले पत्थरों के ( ् 
तुलना आदि करने कौ अपेक्षा उनके ) बीच उस चिन्तामणि का # 
(रूप मे परिगणित) होना ही उचित है।। 87 || ६ 
जा दि० -नियमपरिवृत्त का यह उदाहरण काव्यप्रकाश (7, 274, ४6 के ५ 
ठे । जहाँ नियम के निर्धारण सहित बात कहनी चाहिए व्हा यदि बिना (४ इध ध 
कियाजायतो यह दोष होता हे। इसको सनियमवैपरीत्य भी कह सकते र। ली 
के इस उदाहरण मे कवि ह भाव प्रकट करना चाहता है कि ८५ 
योग्यताशाली महापुरुष को साधारण पुरुषों के साथ गणना करना या उन १ 


बनाकर उसक प्रशंसा करते हुए कवि ने यह पद्य लिखा है। अपने तिन ८4 
यह मणि पत्थर को भी मणि बना देता है। डस कारण पत्थर के साथ ई 
नही करनी चाहिए । 


यहां (उसको) छयामात्र से मणि बने हए पत्थरों मे उस मि 
जअमे > 
1. तस्याभास जअत 2. तःजञमें परित्यक्त 3. त; मणेरस्याश्मतै 
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गा मात्रार्थे कृते तु' गुणान्तरव्यवच्छेदेन निन्दातिशयः प्रतीयते, प्राकृतमणेस्तु गणनायां 
चिन्तामणेर्गणनानचितेति ७ हे 


चिलामिव नि 3 7 कवितात्पर्यविषयीभूतार्थः सिध्यति। तथा च 
च्छेदाय मात्रार्थो विवक्षित इति निर्गलितार्थः तथा 
अनियमपरिवृत्स्या नियमर्पा धकपदे | 


यथा अविवक्षितनियमस्य शब्देन प्रतिपादनमनियमपरिवृत्तिः 
| 


वक्त्राग्भोजे सरस्वत्यधिवसति सदा शोण एवाधरस्ते 
` चकतवीवसपृतिकरणषटुदक्षणसते समुदः । == ` : ककुत्स्थवीर्यस्मृतिकरणपटूर्दक्षिणस्ते समुद्रः। 
पाषाणरूपता (से गणना 
पदको जोड कर्‌ ' 
हना चाहिए । ( 
अर्थदोष का 


णना) ही उचित है । इस प्रकार ( नियमसूचक ' मात्र' 
पस्पाभास ' के स्थान पर ' छयामात्र ) इस भोति सनियमत्व 
उस मात्र शब्द का प्रयोग न करने से यह' सनियमपरिवृत्त' 
पर छायामात्र अदाहरण बन गया हे । इस प्रकार यहोँ तस्याभास के स्थान 

ठ हाना चाहिए तभी उसको अश्मता उचित होगी ) । ओर 
र अर्थमे शब्द का प्रयोग कर देने पर तो दूसरे गुणों का अभाव हो 


पि अता निन्दा कौ प्रतीति होती हे अर्थात्‌ भगवान्‌ की रचना को 
कर देना ओर 


सारे गुणों र प्राणियों के मनोरथो को पूरा करना आदि इन 
सान होता ह मे अभाव हो जाता है। इसी से निन्दातिरेक का 
केरना 4 ४ वरण मणिकी गिनती के बीच चिन्तामणि की गणना 


अ यही भ थ यहाँ कवि के तात्पर्य का विषय है ( अतएव 
का (अनय र ॥ ह) । ओर चिन्तामणि से रहने वाले (विशेष) गुणो 
केरनेके लिए य मे रहने वाले मामूली गुणों से) व्यवच्छेद (पार्थक्य) 
अपेक्षित) हे म गन्द एवं उसका अर्थ यँ विवक्षित (कथन के लिए 
भधिकपद्‌ मे ( पथवसित ( सारभूत) अर्थ है। ओर अनियमपरिवृत्त का 
शब्दके दारा हो जाता है) जो नियम विवक्षित नहीं है उसका 
०-जहं प्रतिपादन करना अनियमपरिवृत्ति हे। 
ष से अर्थात्‌ विना नियम के बात कहनी उचित है वहाँ नियम 


व 
( करने से अनियमपरिवृ्त 
पवत दष | नियमपरिवत दोष रिवृत्त दोष होता है। 
प १ का उदाहरण) जैसे - 


त्यत ` ऊवितात्प्यविषयः था निर्गलितार्थः 
त्यवत )जञअं ऊतितात्र्यविषयः सिध्यति (तथा च.........इति नि 
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वाहिन्यः पाश्वमेताः क्षणमपि भवतो नैव मुञ्चन्त्यभीक्ष्णं व 
७. ^ न, स्मिन्‌ श ननियनं ् प्बपार्ना त पलाष ॥ 1 
स्वच्छऽन्तर्मानसेऽस्मिन्‌ कथमवनिपते तेऽप्बुपानाभिलाषः।। 


अत्र शोण एवेति नियमो न वाच्यः। तथा विशेषपरिवृत्तस्य न्यूनपदे 
श्यामा श्यामलिमानमानयत भोः सान्दरर्मपीकृर्चकै 


मत्रं तनत्रमथ प्रयुज्य हरत श्वेतोत्पलानां श्रियम्‌ । 


८ 


टे राजन्‌! आपके मुखकमल मे सदा सरस्वती (नदी तथा वाग्देवी) । 
ठे। आपका अधरोष्ठ सदा शोण (सोन नदी तथा लाल) ही रहत 
ककुत्स्थ राजा के वंश में उत्पन्न हए रामचन्द्र के पराक्रम का ^ 
दिलाने मेँ समर्थं आपका दक्षिण वाह दक्षिण समद्र टी दै। ये वर्हि 
(पहले पक्ष मे नदियां ओर दूसरे पश्च मे सेनाये) तनिक देर के लिष 
निरन्तर आपका साथ नही छोड्ती हैँ ओर आपके भीतर स्वच्छ ध 
( मानसरोवर मील तथा दूसरे पक्ष मं मन ) के रहते हए आपको ५५ 
को इच्छा कैसे होती है? ।। 188 ।। लक्रमाथ 
टि० ` बल्लालविरचित भोजप्रवन्ध मे दिए गये इस श्लोक मे राजी रिष 

के ~प जल मांगे जाने पर मागध ने प्रत्यु्तर मे इस उवित से यह आशय भी ओ 

हे- ब जव आपके मुख मे सरस्वती नदी बहती है ओर आसपा 

नदिरया हँ तो आपको जलपान को क्यों इच्छा हो रही है? नी 
(शोण एवाधरप्ते प्रयोग म) आपका ओठ शोण ही है यह निय 


कहना चाहिए। | 


+ न ही 
टि० - यहां कवि का विवक्षित अर्थ तो है आपका ओट लाल र ि 
सुन्दर ह किन्तु इससे निकलने वाला सोन नदीपरक (यह सोन नदी > 
को डुबोने वाला है) जो अर्थ प्रतीत हो रहा है वह अमङ्गलसूचक ह। 
ओर 14. विशेषपरिवृत्त का न्यूनपद में अन्तर्भाव होता ठे। 
( विशेषपरिवृत्त दोष का उदाहरण जैसे) ली 
हे सेवको ! गहरी काली स्याही की कूचियों से (काली) रत्रि क थ 
करदो ओर मन्त्र तन्त्र का प्रयोग करके सफेद कमलो कौ शोभा एक # 
कर दौ ओर चन्द्रमा को पत्थर की शिला पर रख (पटक )  । 
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चन्द्र चूर्णयत क्षणाच्च कणश; कृत्वा शिलापट्के 

येन द्रष्ट्महं क्षमे दशदिशस्तद्रव्त्रमुद्राङ्किता:।। 189 || 
तर ज्योत्स्नीमिति श्यामाविशेषो वाच्यः। 
महीभृतः पुत्रवतोऽपि दृष्टि- 
स्तस्मिन्पत्ये न जगाम तृप्तिम्‌० इत्यादि ।। 1901 
र ४ कन्याविशेषात्परिवृत्तमिति विशेषपरिवृत्तिः। तथा अविशेषपरिवृत्तस्य 
1 द्‌ | 


यथा- 


कल्लोलवेल्लितदुषत्परुषग्रहारे 


------- _ _ रलान्यमूनि रलालय मावमस्थाः। रत्नालय मावमंस्थाः। 


६ कणकण करके पीस डालो जिससे मेँ दसो दिशाओं को उसकी मुखमुद्रा 
स अङ्कित देख सक ।। 189 | 
र छि विद्धशालभञ्जिका के तृतीय अङ्क मेँ मृगाङ्धावली के 
1 आतुर राजा विद्याधर मल्लदेव कौ यह उक्ति हे। 
बहि | पवतम पद का प्रयोग करके चँदनी रात रूपी विशेष को बताना 
रूपे बहो ज्योत्स्नी रूप विशेष रात्रिवाचक पद के स्थान पर सामान्य ' श्यामा | 
रप्गपक्षीय रात्रिवाचक पद्‌ का प्रयोग होने से विशेषपरिवृत्त दोष आ गया हे ।) 
` अथवा ओर उदाहरण ) जेसे- 
र्‌ हए भी उस राजा की उस सन्तान ( पुत्री) पर पडी हुई दृष्ट 
यलं षर नही प्राप्त हई इत्यादि (श्लोक है) ।। 190 | 


हे) इस न त कन्यारूप विशेष अर्थं से हा हुआ है (उससे विपरीत 
१ यलं विशेषपरिवृत्त दोष है। 

( (५ | भविशेषपरिवृत्त का न्यूनपद में अन्तर्भाव हो जाता हे। 

हे समुद्‌ तर का उदाहरण) जेसे- र व 

र्नं म प्न म ^| से चलाये ( फैके गये) इन पत्थरों के कठोर प्रहारो से इन 


न~ पमान मत करो। क्या (इन्हीं रत्नों मेँ से केवल) अकेले 


११४ वाच्य; त;ःज ज्ज मे 
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किं कौस्तुभेन विहितो भवतो न नाम 
वाज्छप्रसारितकरः पुरुपोत्तमोऽपि।।191 ।। 
अत्राविशेषप्रतिपादकस्यैकपदस्यैवोचितत्वात्‌ कौस्तुभपदमविशोषपरिवृत्तम्‌। तथा 
साका्घत्वमाकाद्कापरिपूरकपदशृन्यत्वम्‌, तस्य न्यूनपदे । अपदयुक्तस्याप्यनुचिताथं । 
यथा- 
आज्ञा शक्रशिखामणिप्रणयिनी शास्त्राणि चक्षु नवं 
भवितर्भूतपतौ पिनाकिनि पदं लङ्केति दिव्या पुरी । 


~~~ ~ 








कौस्तुभमणि ने पुरुषश्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णु को भी आपके सामने निरिचित 
रूप से याचना के लिए हाथ फैलाने वाला नहीं बना दिया? 1191 | 
यां पर अविशेष (सामान्य अर्थं के) बोधक "एक" इस पट्‌ का (ही) 
प्रयोग उचित होने के कारण (इसके स्थान पर विशोषबोधक ) कौस्तुभ पद 
(अनुचित रूप में प्रयुक्त) टै । (अतएव यहाँ) अविशेषपरिवृत्त दोष हे । 
षा दि०-यहों विशेष रूप से कौस्तुभमणि का नाम न लेकर सामान्य रूप से ' एकेन 
किं न विहितो भवतः स नाम" क्या एक ने उस पुरुषोत्तम को निरिचित ही आपका 
याचक नी बना दिया? यह कहना चाहिए । सामान्यवाचक के स्थान पर विशेष 
कोस्तुभकानामलेदेने से यहो अविशेषपरिवृत्त दोष हे । भल्लटकृत भल्लटशतक के 
ईस शलोक में एक कौस्तुभ रत्न के दहिस्ये में तने वड्‌ उत्कर्ष के आ जाने से दूसरों 
का तिरस्कार उचित नहीं है । इस अनौचित्य के कारण भी य अविशेषपरिवृत्त दोष 
माना जा सकता हे। 
ओर (16. साका दोष मे) साका्घत्व का अभिप्राय हे आकाद्भा कौ पूर्तिं 
करने वाले पदों से शून्य होना, उस दोष का न्यूनपद मे अन्तर्भव किया जा 
सकता हे। 17. अपदयुक्त का भी अनुचितार्थ मेँ अन्तर्भाव हो जाता दे। 
(अपदयुक्त दोष का उदाहरण) जैसे- 
इस रवेण कौ आज्ञा इन्दर के सिर की शिखामणि (मुकुटमणि) से प्रेम 
करने वाली है अर्थात्‌ इसकी आज्ञा इन्दर के लिए भी शिरोधार्य है ओर 
शास्त्र नूतन (ज्ञान) नेत्र अर्थात्‌ प्रसिद्ध आंखों से भिनन आंख है। सन 
प्राणियों के स्वामी पिनाक नामक धनुष वाले शिव मे (जिसकी) भविति है 


1. ज अ; अत्राविशेषपरिवृत्तिर्विशेषोपादानात्‌ (अत्राविशेष,..... परिवृत्तम्‌ के स्थान पर यह पाठ) त 
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उत्पत्तिद्रुहिणान्वये च तदहो नेदृग्वरो लभ्यते 
स्याच्चेदेष न रावणः क्व नु पुनः: सर्वत्र स्वं गुणाः 1। 192 11 
अत्र रावणं प्रत्युपेक्षा वाक्यार्थः। स स्याच्चेदेष न रावणः इत्यन्तेन परिसमाप्यः। 
क्व॒नु पुनः इत्यादिना समर्थनं नार्हतीत्यनुचितार्थम्‌। एवमेकसमाहार- 
निर्दिष्येत्तमाधमरूपस्य सहचरभिन्नस्याप्यनुचितार्थं एवान्तर्भावः । यथा- 


श्रुतेन बुद्धिर्व्यसनेन मूर्खता मदेन नारी सलिलेन निम्नगा। 
निशा शशाङ्केन धृतिः समाधिना नयेन चालङ्‌ःक्रियते नरेन्दरता । 1193 ।। 


ओर लङ्का इस नाम से विख्यात दिव्यनगरी उसका रहने का स्थान है तथा 
ब्रह्मा के (उच्च) कुल में जन्म हुआ है। इस कारण आश्चर्य हे कि एेसा 
कोई (इतने गुणों से युक्त) दूसरा वर नहीं मिल सकता हे, यदि यह रावण 
(रावयति रोदयति पीडयति वा लोकान्‌-परपीडक या दुराचारी) न होता 
(तो कितना अच्छ होता) तो फिर निश्चय ही सब जगह कहां सारे गुण 
(इकदे ) पाये जाते हें 2 ।। 192 ।। 
यहां पर (' स्याच्चेदेष न रावणः:' इस) वाक्य का अर्थं रावण के प्रति 
उपेक्षा के भाव को बताना हे (अर्थात्‌ इसको कन्या नहीं देनी चाहिए यह 
कवि का अभिप्राय हे) । इस वाक्य को ' स्याच्चेदेष न रावणः! इस सीमा 
तक ही समाप्त कर देना चाहिए था ओर क्व नु पुन: इत्यादि ( सर्वत्र सर्वे 
गुणाः) इस वाक्यांश से इसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए ( क्योकि 
क्व नु पुनः इत्यादि वाक्य कहने सेतो रावणको सीतान देने को बात 
हल्कौ पड़ जाती है ओर उसी को सीता देने का ओचित्य भी सिद्ध हो जाता 
दे) इस कारण यहां क्व नु पुन: कहने से अनुचितार्थ दोष है । 
टि०- यहां पीडक होने के बावजूद भी एक दोष की उपेक्षा करके रावण 
को सीता देनी चाहिए इस अनुचितार्थं को प्रतीति दहो रही हेै। 
इसी प्रकार एक पदसमूह में कथित उत्तम ओर अधम वस्तुओं के स्वरूप 
वाले 18. सहचरभिन्न दोष का भी अनुचितार्थ मे ही अन्तर्भाव हो जाता है। 
( सहचरभिन्न का उदाहरण) जैसे- 
(शास्त्र) श्रवण से बुद्धि, (शराब आदि को) बुरी आदत से मूर्खता, 
(जवानी के) मद से नारी, पानी से नदी, चन्द्रमा से रात्रि, समाधि (की 
अवस्था) से धैर्य ओर राजनीति से राजा का पद शोभित होता है 1193 ।। 
1. ज अ; क्व नु पुनरित्यन्तेन पुनः समर्थनं......... त 
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अतर श्रतादिभिरुत्कृष्टः सहच्व्यसनमूर्खतयोर्निकृष्टयोर्भिनत्वम्‌, उत्कृष्टस्याप्यप- 
कर्षवोधात्‌। तथा प्रकाशितविरुद्धस्याप्यनुचितार्थे एवान्तर्भावः । यथा- 
लग्नं रागावृताङ्ग्या सुदृदढमिह ययैवासियष्ट्यारिकण्ठे 
, मातङ्गानामपीहोपरि परपुरुषैर्या पतन्ती चः टृष्टा। 
वत्सक्ताऽय न किञ्चिद्‌ गणयति विदितं तेऽस्त्‌ किञासिमि दत्ता 
भृत्येभ्यः -------- > शरयोगद्‌ गदितुमिव गतेयं यस्य कीर्तिः ।। 1५।। गदितुमिव गतेत्यम्बुधिं यस्य कोर्तिः।। 1%4॥। 


यहा श्रुत आदि उत्कृष्ट सहचारी पदार्थो के साथ व्यसन ओर मूर्खता इन दौ 
निकृष्ट अर्था के रखने से सहचरभिनता (अर्थदोष) हो जाता है व्योकि 
"उत्कण्ठ वस्तु का भी ( निकृष्ट वस्तु के साथ वर्णन होने से ) घटियापन 
प्रतीतहो रहा ह । ओर 19. प्रकाशितविरुद्ध का भी अनचितार्थ मे अन्तर्भाव 
हा जाता हे। + 
प्रकाशितविरट दोष का उदाहरण) जैसे- 
र जो (बेर सौत) असियष्टि (तलवार) अनुराग से परिपू 
गलं व (दस पक्ष मे शत्रुओं के लाल रवत से र्गी हई) शत्रुओं के 
(२ पविपट जाती हे (पक्षान्तर मेँ गलो को काट देती है) यो 
(उसके रो लोगो न चाण्डालो (आतङ्को) के ऊपर भी गिरते ए 
रति के उद्यम को) देखा है (दूसरे पक्ष में हधियो के ऊपर 
त (दुराचारिणी सौत) तलवार पर रीञ्चा हआ यह 
पति मेरे सम्बन्धे) कुछ नहीं सोचता समञ्लत 
सेवकों | (उदारतावश) मुञ्च (लक्ष्मी) को अपने 
पिता) छ भोग करने के लिए) सप दिया है यह भी (मेर 
कहने के लिए ही मानों हो। (राजा की पत्नी) लक्ष्मी की आज्ञा सै य 
पिता ॥ के पाना जिसकी कीति (रूपी दूती उसकी पत्नी लक्ष्मी के 
च ) समुद सतक जा पहुंची है।। 1941 | 1 
१ रजा <<# 
उसके ( र ति समुद्र तक फैल गई है यह बात कवि ने यल बताई 
क आदि) गुणोंको भी यहं दिखाया दे । ग न ठ 
कि यह राजा तो ५५ कर अपने पिता समुद्र के पास यह शिकायत ? नष्टि 
रहने के कारण मेरी सोत असि ( तलवार, 
1. ज आ; उक्कृष्टस्याप्यपकृष्टोधात्‌ त 


2. ज अ, पतन्तीवत 





कर 
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अत्र विदितं - स्त्वित्यनेन उदितवयानाचत 
ी ््तसमादपसतेति ९ वेदितव्यानुचितार्थाभिधानेन क्रोधाभिव्यक्तेः 
व विरुद्धं प्रकाश्यते । तथा वि ध्ययुक्तस्य विधेयाविमरशे अन्तर्भावः। 


वाताहारतया जगद्‌ विषधरैराश्वास्य नि:रोषितं 


ते । प्रतोयकणिकातीत्रवरतरबर्हिरि न = 
पतत््न्------------ तो रीड 


रहा है किः 
कदेदिया हे। य किन्तु मरा उपक्षा करता है ओर मुञ्धे भोगने के लिए्‌ अपने सेवकों 
ग जाती है ओर क्र ४ तलवार बड़ी दुश्चरित्रा है क्योकि यह दूसरों के गले से 
यहोँ ' विदितं =^ क साथ भी व्यभिचार करने में इसे आनाकानी नही हे। 
विवक्षित अर्थ १५स्त्‌' इस वचन से जो वेदितव्य अर्थं (बतलाने योग्य 
त वाल राजा को मेरौ सोत तलवार के प्रति आसवित ओर मेर 
रहेगी विपरीत उप्क्षासेमें बड़ी दुःखी हूं अब मेँ इसके साथ नही 
होने से त" त) अनुचित अर्थ के कहने से ओर क्रोध कौ अभिव्यवित 
यहो लक्ष्मी उससे ¢ „> 
यहं ठट गड ठे यह विरोधी अर्थ प्रतीत हो रहा हे (अतः 
दि०-विदित पितवरध देष हे) । 
पहिए कि *स्तु से यह अर्थ प्रतीत हो रहा है-अब आपको यह मालूम ह 
। भगुरष्त हे। वि मेरी परवाह नहीं कर रहा है ओर मेरी सपत्नी तलवार पर 
ति आपकी ही इसके साथ इसे अच्छा समङ्क मेरा विवाह कराया ५ । 
प्रतिष्ठा का ख्याल रखकर यै जसे तैस थ निर्वाह कर रही 
न> “श्सीकेसा ख्याल रखकर भैं जैसे तैसे इसके साथ निवह 
रि नमे से दु न ॥ भो अनुचित अर्थ यहाँ निकल रहा है कि अब मैने इसके 
कि ६ इसे मेरा कोरर क्र द्ध होकर इसे छोड़ने (तलाक देने) का सङ्कल्प क, 


रक्ष्मी ने उस कसूर नहीं हे । वास्तव मे कवि का यह विवक्षितार्थं नही ठे 
भोर 20. को छोड़ दिया है । 

भतोहै। भुक्त दोष का विधेयाविमर्शं दोष के भीतर अन्तर्भाव हो 

(षि 


सपो सि कएने के कारण (योगी ओर देवता) होने का विश्वास 
को स्स संसार को समाप्त कर दिया है ओर फिर वर्षाजल 

क्ति हे पान का) कठिन व्रत धारण करने वाले मयूरो ने उन सपा 

' चमूरु मृग के कठोर चर्म को धारण करने वाले व्याधो ने 
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तेऽपि क्रर्चमृरुचर्मवसनै नीताः क्षयं लुब्धकै- 
दम्भस्य स्फुरित विदनपि जनो जाल्मो गुणानीहते ।। 195 ।। 
अत्र जगनि शेषितु श दम्भस्य स्फुरितमितया- 
यस्व | च विवक्षणीये विधेरस्य व्युत्र माभिधानेन स्फुट एव वि धेयाविमर 


` जकतेनमनन---- मोरो का भी नाण ठे अविवेकी (४ ५५ क 
कर दिया है। अविवेक ओर कुकर्मी मनुष्य दम्भ 
कारनामे (के नु ५। 


हआ भी गुणो को 

चाहता है ।।195 | जानता हुआ भी इन (उदात्त) 
दिऽ-विध्ययुकतता का उ ९ त 

जहो वाक्यरचना श अर्थहेविधिकी अर्धात्‌ रचना की अयुव्तता ( अस्प ते 


लते हो जाती है न (अ टट से अथवा किसी नियम मेँ धी न 


से लिया गया इसमे स ` को दोप आ जाता है। प्रस्तुत उदाहरण र 

लिया या हे | र सोप आदि का वर्णन करके धार्मिक तपन्ती बनने क्रा म 

तो योगियो भोति ओर सङ्केत किया गया है । सों ने यह दिखलाया है कि ती 
कौ भोति केवल 

कपौ की निन वामक करके जीवित रहते ह अतः + 

क्व हज जल को कान रोग 


धारण कर तपस्वी बनने का दग 
यलो पर संसार 
परण कर ष कए के लि्‌ ( सों ने) वायुभक्षण का र 
मृग के ९ ( ओं का पान ओर 


वेसन 
मरणम | दिखाया व नै करना इस) अर्थ नें ढग ओर उसका 


1 
साप थे उनको जलकणोँ को पीने ववो 
दिया। प परकर एक द्ग र पीने वाले मोर थै उन मृगवसनधारी व्याध 1. 
मे यहि दिवा भर वेगी ने मार दिया इस रूप यहं ॥ 


अथन्तिरन्यास 
पका सम धय॑सम क फसा भनुकूलता विवक्षणीय है अर्थात्‌ + 
करम) क उतरे धकभाव लता विवक्षणीय है 


अपेक्षित है इस विधि (नियम +, 
जाने जोकि इस वि? 
° प्षनके कारण (नहीं हो पाया है अतः र 
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तथा विधेयविरो 
# -वनुवादरूपस्यानुवादायुक्तस्याप्यनुचिता थं एवान्तर्भावः। 


यथा- 


जय रामाहस्ताभरण । भसलश्रेणिशरण । 


सरोहसोततस स्मरक्रोडाव्रीडाशमन ! विरहिप्राणदमन! 
पराह प्रचलदल ! नीलोत्पल ! सखे! 
` तू पखवोऽहं मोहं श्लथय कथय ववनदुवदना ।। 196 । ऽहं मोहं श्लथय कथय ववेन्दुवदना | । 196 ।। 





वि व्ययुक्तता ५५ 
हे ता ह ~ १ ४ ५५१ 
हे। < <सका) यहाँ स्पष्ट रूप से ही विधेयाविमर्श मे अन्तर्भाव 


0- ५७ 
क्म त्रेत धारण करने का क्रम यह है-पहले मनुष्य मुनियों जेसे 
अर हौ आ रतेवकणिकोपत हं भरता हे तदनन्तर यत्किञ्चित्‌ जलपान करता है ओर अन्त में 
7 यहं ल जाता हे। वाताहार का व्रत सबसे कठिन है। उसकी अपेक्षा 
धा- न केठिन क सरल हे ओर मृगचर्म का धारण करना सनसे सरल हे। 
भो ओर जाना चाहिए था ओर इस प्रकार वर्णन होना चादिए 


भ या मो क रण करने वाले व्याध है उन्होने जलकणो को पीने वाले मोरों 
ह सा| यहो पर ए पीने वाले मोर है उन्होने वायुभक्षण करने वाले सपो को 
तमे ' 7 अलग तीनों प्राणियों मे दम्भ की एक एक बात ताईं गड 


व्यङ्ग्य पर 
८ शते, जल पर त कं धन्तरन्यास से यह निष्कर्षं निकाला गया है कि चमूरु धारण 
त पत ओंसे ल तथा वायुभक्षण करने वाले व्यक्तियों दवारा अथवा इन 
गान्य यहं प्रथम ५ एक व्यक्ति दारा संसार आसानी से ि कियाजा 
ओर हारा सम र के विशेष वचनों का अन्तिम पङ्क मे कहे गये 
धेय विरो न होने से वाच्य अर्थान्तरन्यास भी है । 
फा + भनोभाव अनुवाद (उदेश्य) रूप 21. अनुवादायुक्त का 
फर गायिकाओं (कर लेना चाहिए) । 
भीड़ मे होने के ठाध के आभूषण ! भ्रमरसमुदाय के कः 
प्राणियों लज्जा का (उद्दीपन द्वारा) शमन (विनाश) कर 
भ न्‌ णवो के प्राणो का नाश करने वाले, उत्तम तालानों कौ 
कग श व व अग्चलपत्र वाले, हे मित्र नीलकमल । मै (अपनी प्रियतमा 


मुखी ब दुःखी हूं। मेरे मोह को दूर करो ओर बताओ कि 
है?।। 1961 | 





9१५ च 
॥ ) 
*४ 
५५४ 
५५ 


्थ॑एव त 
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विरहिप्राणदमनत्वं विरहिमोहश्ल ध 
# [क्‌ नि 
मिति 1 मोहश्लथीकरणत्वमत्यन्तविरुद्ध 'मित्यनुचिता 
| 


एवं त्यक्तप्पुन स्वीकृतस्य समाप्तपुनरात्ते तथाश्लीलस्याप्यानुचितारथ । ल 
ह ववेमधिकपदादीनामपि | वमधिकपदादीनामपि निर्थकेऽन्तभविः स्यादिति चेत्‌ का नो हानिरिति 
तदाभासान्‌ सम्प्रति ब्रूमहे वयम्‌ । 1 124 ।। 
नदोषः पौनरुक्त्य ` दि ऋ ्थाधिक्यस्य'वोधनात्‌। ____ । ्- 
नो ग परौ अपनी प्रियतमा के सम्बन्ध मे कमल से पृष लभय के 
साथ उदेश्य का ! जहं पाद ( ददैश्य) की अयुक्ता होती टै अर्थात्‌ #। 
यहां रके प्रयोग नहीं किया जाता है वहोँ यह दोष होता | 
णन (रूप विशेषण उदेश्यभूत मोहं श्लथय से प्रकार्ित हिम 
डर करेगा? छन केने वाला ठे वह उनका मूर्च्छाया अज्ञान को 
( :+ इस कारण (यह दोप त त हक) अनुचिता 
२ मे भवि 
हो जाता हे मर र्न :स्वीकृत क्रा समाप्तपुनरात्तता दोष पमे अन 
सकता ह | 3. अश्लील दोष करा भी अनुचिता र्थ | अन्तर्भाव 
(शङ्क) इस 
कार्‌ आ न अन्तरभि 
बतेको स्वीकार कल भायतो ( इसके उत्तर मे हमारा कहना 


से 
-पाविश्यक हमारा क्या ठे? थात्‌ ट्स प्रकार 

रूप दोषविस्तार नुकसान हे? अर्थात्‌ ह 
पी भह (प हे वह जितना कम हो उतना दीक ह! 
पको कहके अवे रण सबको करना चाहिए) । 


। ब १ देषभासो को बतलाते है । 1124 | 
। अ. 





पञ्चमस्तरद्घः; 


4%) 


यथा- 
धनुर्ज्याकिणचिहनेन दोष्णा विस्फुरितं तव । 1 197 || 
त्रे धनुज्यपिदं तदारूदत्वप्रतिपादनाय । 

यथा वा- 


दोलाविलासेषु विलासिनीनां कर्णावतंसाः कलयन्ति कम्पम्‌ ।। 198 ।। 
¬ तचवणकषडलम्कोम्‌ ॥१५१।१ ¦ ण्डतेयम्‌ । 1199 | 
अधिक अर्थ को वतलाने के लिए यदि कहीं पुनरुक्ति कौ गई हो तो वह 
नहीं हुआ करती | 
( पोनरुक्त्य केदोषनं 
पुष को (धनुष पर चद्ौ हुई) डोरी के द्वारा बनाये गये किण (घाव के 
गष्छेहोनेके 


त 


फड्क ¬ + ” नाद्‌ बने काले काले धन्वं) के निशान वाली तुम्हारी भुजा 


बनने का उदाहरण) जैसे- 


| || 197 || 
लिए न र्या पद उस धनुष कौ डोरी के चदी हई होने के अर्थं को दिखलाने के 
युत किया गया) हे। 


हई हेन न गाम धनुषकी डोरी के लिए प्रयुक्त होता है । यह डोरी धनुष + उतरी 
तीते हो भोज्य कहलाती हे । यहोँ उसके ऊपर यह चद हुईं हे यह अधिव अथं 
श्लोक दाह इस कारण यहाँ गुप्‌ पद कौ पुनरुक्ति होते हुए भी दोष नहीं हे । पूरा 
प्रकाश ˆ 289) में इस प्रकार है- 


तिदीरणाभिमुखारातिकराले सङ्गरान्तरे । 


दोष्णा विस्फुरितं तव ।। 
अथवा 
हिखोलो (1 गरकत्य के दोषन होने का जेसे 


कष र चलने के समय कौ क्रौड़ाओं मे सुन्दरियों के कान के आभूषण 
टि शो घारण हे ।। 198 || 
रसे साण् तेस का अर्थं ही 


( 


थ कान का आभूषण होता है (अवतंसः कर्णभूषणम्‌) । 
स मोजितव का प्रयोग पुनरुक्त हे परन्तु यहाँ कर्णावतंस का अर्थ 
पदूकेची मे प्रतीत हो रहा हे। अवतंस तो वह तब भी होता है जब वह 
रखा होता हे। 


करोखसे 


क चल शवणकुण्डल से यह (सुन्दरी) शोभित हो रही है।। 199 || 
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आययुरभृदधमुखराः शिरःशेखरशालिनः।। 200 | 

पराेश्वर परिष्व्गविभरमप्रतिपत्तभि | 

मुक्ताहारेण लसता हसतीव स्तनद्वयम्‌ । । 201 ।। 


त्यज भ॒ त्वं प्रेमवन्धं करिण्या; || 202 ।। 
इत्यादिषु । अतएव वामन 
नक रवमनरम-------- यहा कुण्डल 


कनही के आभूषण के अर्थं को बता रहा है। 4 
श्रवेण शब्द्‌ के प्रयोग से कानों पहने हुए कुण्डल इस अधिक अर्थ की प्रतीति 
रही है इस कारण मह पुनरुक्ति दोष नही हे 
(इसके बाद) भारा के समान (वातूनी) सिर के + 
शोभित होने वाले पुरुष आ गये 
दि० यहोँ शिर शेखर इस एद्‌ * शरस्‌ कौ पुनरुवित है क्योकि 1 
शिरोभूषणम्‌ शेखर सिर के भूषण को कहते ह । परन्तु शिरस्‌ का प्रयोग करने 
ते अभ अर्वा प्रति ह शि दोष नही है 
(7, 288) मेँ परा श्लोक इसं प्रकार है 


‡ | 
पराणो के वा व्क शिर :शेखरशालिन ‡ || 
( ) आलिङ्गन कामकेलियों की 
अनुभूतियांँ होने र के आलिङ्गन से उत्पन्न कामकेलियों 


दोनों स्तन ) चमकते हुए मोतिया के हार के रूप 
् मानों रहे ह।। 20; | त 
०~-यहां 


पद 
उत्कृष्ट न ना ४ मोतियो का हार होता हे। किन्तु मुक्ता प 


दोष नही है। ह अथ सूचित होन के कारण यहं ुनरुवित 
होक (7, 291) मेँभी पह उदाहरण है। 
दो।। 202|| अपने इस प्रेमबन्धन कौ छोड 
रि०- 


पुनरुविति प्रतीत होती है। किन्त व थी का वच्चा हे । करिकलभ प्रयोग क 
अर्थ प्रतीत होता है इस {ऊ एण हस कार दोष दनसे सुन्दर हाथी का बच्चा यह अषि 
1. न मग्रनेत- ही हे 


`मलद्ग | 4 
4%> 


रि सदिस कर्णदिध्वनिनिर्मितिः। 
धानादिवो र भा ¢ स्थितेष्वेतत्सम = धनम्‌ 
ध दिवोधार्थ स्थितेष्वेतत्समर्थनम्‌।। 
न निततम्बकाञ्चीत्यपि 
तथोष्ट्कलभ इत्यपि। 


यथा- श नर्हेतुतादोषं न स्वीकुर्वन्ति कोविदाः ।। 125 


शोकात्कोकयुवा करोति करुणं तार विरावं परं 
दर 0 करणी च या विरणन्‌ जानीते तरुणीं न वा विरहिणी पाश्वैकदेशे स्थिताम्‌ । 


सत्यादि ( २ 
इसलिए का क पुनरुक्ति वाले) स्थलों पर (यह पुनरक्ति दोष नहीं है) । 
केणवितंस आदि | -्यालङ्कार 2, 2, 19 वृत्तिभाग) ने कहा है- 
अर्थक ग्रहण पदा मे (केवल अवतंस पद से ही कान के आभूषण रूप 
) व जाने से) कर्णं आदि पदध्वनि्यों का प्रयोग (उन कर्ण 
(अतः आन (धारण करने) आदि के बोधन के लिए होता ह 
देए) अ गही समज्ञा चाहिए) । परन्तु पहले से स्थित (स्थापित 
कवियों त रान कवियो द्वारा प्रयुक्त इन पदों का ही यह समर्थन हे (नये 
ओर इसके भरि वाले पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए) । 


ध 
भ भयोग भ (तम्ब पर धारण को जाने वाली करधनी) तथा उष्टरकलभ 
1 वि करने चाहिए) | 
॥ १ र्थं | नितम्ब (कर्ये ) पर पहनी जाने वाली करधनी तथा 
पलरखो नाद स्वतः ही होता है उनके साथ नितम्ब ओर ष्ट जेस पद 


ष्यते अथात्‌ 

(वा केचि अर्थ मे निर्ेतुता (हेतु के न होने रूप दोष) की 

( की नही मानते हं ।। 125 ।। 

भे र ता का उदाहरण) जसे 

किन पभधिके ननी के कारण उत्पन्न ) शोक होने से युवा चक्रवाक 
बडी हह आवाज मेँ करुणापूर्णं शब्द कर रहा है ओर एक 


के पनी तरुणी वियोगिनी चक्रवाकी का भी उसे पता नहीं 
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एताभिः प्रतिमन्दिरं मृगमदैरासिच्य देहं निजं 
गुञ्जन्मञ्जलभूद्गसुन्दररव मद्चीरमुत्तार्यते । । 203 ।। 
त्रे सन्ध्यायां चक्रवाकवियोगस्य प्रसिद्धत्वाद्‌ धेतुनपिक्षितः। 
अनुवादे तु सर्वेषामदोषत्वमिरेष्यते। 
यथा- 
आन्दोलिकाभराक्रान्तो बाधति स्कन्ध एष ते। 
न तथा वाधते स्कन्धो यथा बाधति बाधते।। 204 


हे। घर घर कस्तूरी के ( चूर्णं से मिश्चित) जलों से अपनी देह का आसिञ्चन 

( छिडुकन) करके इन नायिकां के द्वारा गुञ्चार करने वाले सुन्दर श 

के मनोहारी शब्द के समान आवाज वाले नृपुर ( घूंघरू) उतारे जा र 

हं ।। 203 || 

यहां सन्ध्या समय में चक्रवाक (दम्पती) के वियोग (की बात) के 

प्रसिद्ध होने के कारण ठेतु (का बताना) अपेक्षित नहीं है। „ र 

टि०-यह सुविदित ही टे कि दिन के समय चकवा चकवी मिल जाते ५ 

रात्रि के समय वियुक्त हो जाते है । इस कारण सन्ध्याकाल के इस वर्णन मे य 
को आवश्यकता नहीं हे कि चक्रवाक पक्षियों का जोड़ा क्योँ दुःखी है? 

अनुवाद (पूर्वज्ञात को स्मरण कराने के लिए फिर से कहने ) मतो काट, 

के भीतर सारे दोषो को दोषहीनता मानी जाती हे। 

(अनुवाद कौ अदोषता का उदाहरण) जेैसे- 

विहक्गिका (वंहगी) के भार से लदा हुञा क्या तुम्हारा यह कन्धा पी 

हो रहा है? (प्रश्नकर््ता से यह पृषे जाने पर उत्तर देने वाला कहता टे कि 

तुम्हार मुख से सुना हुआ) "बाधति, मुञ्चे जितना पीदित कर रहा है कः 

का ददं उतना पीडति नही कर रहा हे ।। 204 || रनम 

टि०- यहो पर प्रश्नकर््ता न (अपि भारस्तव स्कन्धं बाधति?) इस क टै 
बाधति शब्द का प्रयोग किया हे। व्याकरण मेँ बाध्‌ धातु आत्मनेपदी मानी क्त 
उसका बाधते रूप ही शुद्ध माना जाता हे । प्रयोक्ता को उसकी भूल समा, लं \, 
सुनने वाले ने ' बाधति ' इस शुद्ध शब्द को फिर से दोहरा दिया है। एसे 
च्युतसंस्कृति दोष से युक्त बाधति शब्द का प्रयोग दोष नहीं माना जायेगा । 


 ॥ 





प्चमस्तरङ्न 
495 
दोषोऽपि गुणतां वव्रोचित्यादिना 
य ऽपि गुणतां याति वक्त्रौचित्यादिना क्वचित्‌।। 126 ।। 
धा शकारोक्तौ पौनरुक्त्यम्‌ ॥ 
शिलशि मम णी लीषे भाव शुज्जश्श पादे 
राउणिखगविहंगा लुक्ख शाहाशु लीणा। 
-लपुलिशमणुश्शा उण्हदोहं शशन्ता 
[शिरि पलशरशलणणिशण्णा आदवं णिव्वहन्ति ।। 205 ।। 
र निलीनो । 
मम निलीनो भाव सूर्यस्य पादः 
नरपुरुषमनुष्ा रकुनिखगविहद्गा वृक्षशाखासु लीनाः। 
उष्णदाघं श्वसन्तो 
गृहशरणनिषण्णा आतपं निर्वहन्ति ।। संस्कृतच्छया 


एवं विदूषकोवतावापि 
` लेषनर्ाहकशचेतय बोध्यम्‌। 
। द ~ --छ्चेत्यान दोषो निहता्थता। _____ दोषो निहतार्थता । 
कहीं कहीं 


है दि ड ओचित्य (४! जाता 
हे।।1 26 || आदि के ओचित्य के कारण दोष भी गुण बन जाता 


९ | 


शकार ( 
र ह) । चश्यालके-राजा के साले) कौ उचित मे पुनरित (गुण 
| 
वि शाखाओं पर मररणीय) सूर्य को किरणें मेरे सिर पर गिर रही है, तरुआं 
शीर ठंड सोसि भी छिप कर चैट हए है, मनुष्यगण घर मेँ बेठ हुए गर्म 
हे।। 20९ || डते हए धूप से उत्पन्न) उष्णता का निवारण कर रह 


षः थ मगष्ठकषिकि (8 छ 


पं ^ 12) के इस श्लोक में राजा के साले शका केद्वारा 
फे न मे कवि के दवारा उसकी मूर्खता का प्रकाशन भी विवक्षित है। 


# शरण शब्दों न विहङ्ग, नर के पर्यायवाचक पुरुष, मनुष्य तया गृह 
र को दोष नही च पनरव हई है किन्तु यहो मूर्खं वकता होने के कारण 
२ भको विदूषक क़ तेन | र मनो चाहिए, 
२अभ क मे प्ाम्यादि दोषों की निर्दोषता समहचनी 
ओ; त 


। शासु त 
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यधा- 


तत्यमदरहे तुभ्यमनत -सार ङ्गरञ्जितम्‌। 1 || 206॥। 
भृतिपाण्डुर गोवाह सोमस्वामिन्‌ नमो नमः 112 
अत्र शिवचन्द्रयोर्नमस्कारः। 


निहतार्थ इत्युपलक्षणम्‌ । प्रयुक्तमपि बोध्यम्‌| 


(क 


यदि निहतार्थता दोष श्लेष का सम्पादक होता है तो वह दोष नरह 
रहता । 

1. शिवपक्ष-सारद्ग ( मृग) से सुशोभित चन्द्रमा को (अपनी जटाओं 1 
भीतर सदा धारण करने वाले , सफेद भस्म से श्वेत वर्ण वाले, बैल ९। 
सवारी करने वाले, चनद्राधिपति हे महादेव ! आपको बार बार नमस्कार 


2. चन्द्रपक्ष-गर (विष) को जीतने वाले अमृत को अपने अन्दर (0 
वहन करने वाले, भस्म के समान सफेद किरणों को धारण करने वा ' 
सोमलता के स्वामी हे चन्द्रमा ! आपको वार बार नमस्कार है । । 206 ।। 
इस श्लोक मेँ शिव ओर चन्द्रमा दोनों को नमस्कार किया गया दै। अर्थम 
टि०-जो शब्द दोनो अर्थो का वाचक होने पर भी अपेक्षाकृत क 
प्रयुक्त हो वह निहतार्थ होता है । सारङ्ग शब्द हरिण अर्थ मे तो प्रसिद्ध ह ५ 
(विष) अर्थ मेँ ओर सार अमृत अर्थम कम प्रसिद्ध है। सोम शब्द चन्र | 
कम प्रसिद्ध हे, इसी प्रकार गोवाह शब्द का शिव अर्थ मँ प्रयोग तो अधिक त ४ 
क्योकि शिव बैल की सवारी करने वाले हँ किन्तु चन्द्रमा के विशषण ५ दो ॥ 
प्रयुक्त गोवाह शब्द मे गो का किरण अर्थ प्रसिद्ध नहीं है । अतः निहता 
किन्तु श्लेष होने के कारण यहां यह दोष समाप्त हो जाता है । री 
यहां निहतार्थ का उल्लेख उपलक्षण के रूप मेँ है इससे अप्रयुक्त नि 
भी समञ्ञ लेना चाहिए। उस थ 
दि०-कोश आदि मे उस अर्थविशेष में पदा गया किन्तु कवियों दि श्त 
मे न अपनाया गया पदप्रयोग अप्रयुक्त कहलाता हे । यह अप्रयुक्त दष + 
म सहायक सिद्ध हो तो दोष नहीं रहता हे। 





1. जअ; नमोञस्तुतेत 





पचमस्तर 
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अङ्गीकृता क्वचिद्‌ विज्ञैरण्लीलस्याप्यदोषता।। 127 ।। 
| पादशब्दादो क्वचिल्लाक्षणिके तथा। 
“त एवाह वामन 
सवीतस्य हि लोकेन न दोषान्वेषणं क्षमम्‌ । 
शिवलिङ्गस्य गे ~“ सस्थान कस्यासभ्यत्वभावना।। 
गाक्षणिकं यथा- 


क 9 सत्कविभणितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम्‌। 

कही लापि हरति दृशं मालतीमाला।। 2071, 
योग प्नं ( चरणादि अर्थो में) प्रख्यात पाद आदि शब्दों के 
रि०- श्लील दोष को भी अदोषता स्वीकार कौ हे।। 127।। 
गे दोष नही ४ “पानवायु को भी पाद्‌ कहा जाता है किन्तु पूज्यपाद गुरु जैसे 





ओर केहीं कही 
॥ि बाले पद्‌ मेंभी क्षणिक अ थात्‌ लक्षणा के द्वारा (दूसरे अश्लील) अर्थं को 
दि०-यहं ५) ( स्वीकार किया है) । 
म श्लील व्ादौ मे बुक्ते आदि पद से श्रीयुव्ता अर्थ में प्रयुक्त भगवती 
&, अर्थ-योनि वरण करने वाली) भगवान्‌ (अन्य अश्लील अथ 
` त होने प रन वाला) आदि शब्द भगवान्‌ रामादि उच्च व्यक्तियों के 
स्मलिए वाम २ अश्लील नहीं माने जते क 
की ह बस! आचार्य का कहना हे 
विग वेषो को खोजना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं ह । 
सय मर्थ र शिवालय) मे शिवलिङ्ग को देखकर किसके मन मे 
म ०-जभा ण विचार आता ह 
पिरि भ को ओर ्ठहेकि यदि किसी पद के श्रवण अथवा मनन से उसके 
५ प्रकट क्वान जाय तो उसे प्रकर करना अच्छा नहीं समज्ञा जाता । 
| केरेना भे पवि पथिवस्थलो ते केही दुर्विचारों का लोगों को पता चलता हे | 
ोकषणिः हए न दूस १९ लिङ्ग (शिश्न) जैसे शब्दो के अर्थो पर न तो स्वय 
क (प्देमें का ध्यान इनके अर्थो की ओर आकृष्ट करना चाहिए। 
५ पणो नाली लील दोषन रहने का उदाहरण) जैसे- 
पोको ग जानी “1 उततम कवि को उक्ति कानों मे मधुधारा को उडेल 
॥ कर्षित त को धारण करने वाली चमेली कौ माला भी 


सुगन्धि 
थ पति करती है।। > 07 || 
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अत्र वमतीति। तदा 

हर्षभयादियुक्ते वक्तरि न्युनपदमधिकपदं गुण इति न पृथक्‌ » लयन 
ववत्रीचित्येनैव गतार्थत्वात्‌ । विहितस्यानुवाद्यत्वे अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य 
कर्थितपदं न दोषः। तत्र द्यं प्रागुदाहतम्‌, लारनुप्रासे उदाहरिष्यते । 


1 


यहां " वमति ' शब्द (लाक्षणिक है ओर इसमें अदोषता) हे। 





~= 


दि०-वमति शब्द अभिधा से "कानों में उल्टी (कै) को ) ६ 
जुगुप्सापरक वाच्यार्थं को बताता है। परन्त्‌ लक्षणा से "उदेलता ह ( म 1 
अर्थ को वताता टै। इसी प्रकार परिमल पट के मल इस अंश से म दरी 
प्रतीति होती है किन्तु लक्षणा से यद्य सुगन्धित अर्थं की प्रतीति ही कनै ५ 
से प्रतीत होने वाले लक्ार्थ मे जुगृत्मा रूप अश्लीलता नही रहती € । 

वक्ता क प्रसन्नता, भय आदि से युक्त होने पर न्यूनपठ आर शि । 

गुण होता है इस बात का पृथक प्रतिपादन करने की आवश्यक ह 

वर्योकि यह बात वक्ता के ओचित्य से ही गतार्थ (प्रतीत! चल म) 

विहित को अनुवाद बनाने मे (विधेय को उदेश्य # न्दी 

अर्थान्तरस्क्रमितवाच्यध्वनि ओर लायनुप्रास मेँ कथित तरं इसका 
होता| प्रथम दो के उदाहरण पहले दिखा दिये हैँ ओर लायानुप्रा 

( उदाहरण) आगे दिखाया जायेगा । सोदाहरणं ह 

टि०-वाक्यदोषों के प्रकरण में 7 वाक्यदोष कथितपद का रवा क्न 
पहले (सूत्र 108) नताया जा चुका है । "उदेति सविता त्रस्ता छत त | 
(सून 118 वृत्ति) इस उदाहरण में पहले ताम्र शब्द विधेय रूप 1 दोष नही ६। 4 


फिर उदेश्य रूप में पढ़ा है अतः यहाँ कथितपद्‌ (या पुनरुवत! . (3 ^ ॥ 


प्रकार ऊपर दिये गये "कदली कदली करभः करभः त ५ 
अर्थान्तरसट््रमितवाच्यध्वनि होने के कारण इस शब्द का पुनरि 
कथितपद दोष नहीं है । दोषों का वर्णन समाप्त कर अन ग्रन्थकार 

रसदोषों का निरूपण करगे । 


-------________ 


1. ज अ; लायानुप्रासेऽ न्तरसङक्रमितवाच्ये त 
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रसदोषानाह ' - 
व्यभिचारिरसस्थायिभावानां शब्दवाच्यता ।। 128 ।। 


कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभावविभावयोः। 
प्रतिकूलविभावादिग्रहो दीप्तिः पुनः पुनः।। 129 1। 
अकाण्डे प्रथनं छेदोऽप्यङ्कस्याप्यथ विस्तृतिः । 
अद्धिनोऽननुसन्धानं प्रकरतीनां विपर्ययः) 130 ॥। 
अनङ्गस्याभिधानं च रसे दोषाः स्युरीदृशाः ।। 1311 


तेषां व मचा्वादीनं स्वशब्दोपादाने रसध्वनित्वं भावध्वनित्वं च न स्यात्‌ व्यञ्जितानामेव 
। पद्रूपत्वात्‌ | 
व्यभिचारी तथाञ्जितः। 
रसदोषों का निरूपण करते है 


"` रमदीपानाह-इस के आगे ' सदोषत्वं चासाक्षात्‌ सविद्योततेनकत्वम्‌ क 
पद्वन्‌ का लक्षण तिरुपति कौ प्रति मे ही है । इसका अर्थं है-रसदोष वे हें 
माणिक के चित्त को अप्रत्यक्ष रूप से दुःखी करते दे। वि 

` व्यभिचारिभावो, 2. रसो ओर 3. स्थायिभावं का अपने वाचक शब्दो 

के र अ करना, 4. अनुभाव ओर 5. विभाव कौ कष्टपूर्वक कल्पना 

(रस नि , 6. (रस के) विपरीत विभावादि का ग्रहण कत | 7 

वार वर्ण ) बार वार दीप्ति (अर्थात्‌ एक बार प्रदर्शित किये रसादि ला 

देना 9 जरूर वरकट करना), 8. (रस का) अनवसर में विस्तार कर 

काभी र अनवसर में विच्छेद (तोड) देना, 10. अप्रधान रस (अङ्गरस, 

देना ( वन विस्तार कर देना, 11. अङ्गी क ) > 
। पात्रं ¶ करना, भूल जाना), 12. प्रकृतियों (उत्तम, 

(ज के स्वरूप) के भीतर उलट फेर करना ओर 13. ओर अनङ्ग 
| भसका सम्बन्ध न हो एसे प्रकृत रस के अनुपकारक,) क! 
व्यभिचार ये 13 दोष रस में रहने वाले होते हैँ ।। 128 31 ^ || 
ओर भाव भालादियों के अपने शब्दों के द्वारा ग्रहण होने पर उनमं रस 

भवासि नहीं रह जाती क्योकि व्यञ्जना से जाने गये ही न 
` चनव तद्रूपता (रसध्वनित्व ओर भावध्वनित्व, र? 


॥ ¡ चासाक्षात्‌ सविद्योत्तेजकत्वम्‌ त 
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तथा-अभिव्यक्तर्चमत्कारकारी शद्गारादिको रसः 
एतवन्‌~ 
व्यक्तः स तेर्विभावादयै: स्थायिभावो रसः स्मृतः।। 

इत्यादि च। 
व्याभचारिस्वशब्दोपादानं यथा- 

प्वमद्रतः सञ्चर चञ्चलाक्षि त्वमेव जीवेश्वर निःसरग्रे। 

ब्रुवन्‌ र वेश्मनि वहनिदीप्ते क | मि ५ , विपन्नम्‌ 1 
इति व्रुवन्‌ वेश्मनि वहनिदीप्ते मिथो नुरागान्‌ मिथुनं ठि || 208 । 


या 


€। इसीलिए काव्यप्रकाश (4, 35 की 'रतिर्देवादिविषया) व्यभिचार 
तथाञ्जित : 1 (भावः प्रोक्तः '.......दस कारिका ) में व्यञ्जना से अभिन्यद 
होने वाले व्यभिचारिभाव को भाव कहा हे । ओर (अगि 

कं मत मे रसनिष्पत्निप्रक्रिया कौ व्याख्या मेँ (लोके प्रमदादिभिः... 4 | 
अभिव्यक्तः अलौकिकचमत्कारकारी शृद्धारादिको रसः -कान्यप्रका, नो 
28 वृत्ति का रसप्रकरण) ओर व्यञ्जना से अभिव्यञित चमत्कार 

उत्व करने वाला शृङ्गारादि रस कहलाता है (यह बताकर प्रकार 
तीरादि को ही रस रूप में स्वीकार किया गया दै) ओर इसी भरावाचचैः 
(विभावा अनुभावास्तत्कथ्यनते व्यभिचारिणः। व्यक्तः स 

स्थायिभावो प्सः स्मतः ।। काव्यप्रकाश 4, 28 इस कारिका मेँ) उन ल 
ओर उद्ीपन रूप विभावादियों से व्यञ्जना से अभिव्यक्त स्थायि भाव, 
कहठलाता हे इत्यादि एेसे वचन है । (जिनसे यह सिद्ध होता है कि ॥ की 
अनुभाव, ओर व्यभिचारिभावो से प्रतीत रत्यादिभाव तभी रसरूपरत 

प्राप्त करते है जव वे व्यञ्चना से अभिव्यक्त किये जाते है) । 

1. व्यभिचारिभाव का स्वशब्द से ग्रहण (करने का उदाहरण क 

हे चञ्चल नेत्रो वाली । तुम ही आगे चलो। हे प्राणेश्वर । तुम # 
निकलो । इस प्रकार ( एक दूसरे के प्रति) वचनो को कहते ह मँ मर 
अनुराग के कारण (प्रेमियों का वह) जोड़ा आग से जलते हए र 

गया ।। 208 || 





1. त; विविन्नम्‌ जअ 





पञ्चमस्तरङ्क 


स्सस्य स्वशब्दोपादानं यथा- 
शृङ्गारो गिरिजानने सकरुणो रत्यां प्रवीर : स्मरे 
त वीभत्सोऽस्थिभिरुत्फणी च ठसकृन्मू्त्याद्भुतस्तुङ्कया । 
रारो दक्षविमर्दने च भयकृद्‌ भग्ने प्रशान्तश्चिरा- 
दित्थं सर्वरसात्मकः; पशुपतिर्भूयात्‌ सतां भूतये ।। 209 ।। 
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एवे स्थायिभावस्य बोध्यम्‌ । कष्टकल्पनयेति। वस्तुतस्तु एतस्य विलष्ट 
न 

रतिकूलवि "रा | 

टि० 


नि स्वेशब्द से ग्रहण (का उदाहरण) जैसे 
म के मुख के विषय में शुङ्खारयुक्त (कामदेव की पत्नी) रति के बारे 

ग स वाले, कामदेव (के दाह) के सम्बन्ध में वीररस वाले, 
चव (को पहनने ) के कारण बीभत्स (रूप वाले ) सोपों को उठाकर 
के कार कर ( सपेरा बनकर) हास को पेदा करने वाले , ऊचे शरीर 
के समय । मेँ रौद्‌ होने से) अद्भुत रस वाले, दक्ष के संहार (करने 
भयोत्पादक । म रोद स्स वाले तथा (दक्ष प्रजापति के) ध्वंस के समय 
प्रशान्त क (होन कारण भयानक रस वाले) ओर सनातन काल से 
मे भि न र तएव शान्तरसोपेत) इस प्रकार (भिनन भिनन समयो 
ओर सब त प्राणियों को धारण करने के कारण) सारे रसो के स्वरूप वाले 
रल्याणकारी हो ॐ स्वामी पशुपति शिव सज्जन व्यवितियों के लिए 
रि यह | | 20) 


(| 
० 


यहो अनुराग (स्नेह) व्यभिचारिभाव का स्वशब्द से ग्रहण किया गया है । 


शने केका ' रुणादि रसो का अपने वाचक शृङ्गार, करुणादि शब्दों स 


_ 


3. इसी स्वशब्दवाच्यत्व नामक रसदोष है । 

वषोग से यायिभाव कौ (भी स्वशब्दवाच्यता रति आदि शब्दों के 
विभाव कौ जर हे) एेसा समञ्च लना चाहिए (ओर 4. अनुभाव ओर 5: 
हतो हे) | ठ) कष्टकल्पना से (अभिव्यवित होती है वहाँ भी रसदोष 
से जता हे न मं तो इस रसदोष का क्लिष्ट दोष के अन्दर ही अन्तर्भाव 
॥ भावादिो पकूलविभावादि ( ग्रह) अर्थात्‌ जो रस के प्रतिकूल (विरुद्ध) 


य करना रसदोष माना जाता है उसकी व्याख्या इस 
। ध्यम्‌ ज अदं त 
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प्रक्रतरसविरुद्धव्यञ्जकत्वं लक्षणम्‌ ।। 132 ।। 

विरुद्धव्यञ्जकत्वेन च विभावानुभावव्यभिचारिणां त्रयाणां परिग्रहः । दूषकतानीज 
चात्र प्रकृतरसविरुद्धव्यञ्चकप्रतीतिः। 

वस्तुतस्त्वस्यामतपरार्थं एवान्तर्भावानन प्ृधग्दोपत्वम्‌ 

यथा- 

रद्धं मयि प्रणयकेलिकलाविलासैरापूर्य देहमिह साथ ययौ वनान्त । 
पश्य [मित मिति धानमायुःपयः पिवति कालविडाल एषः।। “ ॥ 
व्यञ्जकता का हना 





(विभावादियों के द्वारा) प्रकृत रस के विरुद्ध अर्थं को व्यञ्ज 
टी प्रतिकूलविभावादिग्रह नामक रसदोष का लक्षण दै ।। 132 ।। 
विरुद्धव्यञ्चकत्वेन इस पद के द्वारा विभाव, अनुभाव आर व्यभिचारिभा" 
इन तीनों काही ग्रहण हे 
ओर यौ प्रकृत रस के विरोधी दूसरे रस के अभिव्यञ्जक ( विभा 
की) प्रतीति का होना (इस दोष की ) दृषकता का कारण है। 
वास्तव मेँ तो अमतपरार्थं नामक अर्थदोष मेँ अन्तर्भाव ही जाने कं 
इस दोप की पृथक्‌ दोष के रूप मे सत्ता नहीं रह पाती हे। ही 
टि०-अमतपरार्थ मे हौ इस दोष का अन्तर्भाव होने से इस प न उ 
मानना चाहिए। जहाँ दूसरा अर्थ अमत अर्थात्‌ प्रकृत अर्थ के विपः दस स्क 
अमतपरार्थ कहते हे । प्रतिकूलविभावादि में भी प्रकृत रस के 
अभिव्यञ्चन होता है अतः इसका उसमें अन्तर्भाव हो सकता है 
6. (प्रतिकूलविभावादि के ग्रहण का उदाहरण) जैसे- की 
रङ्गमञ्च पर (नाचते समय) मेरे भीतर प्रेमक्रीडा ओर अनेक 1 
कलाओं कौ शोभाओं से अपने शरीर को भर कर (अर्थात्‌ अपन चली ॥ 
रूप को मेरे चित्त मेँ प्रविष्ट करके) वह सुन्दरी स्च 
( वानप्रस्थिनी हो गई) । देखो ! असाधारण (विलक्षण 
हुए इस आयु रूपी दूध को यह मृत्यु रूपी बिलाव 
दे ।। 210 ।। 
1. ज अः; प्रकृतविरुद्धव्यञ्जक त 
2. ज अ; वस्तुतस्तु....-.-दोषत्वम्‌ त में नहीं 


कारण 
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र शङ्गारे प्रतिकूलस्य शान्तस्यानित्यताप्रकाशकरूपो विभावस्तत्प्रकाशितश्च 
व्यभिचारी उपात्तः स समूलं शद्गारमुन्मलयति । दीप्तिः पुनःपुन इति विच्छिद्य विच्छिद्य 
९ हवेली ₹मारसम्भवे रतिविलापे परिपूर्णस्यापि रसस्य । अथ सा पुनरेव 
पुनरुपादानं | कृत्वा मधुदर्शनेन विच्छिद्य तमवेक्ष्य रुरोद सा भृशमित्यादिना 
` न परिमलवद्रैरस्यमावहतिः । 
भङ्ग मे (अनित्यता को प्रकट करने के स्वरूप वाले इसके) विरोधी 
( नवद व विभाव (कालविडाल ) ओर उससे प्रकाशित व्यभिचारिभाव 
ग्रहण किया गया हे । वह (कालविडालरूप) विभाव शृद्धार 
से हौ उखाड़ रहा तै । 


१. रसं दीष 
वेर्णन ॐ वार वार दीप्ति का अभिप्राय है-बार बार समाप्त करके फिर 


षः तोड्कर पुनः उसको शुरू कर देना । जेसे-कालिदासप्रणीत 
प्सका ५ नौ पमेकरुणरस के पुरे वर्णन के अनन्तर भी फिर 
अथ 
पे ( ६.७५ विह्वला, इसके बाद वह फिर शोकातुर हो गई इस वाक्य 
भेसन्त ९ क प्रकरण के समाप्त होने के बाद भी) दुबारा उदीपन करके 
रके पुनः ) ने सम्बन्धी के देखने से (एक बार विलाप को समाप्त 
सत्यादि पद्य से तमेष रुरोद सा भृशम्‌" उसको देखकर वह बहुत रोड 
कर इस वर्णन का पुनः ग्रहण (एक बार उपभोग के बाद 
दि०.न ` “ सम~) सुगन्धि कौ तरह अरुचि को उत्यन करता है! 


भव के 'करोधंप् भो संहर संहरेति... भस्मावशेषं मदनं चकार 


तै दननर गय ह वौ वर्णन करने के उपरान्त कामदेव कौ पत्नी 1 ् 
शष अथ सा ' वहा ` अथ मोहपरायणा सती ' (4,1) से फिर 6 | न 
केरे ॥ ऽस रस की परेव विह्वला ' (4, 4) कहा गया है। वहां अथ भः 
क ब को पि उल करके ' तमवेक्ष्य रुरोद सा भृशम्‌" (4.26) ध 
करतो ह (1 वर्णन तकिया गया हे। इस प्रकार एक बार आस्वाद किये गये रस 
॥ नेन्यालोक अकत कुसुमपरिमल के समान सहदयों कौ अरुचि को उत्पन्न 


\ उ १५ ष लोक मे भी मी पोन | ि भ = न 
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दूषकताबीजं चात्र विच्छिद्य पुनर द्रोपनिवन्धप्रतीतिः । वस्तुतस्तु वेद्यान्तरसम्बन्धेन 
रसधाराविच्छेदो भवतीति तदेव दूषकताबीजम्‌ । अकाण्डे प्रथनम्‌- यथा वेणीसंहार 
द्वितीयेऽङ्क सेनिकक्षये सम्प्रवृत्ते दुर्योधनस्य श्ृद्गारवर्णनम्‌। शोकोदरेकानुबन्धेन 
प्रतिनृपतिचित्ते शृङ्गारः पदमेव न धत्ते कुतः परिपोषः? न चापरिपुष्टः" स्वदते इति 
भावः। छद इति । विषयान्तरव्यासङ्गवर्णनया अनवसरे प्रकृतविच्छेद : । 

यथा- वीरचरिते रामजामदग्न्योधराधिरूढे वीररसे कट्कणमोचनाय गच्छामीति 








परिपोषं गतस्यापि पौनःपुन्येन दीपनम्‌। 
रसस्य स्याद्‌ विरोधाय वृत््यनौचित्यमेव च।। 
ध्वन्यालोक 3, 19|| 


विच्छेद होकर (विच्छिनन) रस के विभावादि अद्धो की फिर दोबारा 
प्रस्तुतीकरण से होने वाली प्रतीति टी यहाँ इस (दोष मेँ) दूषकता का 
कारण हे । वास्तव मेँ तो विषयान्तर के साथ सम्बन्ध होने से रसधारा का 
भङ्ग हो जाता है इसी लिए वही दोष का कारण बनता है। 

8. अनवसर मे वर्णन (करने का उदाहरण) जैसे वेणीसंहार नाटक के 
भीतर द्वितीय अङ्क में सैनिकों का संहार होना आरम्भ ठो जाने पर ( भानुमती 
के साथ सम्भोगशृङ्गार रूप) दुर्योधन का ्ृद्धारवर्णन (अनुचित रूप से 
वर्णित ) हे । वहाँ प्रत्येक राजा के चित्त में (अपने अपने सम्बन्धियों के मारे 
जानं के कारण) शोक के तीत्र प्रवाह के सातत्य के कारण (करुण कौ ही 
चित्त म प्रतिष्ठा होने से जब) श्युद्गार रस पैर ही नहीं रखता है तो उसकी 
वहा पुष्टितो कैसे हो सकती है? ओर अपरिपुष्ट रस आस्वाद (आनन्द) 
नहीं देता है यह भाव हे। 

% (अनवसर मे रस का) छेद करने का यह अर्थ है- 

दूसरे विषय (घटना या रस) के प्रसङ्ग के साथ किये गये पृथक्‌ वर्णन से 
अनवसर मं ही प्रकृत रस का भङ्ग कर देना अकाण्डच्छेदन कहलाता है । 
( अकाण्डच्छेदन का उदाहरण) जैसे महावीरचरित नाटक में रामचन्द्र ओर 
परशुराम मुनि के मध्य वीररस के द्वारा धारा का रूप प्राप्त कर लेने पर 


क 
1. ज अ; विच्छिद्य प्रतीतिः त 

2. ज अ; विच्छंदो वा दूषकताबीजम्‌ त 
3. त; चापरिपक्वः ज अ 
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रामस्योक्तौ । दूषकताबीजं चात्र अनवसरे परित्यागप्रतीतिः। अङ्गस्याप्यतिविस्तृतिः। 
अद्धिनमुपेक्ष्याद्धानां' गुणशीलाद युत्कर्षं :" । 

यथा-हयग्रीववधे हयग्रीवस्य । अत्र बलवता दुर्बलस्य बाधः इति न्यायाद्‌ 
वैपरीत्यवबोध एव दूषकताबीजम्‌ ।' 





(दोनों के द्वारा एक दूसरे के प्रति विपरीत ओर जोशीली उक्तियों ओर 

परत्युवितियों को बोलने के समय) मं अब विवाह (विधि मे कङ्कण खोलने 

के लिए जाता) राम के इस कथन में (यह दोष आ गया) हे। 

टि०-' कद्कणमोचनाय गच्छामि ' राम की इस उक्ति मे अनवसर मे वीररस का 
विच्छेद इसलिए हे क्योंकि वाग्युद्ध अथवा युद्ध के अवसर पर शत्रु से किसी प्रकार 
का समय माँगकर ओर कोई कार्य नहीं किया जाता हे। इस प्रकार का समय माँगने 
पर कायरता समञ्जी जाती ठै ओर जोश भी ठंडा पड जाता है। 

ओर यहां बेमोके रस को छेड़ देने कौ प्रतीति ही दोष का कारण है। 

10. अ्ग का भी बहुत अधिक विस्तारपूर्वक वर्णन (रसदोष है इसका यह 

अभिप्राय है) अङ्गी अर्थात्‌ प्रधान कौ उपेक्षा करके उसके अद्खों के गुण 

ओर स्वभाव आदि के उत्कर्ष का वर्णन करना । जैसे हयग्रीववध नाटक मे 

हयग्रीव का (गुणातिशयवर्णन हे) । 

टि०-हयग्रीववध में भगवान्‌ विष्णु नायक हैँ ओर हयग्रीव प्रतिनायक है । वहां 
हयग्रीव के पराक्रम को विष्णु के पराक्रम से अधिक दिखाया गया हे। 

यहो बलवान्‌ के द्वारा दुर्बल दबा दिया जाता है इस स्वाभाविक नियम के 

विपरीत बोध होना ही (इस दोष कौ) दूषकता का कारण हे। 

टि०-इस नारक में यह प्रतीति होने लगती है कि हयग्रीव की अपेक्षा भगवान्‌ 
विष्णु अधिक दुर्बल हे । जहोँ इस तरह उक्त नियम के विपरीत प्रतीति होती है वहीं 
यह दोष आ जाता हे। 





. तः; उपेक्ष्य अङ्गानां अ; अङ्कानां पद ज में नहीं 
` ज जअ; गुणाद्युत्कर्षः त 

. जञ; बाधात 

. ज अ; बीजमित्याहुः त 


9» £ 4) ने 
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अद्धिनोऽननुसन्धानमिति। प्रधानस्याप्रतीतिरिति यावत्‌। यथा-रत्नावल्यां 
वाभ्रव्यागमने सागरिकाया विस्मृतिः। अद्धिनि अद्धकृतपरिपुष्टि राहित्यं दूषक ताबीजम्‌। 
तथाहि-प्रवन्धे नानारसेन भवितव्यं तदवयवकथानां नानाविधत्वात्‌। तत्र च न सर्वेषा 
प्राधान्यं परस्परनैरपेक्ष्ये एकवाक्यताभद्गप्रसद्गात्‌। एको रसः अङ्गी इतरेषां 
तद्रैचित्याधायकत्वेनाङ्गत्वम्‌। तथा चोक्तं -ध्वनिकरृता- 
प्रसिद्धे दहि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धने ।' 
अङ्गी रसो भवेदेकस्तदुत्कर्षकराः परे।। 








11. अब्गी का अनुसन्धान न करना (अर्थात्‌ नायक नायिका को भूल 
जाना) इसका इतना अभिप्राय यह हुआ कि प्रधान रस ओर प्रधान पात्र का 
वर्णन न करके ओर ओर बातें करते जाने से उनका पता न लगना 
(उदाहरणार्थ ) जैसे रत्नावली नाटिका में (चतुर्थं अङ्क में सिंहलेश्वर के 
कञ्चुकी) बाभ्रव्य के जाने पर (नायक उदयन के विजयवर्मा के वृत्तान्त 
को सुनने में लगने पर उसे) सागरिका की विस्मृति हो जाती हे (ओर 
इससे श्रद्खार रस में विच्छेद आ जाता है) । यह अधी अर्थात्‌ प्रधान की 
अद्ध अर्थात्‌ अप्रधानों के द्वारा पुष्टिकान किया जाना ही (इस दोषमें) 
दूषकता का कारण है (अतः जहाँ अ्ग अद्भी की पुष्टि नहीं कर रहे होते 
वाँ प्रकृत रस मेँ बाधा पडती है) । (इस बात को स्पष्ट करते हे) जसे 
कटा भी जाता है-प्रबन्ध मेँ अनेक रसो (के समावेश) को होना चाहिए 
क्योकि उसकी अवयवभूत (छोटी छोटी) कथायं नाना प्रकार को होती है| 
(किन्तु) वहाँ सारे रसों की प्रधानता नहीं होती क्योंकि (यदि सारे रसों की 
प्रधानता होने लग जाय तो) एक दूसरे कौ आकाद्भा न होने पर एकवाक्यता 
( प्रधानता) की समाप्ति का दोष आ जाता है (यदि एक प्रधान हो ओर 
वाकौ उसी को पुष्ट करते हों तो उनमें एक ही वाक्य की पुष्टि होती है) | 
एक रस अङ्गी होता है ओर दूसरों कौ उसके अन्दर विचित्रता ( चमत्कार) 
का आधान करने के कारण अङ्गता होती हे। ओर वैसा ध्वनिकार आनन्दवर्धन 
ने (भी) कहा हे- 

_ प्रबन्धा (महाकाव्य ओर नाटकादि) में अनेक रसो का समावेश प्रसिद्ध 

त; पुष्टराहित्यम्‌ ज अ 

ज ज; तदवयवानां त 

ज अ; तदुक्तं त 

ज अः प्रसिद्धे.......निबन्धने त में नहीं 


ऋ 1) 0 
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तथा चाद्धिनः अनुपस्थितौ कुतोऽद्कानांः वैचित्रूयाधानमिति भावः, प्रकृतीनां 
विपर्यय इति। 

रसानुपकारकत्वे सति अन्यथा प्रमाणप्रतिपन्नस्यान्यथावधारणं 

लक्षणम्‌ ।। 133 1। 

सत्यन्तविशेषणान्न रूपकालङ्कारादिष्वतिव्याप्तिः। 
(भरतमुनि आदि से प्रतिपादित तथा प्रचलित) हौने परभीकिसीएकरस 

करो तो अद्भी (प्रधान) होना चाहिए ओर दूसरे रसों को (गौण बनकर) 

उसका उत्कर्षकारी होना चाहिए । 

टि०-यह कारिका ध्वन्यालोक (3.21) में दी हुई हे । किन्तु बहोँ दूसरी पङ्क्ति 
मे-एको रसोऽद्गीकर्तव्यस्तेषामुत्कर्षमिच्छ्ता- यह पाठ मिलता हे । प्रबन्धों में अनेक 
रसो की स्थिति होती हे। 

ओर अब्धी कौ अनुपस्थिति में अद्धो के द्वारा वैचित्य का आधान कैसे 

सम्भव हे? यह अभिप्राय दै। 

12. प्रकृतियों के विपर्यय का लक्षण-रसों का उपकारी न होने पर 

(प्रत्यक्षादि) प्रमाणो के द्वारा जो वस्तु अन्य रूप में सिद्ध हो किन्तु उसके 

वास्तविक रूप का ज्ञान भिन्न प्रकारका होता हो तो यह प्रकृतिविपर्यय 

करा लक्षण हे।। 133 ।। 

‹रसानुपकारकत्वे सति ' यहो तक के सतिपर्यन्त विशेषण के कारण इस 

लक्षण को रूपकालद्कार आदियों में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

टि०-प्रकृतिविपर्यय का अर्थ है-नाटक के पात्रं कौ वेशभूषा एवं क्रियाकलाप 
में उलटफेर का होना । यदि उत्तमप्रकृतिक नायक अधमप्रकृतिक नायक के समान 
वेशधारण ओर निम्न स्तर के कार्य करता है ओर उनसे रस की किसी प्रकार की पुष्टि 
भी नहीं होती हे तो उसकी ये चेष्टायें प्रत्यक्षादिप्रमाणों के द्वारा उल्टे प्रकार का ज्ञान 
कराती दैँ। सामाजिको को स्पष्ट रूप में निश्चय हो जाता है कि यहोँ इस पात्र का 
अभिनय इस रूप मे अनुचित हे । जेसे दिव्यादिव्य पात्र राम के द्वारा छदय से बालिवध 
कराना अनुचित हे । एसी चेष्ययें राम की प्रकृति के विरुद्ध है । रूपकालङ्कार मे भी 
प्रकृतियोँ का विपर्यय पाया जाता है । ' मुखं चन्दर: में अपकृष्टगुणवान्‌ उपमेय को 
उत्कृष्ट गुणवान्‌ उपमान बनाया जाता है ओर मुख मेँ चन्द्रमा का अवधारण किया 
जाता हे। प्रकृतीनां विपर्ययः नामक इस रसदोष में भी यह विशेषता पाई जाती हे। 
किन्तु रूपकादि अलङ्कारो में रसोपकारकता धर्म रहता है ओर इस दोष मे वह नही 
रहता यही इन दोनों मे भेद हे । 


1. ज अ; चाङ्खिनाम्‌ त 2. तः; कुत्राङ्घानां ज अ 
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प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्च। धीरोदात्तधीरोद्धत धीरललितधीरप्रशान्ा 
उत्तमाधममध्यमाश्चः। तासां च" लोकशास्त्रातिक्रमेणान्यथावर्णनं विपर्यय त 
दूषकताबीजं चात्रानौचित्यप्रतीतिः। अनद्घस्याभिधानमिति। रसपरिपोषकमना- 
टूत्यापरिपोषकस्तुतिः। 





प्रकृतियां (नायको के प्रकार) 1. दिव्य 2. अदिव्य ओर 3. दिव्यादिव्यये 

(तीन) दे। 

टि०-1. दिव्य नायक इन्द्रादि देवता 2. अदिव्य नायक वत्सराज उदयनादि तथ 
3. दिव्यादिव्य नायक राम क्रष्पर आदि मनुप्यावतार धारी होते हं । 

(फिर ये नायक) 1. धीरोदात्त 2. धीरोद्धत, 3. धीरललित, ओर 4. 

धीरप्रशान्त (इन चार भेदो म विभक्त किये जाते) हैँ । ओर (इनके भी) 

उत्तम, मध्यम ओर अधमये तीन भेद दहो जाते दै 

टि०-इस प्रकार नायको के पहले तीन ओर फिर उनमें से प्रत्येक के चार भेद 
करने से 12 भेद हो जाते हें । अव इन 12 भेदो के फिर उत्तम मध्यम तथा अधमये 


क 


तीन भेद हो जाते है| इस भाति नायक या प्रकरृतियों के 36 भेद हें | 
ओर रन प्रकृतियों का लोक ओर शास्त्र (के नियमों ) का उल्लद्भन करके 
न प्रकार से (उल्टे रूपमे ) वर्णन करना ही प्रकृतिविपर्यय कहलाता 
। त जो जसा पात्र हे तदनुरूप वैसा वर्णन न होने से यह प्रकृतिविपर्यय नामकं 
ठत ब्र हे। जेसे धीरोदात्त नायक श्रीरामचन्द्र का धीरोद्धत नायक कौ भोति कपर 
स | न रूप अनुचित कार्य करना अथवा कुमारसम्भव में उत्तम देवता उमा तथा 
पत सम्भोगशृङ्कार का वर्णन ओर इसी प्रकार देश, काल आदि के नियमों के 
वे वर्णन करना भी प्रकृतिविपर्यय है । 
र यहां दूषकता का कारण अनोचित्य को प्रतीति हे। 


4.8. अनङ्ग अनुपकारक 
क्ते के अभिधान का अभिप्राय यह है -प्रकृत रस के अनुपकारक 





व्ण वि 
र मा अदिव्यार्च त 
= = शा स ्पमाधमाश्च त 
त; तेषां ज अ 


त;ःज अ में नहीं 


ॐ {७9 19 =; 


पञ्चमस्तरर्ंः 509 


नायकावैदग्ध्योपस्थापकव्यापारत्वं लक्षणम्‌।। 134 ।। 
यथा कर्पूरमञ्चर्यामात्मनो नायिकायाश्च वर्णनमनादुत्य वन्दिवर्णितस्य' राज्ञः 
प्रशंसनम्‌ । 
दूषकताबीजं चात्र नायकावैदग्ध्यप्रतीतिः। 
अत्र नव्याः-एते प्रतिकूलविभावादिग्रह इत्यारभ्य ईदृशा इत्यन्ता अनुचितार्थ 
एवान्तर्भूताः। अतएवोक्तं ध्वनिकृता- 


करा कथन करना। (प्रकृत) रस को पुष्ट करने वाले अङ्क कौ उपेक्षा करके 

अपुष्ट करने वाले (विरोधी) का वर्णन करना। 

ओर नायक क मूर्खता (अनिपुणता) को उपस्थित करने वाले व्यापार का 

होना (अनङ्गस्याभिधानम्‌ नामक) इस दोष का लक्षण हे । 1134 ।। 

जैसे-कर्पूरमञ्जरी नारिका में अपने तथा नायिका के द्वारा किये गये 

वसन्तवर्णन को उपेक्षा करके वन्दिजनों से किये गये इस ऋतु के वर्णन कौ 

राजा द्वारा को गई प्रशंसा (इस दोष का उदाहरण) हे । 

टि०-कर्पूरमञ्जरी नारिका में प्रथम जवनिकान्तर के बाद नायिका विभ्रमलेखा ने 
ओर स्वयं राजा ने वसन्त ऋतु का वर्णन किया है । बन्दिगणों ने भी वहोँ इस ऋतु कौ 
प्रशंसा की दै । राजा ने वहाँ न तो अपने वर्णन कौ बडाई की है ओर न ही विभ्रमलेखाकृत 
वसन्तवर्णन को सराहा है किन्तु स्तुतिपाठकों के द्वारा किये गये वर्णन को उत्तम 
बताया है । इस प्रकार यहाँ शुद्र रस के परिपोषक अपने तथा नायिकाकृत वर्णन कौ 
उपेक्षा कर दी गईं हे। 

नायक का अवैदग्ध्य अर्थात्‌ नासमञ्ची ही (इस दोष की) दूषकता का 

कारण हे। 

यहो पर नवीन आचार्यो का कहना है प्रतिकूलविभावादिग्रहः इस छठे 

रसदोष से प्रारम्भ करके अनङ्गस्याभिधानं रसे दोषाः स्युरीदशाः। तक ये 

आटो दोष अनुचितार्थ नामक अर्थदोष में अन्तर्भूत हो जाते है ( क्योकि इन 

रसदोषों का मूल कारण अनुचित वर्णन ही हे) | 





1. त; वर्णनस्यत अ 
2. ज अः; प्रशंसात 


` कः आ कनक चातका} च्‌ चा त 
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अनोचित्यादूते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌। 

प्रसिद्धौचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा । | 


नाम पञ्चमस्तर्य्ज | 


| दति श्रीविश्वनाथदेवविनिर्मिंते साहित्यसुधासिन्धौ वोषौत्सारण न _ --- धासिन्धौ दोपोत्सारण ना 
कहा है- 


इसीलिए ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने (ध्वन्यालोक 3,14 वृत्ति) 
अनीचित्य के अतिरिक्त रसभङ्क (रसविच्छंद) का आर कोड दूसरा नि 

प्रसिद्धि कं अनुरूप ही ओचित्यपृणं अजधात्‌ ओचित्य क का 
ररवकर को गर रचनातोरस करो परम उपनिषद्‌ ह (ज थात्‌ रसपरिपाष 


परम रहस्य टै) । 


दि०-ओचित्य का महत्व बताते हए क्षेमेन्द्र ने कहा है- 
चमत्कारकारिणश्चारुचर्वणे 


ओचित्यस्य चमत्कारत 


रसजीवित भृतस्य विचार कुरुते ऽधुना || तकि 
ओचित्य ॥ 
रुचिकर चर्वणागर्भित काव्य मेँ ओचित्य चमत्कार उत्पन करता ट ह 
वह रसखक्राप्राणद्। 
लेपोत्सारण नाम की 


प्रक्रार ट्‌ श्रीविश्वना र धटेवरचित पर 
इस प्रकार श्रीविश्वनाथदेवरचित श्रीसाहित्यसुधासिन्धु मे दी 
पञ्चम तरर समाप्त हुई । 


-~-- @ ~ 


0 ह इति सारि 
1. रत; इति श्रीसाहित्यसुधासिन्धौ पञ्चमस्त्गः। > अ; 
विश्वनाथविनििति दोषोत्सारणं नाम पञ्चमस्तरङ्गः त 


क न्क (बा 
त्रगणेशाय नम ` । दापानुक्त्वा प्राप्तावसरान्‌ गुणानाह- 
सति उत्कर्षहितुत्वं गुणत्वम्‌ । || 135 ।। 
अलङगरे रऽ त चि 


` ------ च सत्यन्तम्‌। उत्कर्षशच रत्याद्यवच्छिनस्य चैतन्यस्य सत्यन्तम्‌ । उत्कर्षर्च रत्याद्यवच्छिन्नस्य चैतन्यस्य 


( भे स्कार है। दोषों को कहकर अवसर को प्रप्त गुणो को 
दि०.. ९ छ्टौ तर्क मे) बतला रहे है 
वतवण्ड विश्वनाथ दव ने पहली तरङ्ग (1, 3 वृत्ति) मेँ भोजराजकृत 
प्यलक्षण का म दिये गये ' अदोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङकृतम्‌ इत्यादि 
क दिया हुमा हु कियाहे। इस लक्षण में अदोष, गुण ओर अलङ्कार यह 
पगुणो का १ चीं तरङ्ग मे पहले दोषों का वर्णन किया जा चुका दै । इसके 
गणलेक्षण वग प्राप्त है । इसी ओर ग्रन्थकार ने यां सङ्कत किया हे। 


ग रसत्व 
। पादेयता क साथ समानाधिकरण होने पर जो रस के उत्कर्ष- 
) का कारण बनता है वह गुण कहलाता 


युग के सम्बन्ध में दो बाते कही है-1. गुण का रस के साथ 

धकरण्य) होता है। समानाधिकरणत्व का अर्थं है एक 
ओर रसत्व इन दोनों मेँ समानाधिकरणत्व हे क्योकि एक 
र गुणत्व तत ओर रसत्व ये दोनों धर्म रहते है । रसत्व रस का अवच्छेदक 


उत्क = ' _ णत्व गुण में तो रहता ही है किन्तु रस मे भी रहता है । 
ङ्का ॥# कारण होता हे । 


(के 
करै | षण हे क्षण) मे अतिव्याप्ति हटाने के लिए (यहाँ) सतिपर्यन्त 
२ अचम्‌ प्र = 


| ए्यनच्छि मे नही 


ते। 
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र्मत्वादिति च 


न। लाघवेन रससमवेतत्वस्यैवाद्गीकारात्‌। तथाहि -रसापक्षया वरणाः 


रचनाश्चातिप्रभृततरा इति लाबवसहकृतप्रमणेन मधुन „1 माधूर्यादीनां 
निनि म 
टि०-'रसत्वसमानाधिकरणत्वे सति उत्कर्षेतुत्वं गुणत्वम्‌ इस रू की 
गुण का लक्षण ग्रन्थकार ने रया टै । "रसत्व... सति" इस रघ 
रख देने से यह लक्षण अलङ्कार के लक्षण में अतिव्याप्त हेत 
अलङ्कार भी गुण की भाँति ही रसोत्कर्ष का कारण होता हे तथापि के रथ 
समानाधिकरणत्व से नहीं रहता टै । उसका समानाधिकरणत्वं शन्ध र स 
ठं । इस कारण अलङ्कार र का शब्द ओर अर्ध के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध क 
साथ परम्परासम्बन्ध हे क्योकि पहले वह शब्द आर ५ धको ओर पद 
उसके बाद रस को । इसके विपरीत गुण साक्षात्‌ रूप से रस क। र्म 
सम्बन्ध सै ब्द ओर अर्थ का धर्म बनता है । यही इन दौना क _ अच्छी 
ओर रत्यादि से युक्त चैतन्य के आनन्दांश पर पड हष रै 
तरह सं भङ्ग हो जाना ही उत्कर्ष क आ 
टि०-अभिप्राय यह टै कि रत्यादिभावों से युक्त चैतन्य य जान ही + 
वाधकभृत तमोगुणञन्य अज्ञान के आवरण का परी तट 


51: 


आआनन्दांशे आवरणस्य सम्यगृच्छेदः। नन्विदिमसम्भवि गृणानां वर्ण 


कहलाता ठै। वर्णक 
गुण का यह लक्षण असम्भव है क्योकि गुण रस कं 0 र्ण 1 
धर्म हुआ करते हे । यदि पूर्वपक्षी यह कहे, प आ 16 
टि०-गुण वर्णो के भीतर रहा करते टै । ट, ट, ड, ० ण,श, घ | 


ओज गुण रहता है । ज, म, ड, ण, ओर न इन वर्णो मे माधु गुणद्छः 

सिद्धही जाताटेकि गण वर्णो मे रहते हन किरसमे। ते गुणका | 
(तो पूर्वपक्षी का यह कथन ठीक) नहीं है कर्योकि लाघ अती च # 
के साथ समवायसम्बन्ध से रहने वाले धर्म के रू ह 7१ 
टि०-वस्तुतः गुण रस में तो साक्षात्‌ रूप से रहते हे । किमति मर्म 

स्थिति होती है वैसे हौ यदि शब्द ओर अर्थ मे भी गुणो का ' जता हे। ९९ 


गुण कं दो आश्रय (रस एवं शब्दार्थ) मान लेने से गौरव 
त अंश त में नहीं 


ह 
1. ज अ; लाघवसहकृत.......कल्पनात्‌ इतना अर 
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च गुणस्य रसमात्रसमवेतत्वे मधुरो वर्णं इत्यादि बुद्धिर्न स्यादिति वाच्यम्‌, तत्र 
-गुणवयज्ञकत्वेनापि ------- रवात्‌ लाववस्यैव विनिगमकल्वात्‌। । लाघवस्यैव विनिगमकत्वात्‌। 
$ * लिषएगुणो कौ स्थिति केवल रस में मान लेनी चाहिए । एेसा मानने मे लाघव 
| 

६ बात को) ओर अधिक व्याख्या करते हँ-रस कौ अपेक्षा वर्णं 
सम ररचनाकौ चङ्ख्या अधिक हे इस कारण (गुणों को रसमात्रवृत्ति 
मे ॥ न पे से युवत (अधिक आश्रयो में स्थिति कौ अपेक्षा एक आश्रय 
र अधिक सङ्गत हे एतदूप) प्रमाण से माधुर्यादि गुणों कों 
है ( रसमात्र मे 


१ 


॥ 


3 रहने वालों के रूप मेँ) मानने की कल्पना की जाती 

ह कारण गुणों को वर्णो का धर्म मानना ठीक नहीं है) । > 

पेषेमे य धनी का अभिप्राय है कि वर्ण , समास, रचना आदि अनन्त ह । व 

षडा, ५ कौ स्थिति मानेगे तो इनको अनन्त आश्रयो मे रहने क व्यष्टि 

स्पे य व हो जायेगा । किन्तु रस का समष्टि रूप में एक भेद है ओर कौ 
पमि क से अधिक 12 भेद के आसपास टै । माधुर्यादि इन गुणो अतः 

कौ पप मानने आश्रयो की सङ्ख्या कम हो जाने से लाघव हो जायेगा । अतः 


ओर्‌ गुणो स्वीकार्‌ करनी चाहिए्‌। ॥ि 
मुर वर्ण. ' को रसमात्र मे समवाय सम्बन्ध से रहता हुआ मानें तो 
परेष्यविशेषण ह वर्णं माधुर्यगुणोपेत है इत्यादि इस प्रकार कौ 
णं रि प्प छ ) प्रतीति नहीं होगी । वि 
। नाशय हे कि लोकव्यवहार मेँ देखा जाता 
॥ 4 हसे प्रयोगो के अनन्तर इन वर्णो में मिठास है-इस प्रकार का 
म कथम होते ५ सिद्ध होता है कि माधुर्यादि गुण वर्णो में ही रहते हे । यदि गुण 
प हए भी ॥ गणो वर्णः' जैसे प्रयोग गलत माने जाते । इसलिए लोकव्यवहार 
| दग वर्णो का धर्म मानना उचित प्रतीत होता हे। । 
( र मधुरो वर्णं । । से पूलैपक्षी को) एेसा नहीं कहना चाहिए । क्योकि वहां 
४ गुणो के: ने यलो मे भी) उस प्रकार के अर्थात्‌ रसमात्र में रहने 
भेलाया सिज व्यञ्जक वणं होते हें इस रूप में इसका अर्थ मानकर भी न । 
पक द ओर लाघव वाला नियम ही रसमात्रवत्ति मानने मं 
प है। ` ^ कतरपक्षपातिनी अर्थात्‌ इसी पक्ष को पुष्ट करने वाली 
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अथ गुणानां भिदाः- 
माुयौजःप्रसादाख्यास्त्रयस्ते न॒ पुनर्दश । 
आह्लादकत्वं माधुर्य शूङ्खारे दुतिकारणम्‌।। 136 ।। 
शृङ्गारे अर्थात्‌ सम्भोगे दुतिर्विंगलितत्वम्‌। वर्णविशेषव्यङ्ग्या उत्कर्षरूपा 
ना त 
दि०- क्योकि शब्द ओर अर्थ रसाभिव्यञ्चक होते है ओर गुणरसमे रहते हे इस 
कारण स्वाश्रयरसाभिव्यञ्जकत्वसम्बन् रूप परम्परासम्बन्ध से गुण रस मेँ रहते हए 
शब्दार्थ मे भी रहते है । गुण का आश्रय रस ओर रस को प्रकट करने वाले शब्द ् 
अर्थ होते हे । इस प्रकार गुणों का रस के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध ओर शब्द ओर ् 
के साथ असाक्षात्‌ सम्बन्ध है (गुण^रस+शब्दार्थ) । इस प्रकार गुण शब्दार्थ मे ॥ 
चले जाते है । इसके अतिरिक्त गुणों को रसमात्रवृत्ति मानने मेँ लाघव है । गुण रस र 
रहते हं ओर रस शब्दार्थं मे रहते है ठेसा मानने से गुणों को रस ओर शब्दार्थ दोनी 
मानने से गौरव होता हे । इतनी लम्बी प्रक्रिया मानने के स्थान पर यदि गुण रस मं रो 
हं इतना मान लिया जाय तो गौरव से बच जाते हे । 
इसके बाद गुणो के भेद (दिखाते) है 
1. माधुर्य, 2. ओज ओर 3. प्रसाद नाम के वे तीन ही गुण होते हैँ किन्तु 
(वामन के अभिप्रेत) वे दस ( गुण तो) नहीं होते है। 
माधुयं गुण-(चित्त के) दूवीभाव का कारण ओर शूङ्गार में रहने वाला जो 
-शहादस्वरूपत्व हे वह माधुर्य (नामक गुण कहलाता) है ।। 136 ।। 
दि०-यह कारिका काव्यप्रकाश (8, 68) मेँ दी हुई है । यँ आहादकल्व ह 
अर्थं आह्ादजनकत्व नहीं अपितु आहादस्वरूपत्व हे, क्योकि शृङ्गारादि आहादजन 
नही अपितु आहादस्वरूप होते है । इस कारण आहादकत्व का अर्थ आहादजनकल 
न करके आह्ादस्वरूप ही करना चाहिए । आहादयति इति आह्ादः यह लेन 
करके पहले भाव में ( -ह्ादनम्‌ आह्ादः) घयप्रत्यय करके आह्ाद शब्द नना वदे 
चाहिए, फिर स्वार्थ मे क प्रत्यय करके आह्ादक पद्‌ बन जायेगा । आहादक प 
रहने वाला धर्म आहादकत्व कहलायेगा । 
शूद्रे ' अर्थात्‌ सम्भोग शृद्धार मे । दुतति का अर्थ है पिघल जाना। 
टि०-इस कारिका में प्रयुक्त शूङ्गार शब्द का अर्थं है सम्भोग शुद्धा मौर 
का अर्थं हे चित्त का द्रवीभाव अर्थात्‌ पिघल जाना । 
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जातिर्माधुर्यमिति प्राञ्चाः। शक्तिसादृर्यादिवदतिरिक्त एव पदार्थं इत्यर्वाञ्चः ` । 
शयृद्धारादिवृत्तिमाधुर्यमित्यपरे । 

इह हि सामाजिकानां चित्तेषु नवरसजन्यास्तिस्नोऽ वस्था :- दुति विस्तारो विकासश्च । 
तत्र श्द्धारकरुणशान्तेभ्यो दतिः । वौरबीभत्सरौदेभ्यो विस्तारः । हास्यादभुतभयानकेभ्यो 


विशेष प्रकार के वर्णो से अभिव्यक्त होने वाली उत्कर्षस्वरूपात्मक एक 
जातिविशेष का नाम माधुर्य है एेसा प्राचीन आचार्य कहते हें । शक्ति, 
सादृश्यादि कौ तरह यह एक अतिरिक्त पदार्थ है ठेसा अर्वाचीन आचार्य 
कहते हैँ तथा श्ृद्धारादि रसों में रहने वाला ( धर्मविशेष) माधुर्य हे एेसा 
दूसरे विद्वान्‌ कहते हे । 
टि०- यहाँ माधुर्य गुण के सम्बन्ध में तीन मत बताये हँ-1. प्राचीनां के मत मे 
माधुर्य विशेष प्रकार के वर्णो से प्रकट होने वाला जातिरूप धर्मविशेष है, 2. अर्वाचीन 
आचार्य माधुर्य को वैसा ही एक अलग पदार्थ मानते ह जैसा कि सादृश्य या शक्ति 
असडि को अलग पदार्थ माना जाता है ओर 3. कुक विद्वानों ने शङ्कार में रहने वाले 
धर्मविशेष को माधुर्य माना दै। अर्वाचीन माधुर्य को एक स्वतन्त्र तत्त्व मानते हे । 
इनका कहना हे कि जैसे मीमांसक द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष ओर समवाय 
इन छः पदार्थो के अतिरिक्त शक्ति ओर सादृश्य को अलग पदार्थं मानते हैँ वैसे ही 
माधुर्य को भी जलग पदार्थं मानते हे । अग्नि के पास यदि चन्द्रकान्तमणि को रखा 
जाये तो उसको दहनशक््ति निवृत्त हो जाती हे। यदि चन्दकान्तमणि के रहते हए भौ 
सूर्यकान्तमणि रख दी जाय तो फिर वह शक्ति आ जाती है। इससे ज्ञात होता हे कि 
चन्द्रकान्तमणि के रखने से वह दहनशक्ति ठट जाती है ओर सूर्यकान्तमणि को रख 
देने से वह आ जाती हे। इस आगमन ओर निर्गमन से ज्ञात होता है कि यह शक्ति नाम 
का पदार्थं अलग ही हे । इसी प्रकार ' तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयो धर्मवत्वं सादृश्यम्‌ 
अर्थात्‌ चन्द्र से भिन्न होने पर चन्दरगत आह्ादकत्वादि धर्म मुख में भी रहा करते हं । 
इस लक्षण वाला सादृश्य एक अलग पदार्थ हे । यह पदार्थ उपमान ओर उपमेय मे 
रहता हुआ भी उनसे पृथक्‌ पदार्थ हे। 
इस काव्य में सामाजिको के चित्त में रहने वाली नवरसजन्य तीन अवस्थाय 
(कही जाती) है-1. दति (द्रवीभाव), 2. विस्तार ओर 3. विकास । उनमें 
शृङ्गार, करुण ओर शान्त इन रसो से (चित्त कौ) दुति होती है, वीर, 
नीभत्स ओर रौद्र इन रसो से (चित्त का) विस्तार होता है, हास्य, अद्भुत 





1. त; ज अ में इत्यव: नीं 
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निकासः। अद्भुते नयनविकास :। भयानके दुतापसरणमिति । 
करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌। 


वीररसस्थित्तिः 11137 ।। 
चित्तस्य विस्ताररूपदीप्तहतुरोज : | 
तीरे बीभत्सरौदूयोस्तस्याधिवयं क्रमेण तु। 


`` फ -पमोजः एवं हस्य भृद्गङ्गतय मायुं प्रकष््‌ | 
वीराद्‌ बीभत्से रोदे सातिशयमोज ॥ ॥ * हास्ये ५ शद्धाराङ्गतया व ॥ मा र्य प्रकृष्टम्‌ 
[र ततो रौद्रे साति शमाः एवं हास्ये शृधाराङ्तया माधु 


र ४.1 से उस (चित्त) का (विकास) होता है अद्भुत म॑ ध 

जा विकास होता है अथात्‌ इसमे ओं फैल जाती ह ओर भवाय 

(व्यक्ति का ) तेजी से भाग जाना होता हे । (इस प्रकार इन तीन अवस्था 
| 


ते 
के साथ चित्त का सम्बन्ध है ) 


4 । एन वाला) वह मा पुय गुण करुण, विप्रलम्भ ( ल ॑ 
वाला होता है। (उत्तरोत्तर) अधिकः चमत्कार (को उत्पनन क 

जा से अपने विस्तार का कारणभूत ( णा 
पुण वीररस मे रहता है। | र त 


। दवति रीप्तिका कारण मज (गुण होता) हे। 
में दि०- करुणे... स्थिति | ( 8.69 
मँ मिलती है। ` यह कारिका ज्यों की त्यों काव्यप्रकाश 
वभत मर्म 


पष्ठस्तरङ् 
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विकासधर्मतया ओजो भ ध 

केत्वरूपतया एवं भयाने 1 त प्रकृष्टम्‌ । एवमदभुतेऽप्योजः माधुर्यमप्याहाद- 

ऽपि माधुर्यम्‌ भग्नचित्तवृ्तिस्वभावत्े 
दीप्तिरसत्तया ओजः प्रकृष्ट च, म्‌ तवृत्तिस्वभावत्वेऽपि विभावस्य 
यः|| 138 ।। 
अयन्तु प्नो प्यन्यत्‌ प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः। 
ह चित्तम्‌ यदा वीररसादिषु चितं व्याणोति तद चित्तम्‌॥ यदा वीररसादिषु चित्तं व्याप्नोति तदा 


इसी प्रकार्‌ ^ {द्रार 
अधिक होती है। ऋ अङ्ग होने से हास्य में माधुर्य कौ मात्रा प्रकृष्ट अर्थात्‌ 


विकासं धर्म ऋः 
मे रहता हे। ५५ लानं के कारण (हास्य रस में) ओज भी अधिक मात्रा 
(अधिक) होता हभ (विकास रूप होने के कारण) अद्भुत मे भी ओज 
११मा ( वि अर्थात्‌ प्रसननता रूप होने के कारण (अद्भुत 
॥ (अधिक) ५५ हुआ करता है। इसी प्रकार भयानक मे भी 
रेगने सेन पयानक रस में 

चिकतवृ्ति सनताप होता 


मे भग्न 
त प) विभाव भभ के स्वभाव वाला होने पर भी ओज गुण (भयानक 
कमार मे । चत्त के) भीतर दीप्ति से युक्त रस होने के कारण 
मे रहता है। यु 


र वचां ओर स्त्रियों को उरते हुए देखना लोगों को रुचिकर 
| 


प 


भयानक रस ये 
रसे पैम पवेपति चित्त तम्मा धुयं कौ अपेक्षा ओज अधिक मात्रा मेँ रहता है । वस्तुतः 


# ५ हतो वह सि विकास करने वाली होती ह किन्तु वह ओज जब भयानक 
सूखे इन्धन करता है। को भग्न करते हुए (मन में निराशा भरते हए) भी 


कै न (मे 

े। नान भो दू" ) के समान, स्वच्छ (धुले हुए साफ वस्त्र मे) जल 
3ॐ8॥। द्व्य) मे अर्थात्‌ चित्त मे सहसा व्याप्त हो जाता 

४ (सब रसो 

र्‌, स्स मे) रहने वाला प्रसाद गुण कहलाता है। 


२ क यहो पदे से यहं 
भ कर) जाप्य चित्त का ग्रहण करना चाहिप्‌। 
भे अ -रेतुतेया हत अह कहा है कि जैसे सूखे इन्धन मेँ अग्नि सहसा व्यापन 


+ जअ; चित्तवृत्तिः त 
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शुन्धनागनवत्‌। यदा ङ्गरकरुणादिषु चित्तं व्याप्नोति तदा स्वच्छजलवत्‌। र 
तिवेकः ^ ीपस्यकरुणाद्भुतशान्ेषु पञ्चसु माधुर्यं वीररोद्रभयानकबीभत्सेषु चतु 
ओनः। सर्वेषु प्रसाद इति द्रष्टव्यम्‌! | 
वृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयो मंता ।। 1391 
गुणवृत्त्या उपचारेण | 


नतह जाती हे उसी प्रकार जो चित्त मे एकदम ओर अनायास व्याप्त हो जाता £ ५ 

7ामक गुण कहलाता है। वह सारे रसों ओर सारी रचनाओं मे रहता पाठ 
~ 0-71) मेँ भी यही कारिका ठे वहाँ भी नः 
हभ स्व लवत्‌ यह पाठ दिया हआ हे। वस्तुतः शुष्केन्धनाग्निवत्‌ प्र चाष 
धा | गलवेत्‌ का प्रयोग भी इन्हे ओर मम्मयाचार्य को करना 


ष होकर फलता पिये साद होता हे तो वह चित्त को व्याप्त करता है (८ 
सूखी लकडियं नन ६) उस समय उसकी वेसी ही स्थिति होती है ि 
उपे चतत (दष शान कौ । जव शृ्गर करुणादियों मे प्रसाद होता ह 
॥ कर फलता है। उस समय प्रसाद की 
दोना + जल कौ भाँति होती हे। 
ज देनो (गुणो का परसमर) यह भदै 
“व ृङ्गार्‌, » 
॥ रा ` द्भुत ओर शान्त इन पाचों रसों में माधुर्य ह । वीर, 
पुण हे-इस वात को इन चाश मे ओज है ओर सारे रसो े प्रसाद 
चाहिप। पहिए अर्थात्‌ यह बात अपने ध्यान मेँ रखनी 
(यद्यपि वे 
र्‌ अर्थं मे ५ से र्सके धर्म हें परन्तु) गोणी वृत्ति से शब्द 
(कारिका मेँ आये प्यति मानौ जाती ह । 139 || 
से अ हुए ) ॥ गुणवृत्त्या † ( पद काञ र > गौणी लक्षणा वुर्ति 
र उपचार्‌ त्क प्रयोग से दकराञ 1 
उसी प्रकार उपचार से रस आदि गुणों 


भम माधुर्य आदि गुणों की शब्द 
1. ज अ; प्द्रष्टव्य; त 


ष्ठ्तरङ्ग; 
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१ पुनर्देति तथा च ~ _ 
वक्षन । पथा चते त्रय एव स्वीकार्या न पुनः प्राचां दश गुणा इति भावः। ते 
अथ तेषां व्यञ्जकवर्ानाह_ 
वर्णाः समासो ~ [र 
फे कस्य! इत्यत सा रचना तपा व्यञ्चकतामिताः। 
आह 
तिम ~ स्यां अव्वरगा रणौ लय ।। 1401 _ मानी ` स्पर्शा अटवर्गा रणौ लघू।। 1401 
जाती ५५ शोर्यारि । - 
रि के साथ चण आत्मा के हे, आत्मा शरीर में रहती हे ओर 
भ को है। माधुर्य + स आत्मा के शोर्यादि गुणों को शरीर का धर्म मान 
"व्यक्त र य आदि गुणं प्री के धर्मे ओं ॥ 
भक्ता ४ ` एतो दै । इस परम्परासम्ब + भारसके धर्म है ओर रस शब्दार्थ के दवारा 
न उपचार पसे गुणों को शब्दार्थका भी धर्म मान लिया 
गुणो को  स्वाश्रयरसाभिव्यञ्जकत्व रूप परम्परासम्बन्ध) के 
1 शब्दार्थ | हे + र्थ ) 
भ वौरतादि र्मो काधम माना जाता हे। ( गुण*+रस+ शाब्दा 
क सा ध | हिः सीधा सम्बन्ध आत्मा से है। शरीर तो उनकौ 
भे भक्षौ 79 हे। रै शार मं भी उन्हे आरोपित करके आकृत्या शूरः जसे 
भपित भिव्यवित ` तरह माधुर्यादि गुण यद्यपि रस रूप आत्मा के धर्म ह 
गोपौ केरेफे + का मा ध्यम्‌ र्थ त र्ध ल भी उन्हें 
क्षणा मधुरो वर्ण.' जैसे शब्दार्थं होता है किन्तु शब्दा 
के कारण व्‌ भसे प्रयोग उपचार ( सादृश्य सम्बन्ध पर आधारित 
करदिये जाते ह 
ग पुनर पदी हई "माधुय, ` ध 
(गुण) श ' इस व :--. न पुनर्दश उस 136वीं कारिका मे) 
फेने योग्य मानेने है कहा हे उसका यह अभिप्राय है कि ये तीन 
भर ससक + है। व ( तीनो कि प्राचीन आचार्यो के दस गुण (स्वीकार 
फलो" बाद उनके _ १ तो आगे कहे जायेे। 
॥।  चञजक वर्णो को (मम्मट के शब्दों में ही) ग्रन्थकार 


फोन, " ओर 
&. 1 ( र्चेना गुणो 
॥ स भणं आदि ज गुणों के व्यञ्जक जनते है । 


दि) किसु 
2 पण के अभिव्यडक होतेह ) इसलिए ये कहते 
; के कष 


ह वि चत रत्याह त 
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अवृत्ति मध्यवृत्ति वा माधुर्ये घटना तथा। 
शिरसि निजनिजवर्गा्त्ययुक्ताः स्पर्शा कादयो मान्ता: टवर्गवर्जम्‌। 
उदाहरणम्‌ 
-मन्दसुन्दरीगणेरनिन््यचन्दनानिले | 
कलिन्दनन्दिनीतटे ननन्द नन्दनन्दनः।। 21111 
योग आद्यतृतीयाभ्यामन्त्ययो रेण तुल्ययोः ।। 141 ।। 
दिः शषौ -------- वृत्तिद्वयं गुम्फ उद्धत ओजसि। _ __-- गुम्फ उद्धत ओजसि। 
अपने सिर्‌ पर स्थित अपने अपने वर्गं के अन्तिम वर्णं से युक्त खवर्ग क 


छोडकर शेष स्पशं ेर्ण, हस्व रकार तथा णकार, समासरहित अथवा 


समासासमासा न ठोती 
हे। पन क { मासा) रचना माधुर्य में (व्यञ्जिका, हो 
-141 || 


सिर पर विद्यमान (अर्थात्‌ अक्षर के ऊपर ) अपने अपने ज (1 


रवेगं ( र युक लेकर म पर्यन्त वर्ण स्पर्शं कहलाते है 
॥ धात्‌ ट-ठ-ड-ट) को निकाल दन य 


दी के समूह के साथ नन्द गोप के पुत्र भगवान्‌ त 
(करोड करते को सुगन्धि से युक्त वायु वाले यमुना नदी के 
टि०-यहं दए, प्रसन रहे थे।। 211 || „नेर 
न्दसुन्दरी आदि पदां में बहुत स्थानों पर दकार „तिस 
कवर्ण ॥ एन म हस्व रेफ हे तथाटवर्गकाभी(ण शणो 
ह अः वदरीं रीति वाली ह मे स्वल्प समास हे इस कारण यह रचना 

र प 
व मरह, पथा प्रग चारो वर्णो के ) }. प्रथम (क-च-त 
थ-फ़ ग-ज-द्‌-ब रूप) वर्णो के साथ उनके बाद कमभ 
से प्रयोग) ओर वतुथष-ज्ञ-ध- भ) वर्णो (का नैरन्तर्यं भीरूप 
म रकार का किसी पके साथ योग ( अर्थात्‌ ऊपर या नीचे 
पदो मे) ओर 3, त्य वर्ण के साथ योग जैसे वस्त्र , वज्ञ, 
मे) 4. यदि (र व वर्णोका योग (जैसे वित्त, उच्च, उदाम भा) 6. 
तरपसमास एव 7 = डढ व् ) तथा 5. श ष (ये सन वर्णत ) हीते 
ह ।।141-421' "त ु्फन (रचना) ओन (गुण) मे (व्यञ्जक 


पष्ठस्तरङ् । 
उ्वाहरणम्‌- 


आण्डापपकन्यरचछलच्छोगितचय ¦ . 


(यधावा ५२ वजात्यताण्डवेः प्रम धाधिपम्‌ ।। 212 ।। 


पथायम्तार्णवाम्भ 
कोणाघातेषु न ` गुतकुहरचलन्मन्दरध्वानधीर 
गजत्प्रलयघनघय ऽ न्योन्यसङघटचण्डः। 


ए (किन खड्गादियो = 

चेक (वेगण > अ) काटे गये शत्रुओं के कन्धों से उछल 

त न्तन निकलतौ हई रुधिर कौ बौर अपने अद्भुत 

भध “~ यहे किसी भूतनाथ शिव को आनन्दित कर रही हें ।। 212 ।। 
बाणो से कपी राजा के 

थिवी एसे आहते शङ्रेओं नमराङ्गण के शर्य का वर्णन है। उसके खड्ग 


भौर रही है यहं कन्थां से निकलकर छलललाती हई रक्तधाराये 


६। मे रकार च ~ च्छ्‌ मे पहले दूसरे अक्षरों का योग हे, प्राक्‌, 
(अव योग तथा पूवार्धं में एक समस्त पद होने से ओज 
[ ओर 
(सपेयं मः # उदाहरण ) 
वरदण्ड 


र पओ वाल कर किये गये ) मन्थन से क्षुब्ध समुद्र के जल से 
र फे) सशो के एक कच के शब्द्‌ के समान गम्भीर ( भरीशतसहस्र 
तेसर पर ( 0 से उत्पन्न) कोणाघातां (बहुत जोर के 

नाथ, गर्जन करते हुए प्रलयकालीन मेषो 


को सङ्ुर्षण 
२.  सुषेके ) कोरव । जन्य शब्द्‌) के समान भयङ्कर, द्रोपदी के 
२ ३ भे तशके नाग (की सूचना) के लिए उपद्वपूर्ण 
पो े यह 
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कृष्णाक्रोधाग्रदूतः कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्घातवातः 
केनास्मत्सिंहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌! 2 ।। 2131 
एवंविधा घटना गौड़ एतदुभयभिन्ना घटना पाञ्चाली । तदुक्तम्‌- 
माधुर्यव्यञ्ञकेर्व्णे वेदभी रीतिरिष्यते ।। 142 ॥। 
ओजः प्रकाशकै्गोडीः पाञ्चाली तैस्तथापरै, 1 


निर्घात (मेघ ओर वायु के सङ्कर्षण से उत्पन्न अशुभसुचक शब्द से युक्त, 

वु रूप ओर मुञ्च भीमसेन के सिंहनाद की प्रतिध्वनि के सदृश यह 

इन्दुभि किसने बजाई है? ।। 2. 3 || 

टि - वेणीसंहार मे भीमसेन के द्वारा कहे गए इस श्लोक को काव्यप्रकाश (ए 
352, म॑ ओजोगुण वाली रचना के उदाहरण के रूप में दिया गया दै । य्ह रका 
साथ संयुक्ताक्षरों तथा दीर्घसमास वाली उद्धत रचना होने से ओज गुण ह । 


प्रकार कौ रचना गौडी कहलाती है। इन दोनों (अर्थात्‌ वैदर्भीं ओर 
गौडी) से भिन् रचना पाञ्चाली कहलाती है। (इस सम्बन्ध में) 
छ धुवयञ्जक वर्णो से युक्त वेदीं रीति माननी चाहिए । 142 । 
भजगुण के अभिक उन ( उपरिनिर्दिष्ट) वर्णो से युवत गौडी तथा 
नौ धु्वभिव्यञ्जक वर्णो वाली रीति को पाञ्चाली रीति समक्ष 
गया व ` बतवषण (१,2-4 ) मे वैदर्भी ओर गौडी रीति को इस प्रकार ५ 


मापुरथव्यञ्जके वणे रचना ललितात्मिका ।। 

प ततपवतति वां वैदभी रीतिरिष्यते) 

-बकारशके र्वे बन्ध आडम्बरः पुनः।। 

र्कार न इन दों पनासबहूला गौडी वर्णैः शेषैः पुन हयोः। 
वनौ का लक्षण साहित्यदर्पण से लिया है। 

1. जञ, तमँ यह 


दूसरा नहीं 
2. त,......स्तैस्तुजअ ` कण ह 


सयम भ्सादव्यञ्चिका । यथा- 


व ललितलवङ्गलतापरिशीलनकोमलमलयसमीर शीलनकोमत 12 
स्य करकरभवतकोकिलक्भतकु्कै || 214 ॥। 
“` त्वयमुदाहर्यम्‌ । रचनाव्यञ्जकत्वमुदाहरिष्यते। 


दपर न क्षमन्ते 
| तददाषौ वन भ सगुणावित्याहुमम्मटचरणा । स अटोषं 
एवतकाव्यमिति त । तथाहि- तददोषौ शब्दार्थो सगुणावित्याहरमम्मरचरणाः, अदोषं 


+ना धथा- 


यही पाञ्चाली रीपि 
जेसे- लौ रीति प्रसाद गुण की अभिव्यञ्जिका होती है। 


सुण्दर लोगे 

मलयानिल ६ 1 को लताओं के स्पर्श (को पाने ) से कोमल (वसन्त त्तु को) 

षयो कौ कवत, भीरो के समूह (के शब्दो) से मिश्रित, कोयल 

( भगवेन्‌ पे सं गूजते हुए ओर लताओं से धिरे प्रदेश वाली कुटिया मं 

भ 2०-यहश्लोद सुशोभित हो रहे है) ।। 214 न 

कोमला भोर रराध मे भयदेवविरचित गीतगोविन्द से लिया गया दै । इसके पूर्ण 

गह र एवे म्र" सात पदों का समास है इस कारण यहो ओज गुण ह ष 
| वर "श का प्रयोग होने से माधुर्य है । इन दोना गुणो का मेल हं 
ह रीतयो | 

य ढे लेने #) समासो के द्वारा होने वाली अभिव्यञ्जना के उदाहर । 


॥ 0 ओर जो रचना इन रीति्ो कौ अभिव्यञ्जक होत) ॥ 
भौर +.” `गम्धकार दिये जागे । | ष 
वेके सपक अभिप्राय है कि हमने इस षष्ठ तरङ्ग मे यह तक क 


दत ग आचार्यो के हार 
षि शिद्धानो स कला हे वह आचार्य मम्मयादि प्राचीन 
(ष्‌ भार्यो के (पुसरण करते हुए कहा है। आगे वे मम्मट त 
त ण ओर रीति से सम्बद्ध विचारो को दिखा र ४ | 
भाच नही के हारा माने गए्‌ गुणरीतिविषयक) इन सि 


। 
| पोष करते हैं ट्स प्रकार € 
पोर ओर गुणो ष ह । इसकी विस्तृत सा १ ता हय 
म युक्त शब्द ओर अर्थं काव्य, पद स 

परीते हो २ भम्मर ने कहा है (यँ सगुणौ एवं शब्दा 


गुण शब्द ओर अर्थं म रहते है) । इस लक्षणस 
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यदि हरिस्मरणे सरसं मनो 
यदि विलासकलासु कुतृहलम्‌। 


मधुरकोमलकान्तपदावलिं 
शृणु तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ । र 
ट्त्यादि दि व्यवहारटर्नाद > क ^ ५ शब्दवृत्तित्वमपचार ध नाना ता, विनैव कल्प्यताम्‌ किं 
इत्याद व्यवहारदशनाद्‌ गुणानां शब्दवृत्तित्वमुपचारं विन॑व वाजयम 
= ह ^ त # 


रसधर्मत्वकल्पनादुर्व्यसनेनेति । न चोक्तस्य लाघवतर्कस्य विनिगमकल्वमिति 
एवंविधस्य गौरवस्यापि न्याय्यत्वात्‌ । 


2. ओर दोष रहित ओर गुणों वाला काव्य होता है ( यँ काव्य अर्थात्‌ 
शब्द ओर अर्थं गुणयुक्त होता है आचार्य भोज के) इस लक्षण सत 
3. यदि भगवान्‌ कृष्ण के स्मरण में रसयुक्त मन है ओर यदि ८ 
विलास भरी क्रीड़ाओं के प्रति उत्सुकता है तो मिठास भरी, मढ 
सुन्दर पदसमूह वाली महाकवि जयदेव की वाणी (कविता१, # 
सुनो । (इन तीनों वचनं में गुणों की शब्दवृत्तिता का प्रतिपादन € | 
इत्यादि काव्य मे प्रचलित व्यवहार (प्रयोगो को देखने) से गुण के रो 
मेही रहने के धर्म ( प्रवृत्ति) कौ उपचार (परम्परा पर आधारित 
लक्षणा) के विना ही कल्पना कर लीजिए, गुण रस के धर्म टं इस कः 
के दुराग्रह (बुरी आदत) से क्या लाभ? ट्स प्रकार (ये विरोधी 
„ 


आक्षेप करते हे) | 
दि०-' शब्दार्थ सगुणौ ', ' अदोषं गुणवत्काव्यम्‌ ' तथा ' लल 


इन तीनों प्रयोगों के आधार पर ये विरोधी आचार्य यह सिद्ध करते टं नावश्यक 
शब्दवृकत्तिता साक्षात्‌ ही हो जाती है। इसे ओपचारिक रूप में णि क चै श 
ही नहीं पड़ती अर्थात्‌ पहले गुणों को रस में मानँ उसके बाद उन उ मान त 
(ओर अर्थ) में मानें इतनी लम्बी प्रक्रिया न मानकर उन्हँ सीधे शन्द आचार्यौ क 
चाहिए । इस कारण इन प्रतिपक्षी आचार्यो की दृष्टि में प्राचीन मानते + 
गुणो को शब्दों म असाक्षात्‌ ओपचारिक स्थिति (पारम्परिक | 

सिद्धान्त ठीक नहीं है। केवर 

' ओर गुणों को शब्द तथा रस इन दोनों मे मानने के स्थान पर ४ 

1. जअ, पदावली त 
2, त; कल्यत्राम्‌ अ ~. 
3, ज अ; व्यसनेनेति 








पष्ठस्तर ङ्गः 


525 

अपि 1 आहादकत्वं । = | शक । 
वेतेताम्‌ धमि ` माघुयम्‌ इत्युक्तं तत्कथमाह्वादरूपतया व्यवस्थिते रसे 
स्वीकृतम्‌ ध हादत्वमेवाहादकत्व । तहिं तत्‌ सर्वरससाधारणमिति कथं रसविशेषे 


९ तेस्य परपरा गुणत्वासम्भवाच्च। नतु कथं हल्का गुणान गुणत्वासम्भवाच्च । ननु कथं तर्हयलङ्काराद्‌ गुणानां 
शम मान लिया जाय तो लाघव होता हे' उक्त रूप में लाघव के लिये 
र निन विनिगमक अ धात्‌ रस मे गुणों की स्थिति मानने के पक्षको 
से) वि नाली युवित हे एेसा (भी आचार्य मम्मयदि के पक्ष कौ ओर 
ही मानना हन चाहिए क्योकि इस प्रकार की स्थिति में गौरव का होना ठीक 
रि 1 उचित है । (इसके होने पर भी गुणों कौ शब्दवृत्तिता रहती है ।) । 
हेता । ॥ ए होने से जहो प्रयोजन पूरा होता हो तो वहाँ गौरव होने पर दोष नह। 
४ केर रस को अपि शब्दार्थवृत्तिता स्वीकार कर लेनी चाहिए ओर फिर ये शब्दार्थ 
भाने लेना 1 अभिव्यक्त करते हे इसलिए इनके भीतर रव भी होती हे म 

ओर रस के सा षाहिषए एेसा मानने पर यद्यपि गोरव ता हि किन्तु गुणों करा शब्द, ज 
होने से क समञ्जने में इससे सहायता मिलती है। अतः से स्थल ७ 
प हो जाती हे ५ भकार का दोष नहीं होता । इसके विपरीत इससे भी यह चा 
। पहले गुणो का शब्द के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है ओर रस ॥ थ 
यडवलक सोधा सम्बन्ध शब्दों के साथ होता है तदनन्तर रस 
समके अ भावे सम्बन्ध के ज्ञान के साथ होता है। 
पीभावे का विक ाहादकत्त माधुर्य शृद्करे दुतिकारणम्‌ अर्थात्‌ चित्त के 
केहेमा रण ओर शृङ्गार मे रहने वाला एेसा जो नत 
हाद होना प गुण हे (काव्यप्रकाश 8, 68 की इस कारिका 
मे पुय है यह बात कही है (इस प्रकार यदि माधुयं 
पको है? तते हो) तो वह आह्ाद रूप मेँ अवस्थित रस म॑ कैसे रह 


9 प्रतिप यो 
भ रहै आहाद भ आशय यह है कि माधुर्य भी आहादस्वरूप है ओर रस भी 
फ 


ह 1 
रहे सकेता ह › आहाद मे कैसे रह सकता है एक मनुष्य स्वय अपने ज 
। न -त्यन्तनिपुणोऽपि स्वयं स्वस्कन्धमारोदु प्रभवति इस 


ओर आधार 
3 भहा भी षदि अ भीर आधेय को भिनन सत्ता हुआ करती है। 
५ अर्थात्‌ आहादमात्र को आहाद मानते हो तो वह 


पत्‌ प्‌ तमे नहर तं 


526 सादित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेवा 
भेद! इति चेत्‌, उच्यते। गुणविशिष्टकाव्यशोधाकारिणोऽलङ्काराः। न हि 1 
काव्यस्यालङ्कर विधीयते शोभा । ओजःप्रसादादीनां तु केवलानामस्तिः शौभाकसत | 
तथा च सुत्रम्‌- 
तदतिशयदेतवस्त्वलद्काराः । 


> तो उसकी (शू्गाराय 


आह्लादतो सारं दही रसों में समानरूपे रहता ह 
किसी) विशेष रस मे ही क्यों स्थिति मानते हो? ओर यदि आहाः 

का दूसरा पर्याय मानते हो तो उसका गुण होना असम्भव हे । (इ 

मे रस ओर गुण में धर्मधर्मिभाव मानना कटिन हो जाएगा इस प्रकार गु" 


रसो के धर्म नहीं माने जा सकते यह पक्ष सिद्ध हो जाता ह) । गुणं की 
प्राचीन आचार्यो की ओर से शङ्का की जा सकती टे कि न 2 
ट्‌ 


रसादि का धर्म नहीं मानँ) तो अलङ्कारो से गुणा का नह रद 
(मम्मटविरोधी इन उत्तरवर्ती आचार्यो का कहना टे कि यदि 
की जाय तो हमारा यह उत्तर ै-गुणयुक्त काव्य कौ शोभा की जाती। 
अलङ्कार | गुणरहित काव्य की शोभा अलङ्कारो से बिना ही 
ओज, प्रसाद ओर माधुर्यं गुणों मेँ ओर किसी कौ सायत 
अकेले ही शोभाजनक होने का धर्म होता हे। नदं ॥ 
टि०-इनका कहना है कि गुण काव्य कौ शोभा को 
किसी कौ सहायता कौ अपेक्षा नहीं रहती । च. 
ओर (इस मत को पुष्ट करने वाला आचार्य वामन 
उस (काव्यशोभा) के अतिशय के हेतु तो अलङ्कः होत लङ्का का रः 


टि०-आचार्य वामन ने काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति मे गुण ओर ) हे- म श्री 
सूत्र मेँ स्पष्ट किया है । पहला सूत्र (काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति न म गुण ह 
कतरि धर्मा गुणाः-काव्य की शोभा को उत्प करन 
दूसरा सूत्र है तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः ( काव्यालङ्कीः = 


शोभा के अतिशय (उत्कर्ष) के कारण तो अलङ्कार 
इसलिए वामन (ने कहा हे)- 
रा 


स्वयं दा देत ४ 


1. जं, भिदेति त 


2. जअ दीनामस्ति केवलानां त 
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युवतेरिव रूपमद्ग काव्यं स्वदत शुद्धगुणं तदप्यतीव । 
पिहितप्रणयं निरन्तराः सदलङ्कारविकल्पकल्पनाभिः।। 
यदि भवति तचरुच्युतं गुणे भ्यो वपुरिव यौवनवन्धयमद्गनाया | 

अपि जनदयितानि दुर्भगत्वं नियतमलङ्करणानि संश्रयन्ते ।। 
प णास्त्वचलस्थितयः | अलङ्कारास्तु चलस्थितय इत्यनयो्विंवेकः । 


पतर रब्दगुणानाह- 


श्लेषः रसादः समता माधुर्य सुकुमारता ।। 143 ।। 
` ववितरुदारत्वमोजःकान्तिसमाथयः । :कान्तिसिमाधयः । 


भिक । (णड अ थात्‌ अलङ्कारो से अमिश्रित ओज, प्रसाद आदि गुण 
शदः हा `" शुद्ध गुण वाला वह काव्य भी युवती के ( अलङ्कारविहीन 
ओर [ि (रसिक जनों के लिए) अत्यन्त आस्वादक होता हे 
अलङ्का अलङ्कार रचनाओं से प्रेम करने बाले रूप की तरह 
मे र्पेन वि भूषित काव्य भी अत्यन्त आह्ाददायक होता हे ( भु 
रसिको ५९४ ण होने पर अलङ्कार हो यान हा इन दोनों अवस्थाओं 
| परन्तु) रह रूप रुचिकर लगता ह, यही स्थिति काव्य कौ होती हे [ 
नेकेर्‌ ष योवनवन्ध्य- (जिसमें यौवन भी लावण्य को न 
शतके समानं रण व्यर्थ हो एसे लावण्यशुन्य अथवा 0 
य हौ ( पदे काव्यवाौ गुणों (ओज प्रसाद आदि) से शून्य हो 
ति है ( र रण किये हुए्‌) लोकप्रिय अलङ्कार भी भदेपन 
च श्लोकों र बुरे मालूम होने लगते है) । मलक 
षिनो भो काये कौ का अभिप्राय यह हि कि गुणों के होने पर तो ल्त » 
रषये शोभान शोभा लो सकती है किन्तु गुणों के अभाव में केवल (५ 
ष ॥ भैरज तीः ईसलिए अन्वय तथा व्यतिरेक से गुण ही काव्य शाभ 
र तििकि् शोभा कौ वृद्धि के देतु होते है विण 
६ ये गुण र स्थिर होत है ओर अलङ्कार अस्थिर-यह इन दोनों मे 
° यहाँ तक मे साक्षात्‌ सम्बन्ध से रहते है) ष 
ही या गुणो के रसवृत्तित्व सिद्धान्त का ॥ 
भसे ४। त भ्र पक्षके रूप मे उनके इस वृत्तित्व का प्रतिपादन 
( 
भिपादि 


के ्रसङ्ग) मे ग्रन्थकार (आचार्य दण्डी के द्वारा 
| ) शब्दगुणो ) मे पहले ग्रन्थकार (आचा 
। श्लेष > देगुणों को कहते हे 


ष 9 समता 4. माधुर्य ऽ. सुकुमारता 6. अर्थव्यक्ति 


. साहित्यसुधासिन्धु एवं मृग्ूतंव 
इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुणाः स्मृताः ।। 144 ।। 
( क्रमेण लक्षणोदाहरणानि ) 
यत्रैकपदवद्भानं पदानां भूयसामपि। 
अनालक्षितसन्धीनां स श्लेषः परमो गुणः।। 145॥। 
यथा- 
परिणतफलशङ्धिपर्षिचनञ्चुपुटगलदिन्दुसुर्धा भरात्तजीवे 
इह शरभमृेनद्रृन्दे धुतवपुष्युद्यति दुदरवु दवपनद्राः।। 214 | | 
श्रुतमात्रेण शब्दानां यत्रार्थप्रत्ययो भवेत्‌ | 
_____ साधारणः समग्राणां स प्रसादौ गुणा मतः : समग्राणां स प्रसादो गुणो मतः।। 146 ।। 
९ ॥ म गुण 
7. उदारत्व 8. ओज 9. कान्ति ओर 10. समाधि इस रूप मयेद 
वैदर्भी रीतिके प्राण के रूप में कहे जाते है ।। 143-144 | 
टि०-ये दस गुण दण्डी कै काव्यादर्श (1, 41-42) म॑ दिए ह 


(क्रम से इन गुणो के लक्षण ओर उदाहरण दिये जते ह) की एक 
श्लेष- जँ न दिखाई देने वाली सन्धि से युक्त बर्ह च हे ।। 145। | 
पद के समान प्रतीति हो वहाँ वह श्लेष (नामक) परर जी तर यह + 
टि०-वामनकृत काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति (3, 1, 25 पर श्लक 
मिलतादहं 
जस- चंची 
ते जीर 


यहाँ ( चन्द्रमा मेँ) पके हुए फल की शद्धा करने वाले पक्षि 
दोनों भागों मेँ से कती हुई चन्द्रमा कौ चँदनी रूपी भ अकम 
प्राप्त करने वाले पशुओं के राजा शरभों के समूह के | 
करने के लिए उद्यत होने पर श्रेष्ठ हाथी (भी, भाग ख्डेह, प्रप्त 6 
टि०-यहां पूर्वार्धं के दोनों पादो मे आए हुए अनेक समार आट पैरो | 
के समान प्रतीत हो रहे दै इस कारण यो श्लेष कक | , 
पराणप्रसिद्ध जन्तु है जिसको शेर ओर हाथियों से भीर्ज त ह ध 
2. प्रसाद- जहाँ शब्दों के सुनने मात्र सै अर्थकाना वाला रध 
सारे रसो ओर रचनाओं मेँ समान रूप सं पाये जान 
रहता है ।। 146 ।। 


215। 
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यथा- 


सकल नयनावलोकितेन स्फुटपरिहासमनोहरे वचोभिः 
कमलमुखि मुरारिरेवमेव कथयं कियन्ति दिनानि वञ्चनीयः।। 216 । 
यथा वा- 


शिविर परिहासगृढगर्भाः पिशुनगिरो गुरुगञ्जनं च तादुक्‌। ह 
शवर हदये निवेदनीयं भवदनुरोधवशादयं विपाकः।। 217। 


मिलता ॥ लेता | डी फे साथ 8, 76) में 
॥ ॥ का यहल क्षण धाड़ा भिन्नता के साथ काव्यप्रकाश 
९ | 


भेसे- 


„कमल के समान सुन्दर मुख वाली सुन्दरि । अपूर्णं अर्थात्‌ परेन खुल 
वाले ( अधयखुले ) नेत्रोंके हार देखने से , स्पष्ट (बेबाक) ओर दिल्लः 

भ सुद्र वचनो सेेसे ही अ थात्‌ केवल बातों से टरका कर 
पोतक हीवता ठम मुरारि को कितने दिन ओर इसी प्रकार ठग 
1 216 || 
रि यहा 


^ ५ # 6 जान 
| भह इसे ि शब्दों का प्रयोग है । इनके सुनने मात्र से ही अर्थंका 
ण यहां गुण है 
भथवा जैसे असाद गुण है। 
हेमेर सा 
परिहासं 
बतलाने 
त | पमान यह सबका सब हदय को ही ४ 
छो । इष्‌ बाहर किसी से चुपचाप अपने दिल 
योग्यै न कहकर चु र चु नो 
है प पर यह ( सारी) विपत्ति आपमें प्रेम काआ 
|| 2 1 


य ६० ¢ || 


॥ केरे कारण बदनाम हो जाने वाले किसी युवक कौ अपनी 4४५४७ 

ण ॥ चह उक्ति है । इसमे शब्दविन्यास बहुत सरल ढंग सेर 

भे पते : ते हो अर्थकरी प्रतोति हो जाने से यहां प्रसाद छ कता) 
गणो यण रसो ओर सम्पूर्णं रचना नह 

मे ¢ पणोकी निः पुणही नियतविर समनं रसो ओर गुण के लिए कोई बन्धन नही ह। 

| हे वैसा प्रसाद गुण क 

॥ सौ भौ रचना मे समाविष्ट किया जा सकता 


५१ 
११ 
१० 


रहने ताली प्रेयसि! प्रत्येक दिशा में (चारो ओर) न 
„रौ ह वुगलखोरों कौ बाते ओर उस प्रकार का (असह्य 
) बडा भारी 





530 साहित्यसुधासिन्धु एवं मगल 


प्रसाद; । ननु गाढागाढयोः परस्परविरहरूप्य' 


केचित्त ओजोगुणमिरध्रितं शैथिल्य 

क्रथं मिश्चितत्वमिति चेत्‌, अनुभवं पृच्छ 
करुणप्रक्षणीयेषु सम्प्लवः सुख -खयो:। 
सिद्धस्तथेवौजःप्रसादयाः। 


नास्मान्‌ । अतएवोक्तम्‌- 


यथाऽनुभवतः 
यथा- 
अशथ स विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे 
नृपतिककुदं दत्त्वा यूने सितातपवारणम्‌ 
[~ 1 देव्या तया सह शिश्रिये | 
गलितवयसामिश्ष्वाकृणामिदं हि कुलव्रतम्‌ ष 


की 
रितीति । चनारे प्राधुर्य) 
कु आचार्य तो ओज गुण सं मिश्रित हए ल्य ( धय 





प्रसाद कहते हं। 

किन्तु गाढ (विकट) ओर अगाढ (म ॥ पा हे? य 

स्वरूप वाली है इन दोनों अभावात्मको का मिश्रण तुम अनुभव 8 

(पूर्वपक्षी की) एेसी शङ्का हो तो ( सिद्धान्ती का क्ट । 

पृचछो हमसे नहीं । स्वना 

| > कि विकट र ५ 

दि०-यह बात साक्षात्‌ अनुभव से प्रतीत हो जाती टैकि न्रएक दुष के 
पृथक्‌ स्वरूप है ओर मसृण रचना का भी पृथक्‌ अस्तित्ल ; 
स्वरूप वाले नहीं टै! „ शलोक १ | 

ट्सीलिए ( नार्यवामनकृतकाव्यालङ्कारसूत्वृ्ति ट 1 : ८, | 1 | 

कटा > | 

हा गया ह- 

करुण रस के नारको मे (विरोधी) सुख द. ओर प्र 

वैसे ही > 


जैसे (सहदयों के) अनुभव से सिद्ध है 
मिश्रण भी अनुभवसिद्ध है । जैसे- „ते रजा ८ 
इसके बाद (सांसारिक) विषयों से हटे हए (वन्यामे की भ 
श्वेत छत्र राजकीय राजचिह को विधिपूर्वक ( स देवी शद 10 
विधि के द्वारा) अपने नवयुवक पुत्र रघु मय लिया | व 
साथ मुनियो के तपोवन के वृक्षो कौ छया क! ४ का यदी 
आयु वाले (वयोवृद्ध) इक्ष्वाकुकलोत्पन + 
टे | । 218 ।। 
५ यहां पहली | (6 न 
शलथत्व ( द्ीलापन) है इसलिए ह प्रसाद ह। 
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उतएवोक्तम्‌- 
श्लथत्वमोजसा पिश्रं प्रसादं च प्रचक्षते। 
अनेन न विना सत्यं स्वदते काव्यपद्धति;।। 


प्रतिपादं प्रति्लोकमेकमार्गपरिग्रहः। 


इन्धो दुर्विभावश्च समतेति मतो गुणः।। 147 | 
येथा- 


ये. श्री व 
्खण्डतमालपत्रतति दिशः प्राच्याः स्मर ; 
कलिश्वेतसहसवति दन्तपत्रति लसल्लक्ष्मीकुरङ्खीदृशः। 
भलिश्वेतसहसप्रत रते: किञ्च ्षपायोषितः 


णात निनि क्रोडाराजतसीधुपात्रति शणो सोऽयं जगनेत्रति। 1218 ।। 
रसीलिए (वामन 


ओर न काव्यालङ्कार सूवृ° 3, 1, 25 श्लोक 2 मेँ) कहा ( भी) ह- 
केहेते शन से मिश्रित (रचना के) शेधिल्य को प्रसाद (गुण नाम १५ 
कोव्यगतं गरस (प्रसाद गुण) के बिना वस्तुतः (काव्यमार्ग काव्यरचना 


(इसके ) का आनन्द ही नहीं आता है। 

क नमे उपर्युक्त) यह (बात) भी कहते हे । + 
(शलौ ) र के प्रत्येक पाद ओर प्रत्येक श्लोक में एक सं ४५ 
प्न का रहण करना समता नामक गुण माना गया है । इस [र 
भो बहुते मादन करना बहुत कठिन है ओर उसको जानना ओर पहच 
जसे पुश्कल हे । | 147 || 


जो 

( कभ नन के (ललार पर श्ुद्खारा थं लगाये हुए ) चन्दन तिलक भ 
पति प्राची नाई हर) तमालपत्ररचना के समान आचरण कर रहा 6 
शषौ दिशा रूपी नायिका के मस्तक पर तिलकबिन्द ओर गालो पर 
प र भ समान दिखाई दे रहा है, कामदेव रूपी राजा के $ 
कै समान आचरण कर रहा हे, दीप्तिमयी ल्मी रूपी न 
क कर्णपूर के समान लग रहा है, रति के तं 
भमान आचरण कर रहा है ओर इसके अतिरिक्त रात्रि रू 


के समय (सुशोभित होने वाले) चाँदी के सुरा ५ 
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ननु- 
ङ्गाः! किमु वृहितैः किमफलैराडम्बर जम्बुकाः 
सारङ्गा महिषा मदं व्रजथ विं शन्येषु शरा न के। 
कापायेपसमुद्भयेत्कटसयग्कोरेरिभारे पुरः 
सिन्ुध्वानिनि हुटृते स्फुरति यत्‌ तद्‌ गर्जितं गर्जितम्‌ ।। 


सिह गुणत्वमिति 
इत्यादो सिंहाभिधाने मसृणवर्णत्यागो गुण इति समताया अभावस्य गुणत्व 
कथमस्या गुणत्वमिति चेत्‌, उच्यते । 


। कतर्म जनल न के समान आचरण कर्‌ रहा है। (इन गुणों से युक्त) वह य्ह 
चनद्रमा सारे संसार के नत्र की तरह लग रहा हे ।। 218 | मता नामक 
ि०-यहं पवत छरति आदि एक ही जैसे पदों का प्रयोग होने से समता नाम 
पुण ह। पत्रति आदि पदं मं सर्वप्राततिपदिकेभ्य, क्विब्‌ वक्तव्य: से "इव 
अ मं * ( सनाद्यन्ता 
५ मे विवप प्रत्यय हना है ओर फिर चिवप्‌ का सर्वापहारी लोप होकर सन 
¶तिवः' से धातुसंज्ञा हो गई है। 
(पूर्वपक्षी कौ ओर से) शङ्का है- 


अरे हाथियो। (सिंह की क चिंघाड लगाने से क्या लाभ हे 
भर गीददध। निष्ण अनुपस्थिति मेँ) चिंघाड लगा 


मृगो ओर 
| के करने से क्या होता है? अरे मृगो लन 
जाते? परन्तु क्रोध के आवेश के कारण प्रचण्ड 
आवाज के वालों के किनारों वाले , हाथियों के शत्र सर्म 
प्रकर होता र हाते हुए उस) शेर की हकार निकलने पर जी 
है। दवी स्तविके गर्जन (जोर की आवाज कहलाने 
५१५ यादि लोक मे शेरके वर्णन मेँ कोमल वर्णो का पप 
तब इस ण ६।३ष कारण समता का अभाव ही यहाँ गुण माना न तती 
जाए तो [ि स्वतन्त्र रूप से गुणता कैसे है? (यदि यह शङ्का 
एतो) ( हमारी ओर से) यह कहा जाता है 
= ज अ, गजिति; त 
2. ज = समुद्‌ भवोद्भटशय त 


` च्त्ग । 933 


पकत्राद्योचित्यवशाद्‌ यथा दोषस्य क्वचिद्‌ गुणत्वं तथा गुणस्यापि क्वचिद्‌ दोषत्वे' 
को दोष इति। 
वन्धे पृथक्पदत्वं च माधुर्यं कथितं लुधैः। 
अनेन हि पदन्यासाः कामं धारामधुच्युतः ।। 148 || 
भणमल्पसमासो' मध्यसमासो वा ग्राह्य; । उदाहरणम्‌- 
रहः सखीभिः शप धेरनेकेरापृच्छमानापि नताननैव । 
लज्जामधुरेण गोरी निवेदयामास निजामवस्थाम्‌।। 219 || 


को आद ॐ ओचित्य के कारण जसे दोष कहीं गुण होता है वैसे ही गुण 

( दोष शतो दोष मान लेने पर क्या हानि हे? (इस प्रकार न तो दोषत्व 

हे) | १ ला धर्म) हर्ता है ओर न गुणो का गुणत्व समाप्त होता 

4. प त 

माप्रा मपू भक्रपदत्व (समासरहित पदों के प्रयोग ) को विद्वानों 
वृष्टि ग ह। इस (मा धुय) के होने से पदरचना मधुधारा की अत्यन्त 
रि९ तालौ होती है।। 148 || 

दिया है, व्यालङ्कार (3.1 


' 25 श्लोक 6) मे वामन ने भी माधुर्य का यह लक्षण 


पृथक्‌ पदं 
पट षि भक्‌ पदों का होना यहो उपलक्षण ठे। इससे अल्पसमास (2-3 


काला होना पास वाला होना अथवा मध्यसमास (3-4 पदों के समास 


उदाहरण _ "पराय ग्रहण करना चाहिए। 
(हेम 
रपो क भदे किसी को नही बतायेगी इस प्रकार कहकर) अनेक 
पव वाली ह" रही म सखियों से पूष्छी जाती हुई भी पार्वती ज्युके हए 
॥ रवती ने | देसी वस्था में लज्जा के कारण मधुर मुस्कुराहर से 
मेद च को सखियों को बता दिया।। 2191 
भरो 
२.७ ॥ दोषे इतति को दोप 


"समासो ग्राह्य; ( मध्यसमासो वा नही) त 
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यथा वा- 


वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम्‌ 
भृतामाद्यः प्रणवश्च्छन्दसामिव ।। 2201 
वन्धस्याजटरत्वं च सौकुमार्यमुदाहतम्‌। 
एतेन वर्जिता वाचो रूक्षत्वान श्रुतिक्चमाः।। 149 ।। 
यथा- 


¶ स्यन्दते चन्दनगन्धवाहो न कोकिलः कूजति काननान्ते। 


सकोऽपि देशः परिशीलितः किंन यत्र वा पल्लवितो रसालः ।। 2211 


वृमान्‌ पुरु मे सम्माननीय वैवस्वत (विवस्वान्‌ के पुत्र राजा न 
१५ ॥ अ भका भप्रण ध जसे वेदम म ओम्‌ प्रण हे 
220 || 
दि०-प्त्येक ५) 
रे वे ह वेदमन्त्र के प्रारम्भ में ओम्‌ का उच्चारण करने कौ परादि 
ममनु क म सबसे पहले ओम्‌ (प्रणव) होता ठेवैसेही ५८५ 
| हृए थे। उपर्युक्त प युवः दोनों उदाहरण पृथक्‌ पदत्व रूप मा धुर्य क टि। 
जाता है 0 को कोमलता (अपारुष्य) को सौकुमार्य गुण द 
ॐ) सुने कम्य ग, से रहित वाणियों रूक्ष होने से (स 
१ नहँ होती है| 149 | न। 
दि ` वह लक्षण 8) मं 
जैसे रुद्रेटकृत ऋव्यालङ्कारसूत्रवृ्ति (3, 1, 25 श्लोक 


। म 
क भ गुर यु नहीं बहती है ओर जंगल के क 
नही है। कय या थवा जलँ ने नये पत्तो से युवत आम तनं 
देखा गया वयोकि र देश (स्थान) रखा गया है? अ 
आम्र वृक्ष ह पर्वत सुगन्धित वायु, कोयल की कूक ओर 


#रे 


पष्ठस्तरङ्; 
यथा वा!_ 


-बासन्तीरसविन्दुसुन्दरभिन्दिन्दिरा इह चरन्ति । 


चिरमन्दिरमरविन्दं मन्दमन्दं परिहरन्ति ।। 222 | 


पश्चादिव गतिर्वाचः पुरस्तादिव वस्तुनः। 
तारथव्यवितहेतुत्वात्‌ सोऽ व्यक्तिः स्मृतो गुणः| । 150 | 


“त्रार्थपदेन वाक्यार्थं उक्तः । तेन प्रसादात्‌ भेदः| 
यथा- 


परणनिपत्ितः पतिस्तवायं 
वयमपि चाट्परा हता: सपल्य;। 
किमपरमवशिष्यते यदर्थ 


` उद कोमला मन्‌ ॥ २३ कथय करोषि सरोरुहाक्षि मोनम्‌।। 223 || 
क माधवी ( जृही) लता के रस ( मकरन्द) के बिन्दुओं से 
उपवन मे ( ' अर्थात्‌ पुष्परस मे सराबोर होकर मस्ती भरे) भौरि इस 
आवास जने भकु र) घूम रहे है। ओर (रात्रि के समय के) चिरकालिक 
6.अर्थव्यमित गहर धीरे धीरे छोड रहे है ।। 222 |, 
पानो पहले हो जार? पदो कौ गति मानो पीठेहो ओर अर्थ वन अभिव्यवित 
कारण उसको भाय वँ अर्थ को (तुरन्त ओर स्पष्ट ) अभिव्यक्ति होने के 
०-यह कि (नामक गुण) कहते हैँ ।। 150 || 
यहं अ काव्या ° वृ° (3, 1, 5 श्लोकं 10) मे भी मिलता हे। 
प्रसाद गुण भावार्थ बताया गया हे इस कारण प्रसाद गुणसेभेदहै। 
भर शब्दों मे रहता हे अर्थव्यविति गुण अर्थ मेँ रहता हे) । 


प" भ (तमहा ॥ि भरो मे पड़ हुआ हे, हम हतभाग्य (अभागिनी) 


चक) क खुशामदी है (वयो तुम्हारी अदां 
वेह तुम्हारी अद 
पदर यक अब हमारी र नही ह 
धारण | बताओ अव कौन र देखता भी नही ह) । हे कमलनयन 


६ सी बात 
। हआ है।। › नि नची हुई है जिसके कारण तुमने मौन 
` भे 
तः 
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यथा वा! 


वेखानसे ; परिवृतेषु वनेषु वास- , 
स्ताताज्ञया जननि तत्र तवानुरोधः। 
प्राणाधिकस्य भरतस्य च राज्यलाभो । 
रामेण देवि किमत; परमर्जनीयम्‌।। 224 
तिकटत्वञ्च बन्धस्य कथयन्ति त्वुदारताम्‌। 
वैचित्यं न 


` -------" तेन शून्याः पदक्रमाः।1151।। 
-- प्रपद्यन्ते तेन शून्याः पदक्रमाः 11511 
अथवा स 


पिताकी आना से वानप्रस्थियों से धिरे हए वनों मे मुञ्चे रहना टे, पु 
उस वात में आपका (भी) आग्रह है (अ थात्‌ मेरे वन चले जानं प्यारे 
ररशरथ तथा आप दोनो को सन्तुष्ट हो रही है) प्राणों से भी अधिक लिए 
भाई भरत को यज्यकौ प्राप्तिहो रही है । हे देवी ! बतलाइषए राम कं 
र अधिक ओर क्या प्त करने योग्य है? (मुञ्च राम को सब कुछ 
दज र छ नहीं चाहिए) || 224 || तयो मे अरथव्यवित 
` जम्मू, अलवर ओर तिरुपति कौ हस्तलिखित प्रतिय दोनो उदाहरणा 
> क्त यो उदाहरण दिए हए ह पि तिरुपति मँ इन दोनों के उदा 
पर यह तीसरा उदाहरण भी मिलता है- 


तदिह वत्समूर्धि | 
धुनि पतुमातरराणमाज्ञापितं एकाम सकल सकलभुवनभारः स्थापितो पक्षपातः।। 

(हे माता केकेयी च गरीयानेव ते प्रर की 
रक्षाकरने के ) वेन 


भूमियो मै शरीर , र 
भूमयो मे मेरे लिए (तो आपने) केवल ) सा, 
पसार का भार रप आज्ञा ह (किन्तु) प्रिय भरत के सिर पर (राजगदी दक्र | 
विचारने एर र दियाहै।तो इस सम्बन्ध में हम दोनों कौ आसान ४ 

करयोकि यहं ह भौ (गे प्रति) अत्यधिक पक्षपात है (एेसा नू भर्व 
भव्यक्त करता त तथा इससे पहले का श्लोकं एक ही प्रकार कारण ६4 

“एन स्व कर इत म तिरुपति की प्रति मे ही मिलता हे इस 

हौ रखा है। | 
मत रवनत को विकटता (अर्थात्‌ पदों का नाचते ६८ की 
प्यना) करा त दारता नामक गुण कहते हँ जिसके बिना पद 511 
म विचित्रिता रूप को नही प्राप्तकर पाता है 


पष्ठस्तङ् 


० 


क्चञ्च' पदानां ृत्यत्प्रायत्वमित्यर्थ 
यथा- 


` ्पतिमण्डलीमुकुरचन्द्रिकादुदिन ॥ = 


दं ति सक | 


[0 


-्कुरच्चरणपल्लवप्रतिपदोक्तदो सम्पदा | 


पुरङ्गखुरचन्द्रकप्रकरदन्तुरा मेदिनी ।। 225 || 





( 
द लिए) सका हुई राजमण्डली के मुकुट रूपी चन्द्रिका के लिए 
पषन्यास से अप मङ्गलदिवस ) चरणों के बने हए थिरकते प्रत्येक 
त्यत होने वाली भुजशक्ति ( वीरता ) के द्वारा इस राजा 
प्रकार विहन रवम उस मं छोड गये ओर घूमते हुए घोडे के खुरो के 
फो ८०-य किस घित्रित (सुन्दर) होती जा रही हे । । 225 | 
शोय का वर्णन है । परणपल्लव- प्रतिपदोक्तदोःसम्पदा' 
५ ष पेभषल भीहै। भ त्येक चरण बड़ी मजनूती ओर रोब के साथ पड़ रहा 
॥ “ससे उसके परक्रमशाली होने का अनुमान हो जाता है। 
है अ उच्चारण तेजी के साथ हो रहा हे इस कारण यहाँ 
फ एषाम न सनीय रो रेहै। 


पेषे, -केहाहै जसे विशेषणो से यक्ते पदों को उदार अर्थात्‌ उदारत्व- 
| लीलाम्बुज , क्रोडासर्‌, हेमाङ्गद ( बाजबन्द) आदि 


स यहां 


प्रन्थकार कोव्याद्श 
म आदि ॥ पदों मे लला (1, 79) मेँ दिये हुए उदारगुणोपेत पदों को 






भेष भ उकं रामे लीला आदि विशोषण लगा देन से उनके सौरभ आदि 
4 भ - प मौत रि देने से र 
भये यह मे नही 
नहीं 
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पदन्यासस्य गाढत्वं वदन्त्योजः कवीषवराः। | 
अनेनाधिष्ठिताः प्रायः शब्दाः श्रोत्ररसायनम्‌। 1 152 । 
यथा- 


॥ _ पुनस्तमभिसीसरमागस्कारिणं मदविमोहितचेताः। भ 
योपिदित्यभिललाष न हालां दुस्त्यजः खलु' सुखादपि मानः।122 


दण्ड्यादयस्तु नमासभूयस्त्वमोजोगुणमाहः । तत्रेदमुदाहरणम्‌ 


-स्तमस्तकपर्यस्तसमस्तार्काशुसंस्तरा | 
पीनस्तनस्थिताताम्रकम्रवस्त्रेव वारुणी ।। 
कान्तिरौज्ज्वल्यमित्याहूरगणं 


गुणविष्णारदाः॥" | 
पुरणचित्रस्थानीयं तेन नव्यं णि ्वचः।। 153 । 


परोटि ) 
8. ओज-कविराज (कविशिरोमणि) पदविन्यास की प्रौढि ( कथ 
ओज कहते है । इस ओज गुण से युक्त पद अधिकतर कानी 


(सायन (आनन्ददायक या प्रिय) होते हे । 1152 | 
टि -का० 


जसे वृ (3,1, 25 ) मे यह लक्षण दिया गया हे। 


वातं 
शराबके नरो से मोहित चित्त वाली होकर मं उस अपरा त छई 
शठनायक के साथ फिर अभिसरण न करने लग जाऊँ (अर्थात्‌ सुन्दरी 
कर्‌ उसके साथ भोग करने मे न प्रवृत्त होऊं) इस (भय) सं उक भी 
कयि अभिलाषा नहीं कौ ( अर्थात्‌ शराब नीं पी । अधिक कठि 
8।२२९० ) सुख की अपेक्षा मान को छोड्ना भी अ 

॥ 1 +8 ( काव्यादर्श 1, 80, 82) अभिक सम # 

गुण हे एेसा कहा दै। ओज गुण 
अह उदाहरण दिया हे न 


हल पर्त के शिखर पर छलौ सूर्यं की समस्त किरण समू 
बह पश्चिम दिशा एव पष्ट कुचो पर थोडे थोडे लाल 3४२ 


वस्त्रो ६ 
--- ग रणको वाली नायिका के समान प्रतीत हो रही ट 
1 ४ त, किल जे अ 


2. जञ; लोकिकारथानतिकरमत्‌ ज 


प्ष्ठस्तरनः 
यथा- 
कलक्वणितगीतेन कण्टनाघूितिक्षणः। 


पारवतः परिभ्रम्य रिरंसुश्चुम्बति प्रियाम्‌।। 2271 


आरोहन्यवरोहन्ति क्रमेण यतयो हि यत्‌। 
ह ननन नाम स गुणस्तेन पूता सरस्वती ।। 154 || 


किरणे ०-यहं पश्चिम दिशा का वर्णन है। सायंकाल मे सूयं को रक्तदीप्ति वाली 

रूपौ .'सताचतल के शिखर पर फैल रही है। कवि कहता है कि मानों पश्चिम दिशा 

रही है। यहो नो रूपी ॥। स्तन भाग पर् लाल कपड़े को धारण कर 

त ते  गततुय लन सं ओजगुणहै। 

तेथा उर एणा को जानने वाले विद्वान्‌ (पदं के ) ओज्ज्वल्य को कान्ति 
रेस कान्ति गुण 


कविका उराणचित्रस्थानीय कहते ९ । उस कान्ति गुण से 

रि पुराना) वचन (फिर से) नया हो जाता हे। 

को लाफ़ कर देने से ओर पुराने चित्र पर फिरसेरंग भर 
मा जत न जाती है वैसे ही रस गुण के कारण कवि क्तौ वाणौ में 
भलत है| *व्यालङ्कारसुतरवृत्ति (3, 1, 25 श्लोक 1: ) मे यह पद्य 


व्यक्ते शब्दों से पुक्त गीतों वाले कण्ठको धारण करने वाला, 


उसके) चारे आर रमण करने के लिए इच्छक यह कलूतर 
प्ाहै || 22> || ॥# ॥। अपनी प्रिया कलूतरी का चुम्बन कर 


श्लोकों के पादों कौ ँ ओर 
त समाधि ) यतियो क्रम से चटतो ओर 
र पष हेती है त (| होता है ओर उससे (कवि को) वाणी 
है। "~ समा 


ध र यह 
लक्षणका तै 
भअ ` “३० (३,1,25 श्लोक) म दिया हुआ 
+ ५ ते 
भ; परि 


# 
क 
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यथा- 


चचचद्भुजभ्रमितचण्डगदाभिषात- 
सच्ू्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 


रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः।। 228॥। 


अगयोरनवदयाडगि स्तनयोर्जुम्भमाणयो ; 


00 पर्याप्तस्तव बाहलतान्तरे ' 11229 


वाच्य 
वैपरीत्यस्यापि सुकुमारताकान्ती कष्टत्वग्राम्यत्वदोषद्वयत्यागादेवाश्रिते न गुणाविति । 


ध भे ` च कष्ठलमोनोवयञचकवर्णवत्व' सकुमास च कष्टत्वमोजोव्यञ्चकवर्णवत््वं' सुकुमारत। 
जेसे- 


गकार पुमाई जाती हुई प्रचण्ड गदा कै प्रहारो से तोदी गई 
शौ क के चिकने , जमे ओर घने रुधिर से सने 
| ला भीमसेन-हे देवि द्रौपदी! तेरे बालं 
सजायेगा।। 228 | । 
0 ~ वर्णो ने 
0 ए १ वौ क उच्चारण करते समय आरोह ओर अवरोह 


अथे जैसे 


बच भ्न वाली ( सहेतस्तनी ) सुन्दरि तुम्हारी सुन्दर क 
थोडा साभी) बहत &ए इन दोनों स्तनो (के मध्य) मेँ यथेष्ट ८ 

ओर्‌ चान नही है।। 229 || नि 
परित्याग ( रूप नि नि ये गुण कष्टत्व ओर ग्राम्यत्व इन दी लेषाभाव 
प्वरूप होने के त) से स्वौकार किये गये हैँ इसलिए (दो 


कर्हना 
चाहिए ष ये गुण नहीं हँ एसा (पूर्वपक्षी को) तन त 
कहौ जा सकती -- पदार्थ की (पृथक्‌ स्थिति) भी अ 
थ, ॥ ह लोक 
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ुररसव्यञ्जकवर्णवत्त्वं त था चानयोः परस्पराभावरूपत्वाभावा त्कथं कष्ट- 
कतसकुारतपरह र :। एवमविदग्धयुवतत्वरूपग्राम्यत्वविदग्धप्रयु्तस्वरूपः लय 
पपि वो यम्‌। तस्माद्‌ विनिगमनाविरहाद्‌ द्वयोरेव दोषगुणत्वं सिद्धमित्यलं 
'ल्लवितेन | इति शब्दगुणा : | 
त्ालङ्कारिकम्‌ न्ये ` छम ` शतपलपान्थगुणा्‌ प्रकाशवामः। कृतापलापानर्थगुणान्‌ प्रकाशयामः। 
--- अन्यः कृतापलापानर्थगु न्‌ प्र 





वी दाशनिको न वेपरीत्य को भी धक्‌ पदार्थं माना हे। सुकुमारता ओर 
ध भदोनो पथा कान्ति ओर ग्राम्यत्व ये कन परस्पर विरुद्ध होने से विपरीत गुण 
उल्य की भी पृथक्‌ पृथक्‌ हे । जैसे प्रकाश से उल्य तिमिर ओर तिमिर से 
की का होता है ओर उन दोन कौ स्थिति भी पृथक्‌ होती है उसी प्रकार इन गुणों 
भौ यहो दशा हे। 
र र भतिरिकत ओज गुण के अभिव्यञ्जक वर्णो वाला होना कष्टत्व है 
क षस तो मधुर रस के व्पञ्जक वर्णो के होने को कहते हैँ तो इन 
त्याग क दूसरे के भावस्वरूप वाले न बनने के कारण कष्टत्व के 
नि का ग्रहण कैसे हो सकता हे? यही नियम मूर्खो से 
स 0 स्वरूप वाले ग्राम्यत्व दोष ओर चतुर व्यवितयों स प्रयुव 
परभावात कान्ति गुण में लागू होता है। अर्थात्‌ इन दोनों के 
भथवा „क न होने से ग्राम्यत्वाभाव के अन्दर कान्ति का 
कारण सान्यभाव के भीतर ग्राम्यत्व का अन्तर्भाव नहीं हो सकता। इस 
को सिसेनिगमन (विरोधी के पास एकतरपक्षपातिनी- अपने एक पक्ष 
के) न होने से दोषत्व ओर गुणत्व रूप 
गही है ओर मकौ सत्ता सिद्ध हो गड है। (अतः दोष गुणाभाव स्वरूप 
पाहिए ) | ` गुण दोषाभाव स्तरूप नहीं है इस सिद्धान्त को ही मानना 
पकी अर १ प्रकार रसका अब ओर विस्तार नहीं करना चाहिए । (अन 
पगु भधिक करने कौ आवश्यकता नहीं है) इस प्रकार 
भषे माप्त हो गये है। 
ष्पा (भि मूधन्य (मम्मर तथा विश्वनाथ आदि) आचार्यो 
-'पलापित (स्वीकार न किए गए) अर्थगुणों को हम प्रकाशित 


षभः । आगे दिये जाता 
भेञः अर्थगुणों हो जाताहिकि 
२, ५; के विस्तारपूर्वक निरूपण से यह सिद्ध 


थ यह अश त मेँ नही 
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तत्र- 

क्रमकोटिल्यानुल्वणत्वोपपत्तिरूपयोगघटनात्मा ' श्लेषः 11155 ।। 

अस्यार्थः-क्रमः क्रियापरम्परा, कौटिल्यं विदग्धचेष्टितम्‌। अनुल्वणत्व- 
मस्फुटत्वम्‌ उल्वणं विशदं स्पष्टमित्यमर : । उपपत्तिरुपपादकयुक्तिविन्यास : । एषां योगः? 
सम्मिलनं स एव यस्या रूपं घटनायास्तदूपः श्लेषः । 

यथा- 

धन्या केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला किन्नु नामेतदस्या 

नामैवास्यास्तदेतत्परिचितमपि ते विस्म्रतं कस्य हेतोः। 

पूर्वाचार्यो से खण्डित उन शब्दगुणों ओर अर्थगुणों को ग्रन्थकार आचार्य विश्वनाथ 
देव ने स्वीकार किया हे । मम्मयादियों ने उन 10 शब्दगुणों ओर 10 अर्थगुणों का तीन 
ओज, प्रसाद ओर माधुर्य गुणों में ही अन्तर्भाव कर दिया है किन्तु ये इनको स्वतन्त्र 
सत्ता मानते हें । इस प्रकरण में इन्होंने काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण में प्रतिपादित 
तीन गुणों के सिद्धान्त को अस्वीकार किया हे। 

उन (अर्थगुण) में (श्लेष का लक्षण) 

1. श्लेष-काव्य में क्रम, कौटिल्य, अनुल्वणत्व ओर उपपत्ति रूप वाली 

ओर इनके सम्मेलन से निर्मित रचना की प्रकृति (स्वरूप) वाला श्लेष 

(कहलाता) हे ।। 155 ।। 

इसका अर्थ हे- क्रियाओं कौ परम्परा को क्रम कहते हँ ओर चतुर चेष्ट 

कौरिल्य कही जाती है । अनुल्वण का अर्थ है अस्पष्ट होना । अमरकोश में 

उल्वण का पर्याय विशद ओर स्पष्ट बताया हे (इस कारण अनुल्वण का 

अर्थं अस्पष्ट होता हे) । किसी पक्ष को सिद्ध करने वाली युक्तियों कारखना 

उपपत्ति कहलाता है । इन सबका योग अर्थात्‌ सम्मिलन (मिश्रण) जिस 

रचना का स्वरूप है उस रूप वाली रचना को श्लेषगुणोपेत माना जाता हे। 

टि०-श्लेष गुण कौ यह विस्तृत व्याख्या साहित्यदर्पण (8, 16 वृत्तिभाग) में 
दी हुई हे । वहीं से ग्रन्थकार ने यह अंश लिया दै । 

( पार्वती महादेव शिव से पूछ रही हँ) तुम्हारे सिर पर यह कौन सौभाग्यवती 

विराजमान है? (महादेव का उत्तर ) यह शशिकला (चन्द्रकला) हे । ( पार्वती 
0 पपत्तिरूपघटनात्पा ज अ 
2. जअ;तमें योग पद नहीं 
3. तः; श्लेष पद ज अ में नहीं 
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नारीं पृच्छमि नेन्दुं कथयतु विजया न प्रमाणं यदिन्दु- 
देव्या निहनोतुमिच्छोरपि सुरसरितं शादट्यमव्याद्‌ विभोर्व:।। 230 ।। 


यथा वा- 
दभद्धिरेण चरणक्षत इत्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा। 
आसीद्‌ विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वल्कलमसक्तमपि दुमाणाम्‌।। 231 ।। 


करा प्रश्न) क्या सचमुच (सिर पर बेटी हई) इस (स्त्री) का यह वही नाम 

हे? (महादेव का उत्तर) इसका वही (जो मैने अभी बतायादहै) नामहीहे 

किन्तु तुम्हें वह मालूम होते हुए भी किस कारण भूल गया हे? (इस पर 

पार्वती कहती है) मे ( तुम्हारे सिर पर बैठी हुई ) इस नवयुवती को पृछ रही 

हँ किन्तु चन्द्रमा को नहीं पृती हू ( चन्द्रमा तो मुञ्चे भी अपनी ओंखों से 

दिखाई दे रहा है) (किन्तु महादेव इसका "मँ नारी से पूना चाहती हू 

चन्द्रमा से नहीं ' यह दूसरा अर्थ लेकर उत्तर देते हैँ) यदि तुम्हे इस चन्द्रमा 

पर विश्वास नहीं है) तो विजया (नाम की तुम्हारी सहेली ) तुम्हें ( ठीक 

ठीक) बतलाये (कि मेरे सिर पर स्थित इस वक्राकार अर्धचन्द्र का नाम 

चन्द्रकला है या नहीं ) । इस प्रकार देवी पार्वती से (सोत बनी देवनदी गङ्गा 

को छिपाने की इच्छ वाले प्रभु महादेव की धूर्तता आप सामाजिको को 

रक्षा करे।। 230 ।। 

रि०- प्रस्तुत श्लोक मुद्वाराक्षस नाटक के आदिमे ही मङ्कलाचरण का प्रयम 
श्लोक दै । महादेव के सिर पर भगवती भागीरथी की जलधारा के साथ ही उनका मूत 
रूप भी विद्यमान है। उस मूर्तिमती गङ्गा के सम्बन्ध में पार्वती सोतिया डाह से दुःखी 
होकर महादेव से उसका नाम पूच्ने का प्रयास कर रही है किन्तु महादेव वाक्चातुर्य 
करा प्रयोग कर गङ्खा नाम बताने से बचरहेहेँ। 

अथवा जेसे- 

दर्भ घास के अग्रभाग से (मेरे) पैरमें घाव हो गया है इस प्रकार का 

बेमोके ही (बहाना बनाकर कष्ट दिखाने के लिए) टेढे (मोड़ हए) मुख 

वाली होकर वह सुन्दरी शकुन्तला कुक कदम चलने के बाद टी खडी हो 

गई । ओर वह छोटे वृक्षों कौ शाखाओं में न फंसे हुए भी वल्कल वस्त्र को 

निकालते हुई खोल रही थी ।। 231 || 
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इत्यादिषु बहुषु काव्येषु दर्शनाद्‌ गुणत्वं निर्व्यूढमेव । 
न च वैचित्रयमात्रमेतनः गुण इति कस्यचिद्‌ दूषणमस्तीति' वाच्यम्‌ ४ 
आचार्याणां परगुणद्रेषमहिमा यद्गुणत्वसाधकमेव तद्‌^ गुणत्वना 


(इस प्रकार धन्या केयम्‌ तथा दम रण) इत्यादि बहुत सी कविताओं 
(इन चारो के सम्मिलन के) पडने से श्लेष गुण का यहां निर्वाह 
किया ही गया है (इससे इस गुण की सिद्धि हो ही जाती है क्योकि श्टेष 
गुणका सम्पूर्णं लक्षण इन उदाहरणों मेँ घट जाता है) । 
षा टि ` भथकार्‌ का कहना है कि इन दोनों पद्यों में क्रम, कौटिल्य, अतुल 
हे ३ इन चत्तो का सुन्दर रीति से समावेश होने के कारण यहौँ श्लेष ए 
। अतः श्लेष नामक अर्थगुण कौ पृ थक्‌ सत्ता स्वीकार करनी चार्हिरए । 
ज श्लेष गुण केवल विचित्रता रूप हे इस कारण गुण नहीं है इस रूप 
) के हारा (इसे गुण मानने मेँ) दोष दिखलाय 


ह ( मम्मर 
र इसलिए इसे गुण नहीं मानना चाहिए) यह नहीं कहना चार्हिए । र 
गतान १ कन्या (९ एक 
त्मा श्लेषोऽपि विचित्रत्वमात्रम्‌ ` 
त  पुलवणत्व ओर उपपत्ति का सम्मिलन रूप जो श्लेष है । वह विचित्रता 
ककर इस गुण की पृथक्‌ सत्ता नहीं मानी ठै दसी ^ 
त्तोपपपतयोगरूपघटनात विचित्रतामात्रम्‌ मात्रम्‌ ......परम्‌। श्लेषः तमको कौ 
दोहरा कर , । साहित्यदर्पण 8, 16 एवं वृत्तिभाग) मम्मट क ९, 
रथकार १श्टेष पृथक्‌ नही दोनों मतों ओर 
थका का सङ्केत है। ˆ ` *”€ माना है। इन दोनों आचार्यो के 


हे (वर्योकि ४.२ ॐ गुणो के प्रति देष कौ वह भावना 1 
उनको गुणों के र जो गुणो को सिद्ध करने वाली ही नाहे 
भक (नष्टकरन वाली) के रूपमे रखा जा रट 


“ ततद्‌ पदज अ में नही 
” ज जः गुणत्व पद त में नही 
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१ भपित्यचमत्कारानुगुण्यस्य गुणत्वसाधकत्वात्‌। इत्थं च तेषा'मन्यदपि 
चनमनादरणीयम्‌ 


णीयम्‌ | 


त 


कि वेषित्य रूप चमत्कार को अनुकूलता ही गुणों का साधन होती है 
रः रूप चमत्कार को लाने वाला तत्व तो गुण का साधक 
(प्व ह बह वाधक नहीं हो सकता) । 

० -नयकार का कहना हे वकत या विचित्रता से युक्त श्लेष को ॥ गुणन 
रि बात हे। विचित्रता विध्यात्मक तत्त्व है ओर वह गुणों में रहकर 
पक | करती हे अतः उसे गुण के रूप में मानना चाहिए। 

कार उन आचार्यो के (इन गुणो को गुण न मानने के पक्ष में कहे 
4 क वचनो का आदर नहीं करना चाहिए । 
भि `हो जम्मू ओर अलवर कौ प्रतियों मे दिए हुए प्रलपताम्‌ पद को कु 
प्ये म चे तेषाम्‌ ' पाठको स्वीकार किया गया है क्योकि ( 
पकार जन ही इतने अनादर से मम्मट के विरुद्ध नहीं बोलते हैँ नि इस न 
र न वामनोक्त अर्थगुणों का लक्षण करते हुए उन्हें सोदाहरण थोड्‌ प ॥ 
व १ ॐ साथ स्पष्ट किया है। वामन ने अर्थगुणों के ल 
अ मे इस प्रकार दिए है 


1. 
२९ ॥ ६ | वैमल्यं । $ ॐ > ध 


फो 
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अर्थवेमल्यं यावदर्थपदता प्रसादः ।। 156 ।। 
यथा-काञ्चीपदमिदम्‌' । विमलमणिपदस्याधिक्यात्‌ । 

अवैषम्यं क्रमाभेदः समता 11157 ।। 
यथा-उदेति सवितेत्यादौः | 232 || 
केचित्‌ तु समता अवैषम्यं -------- त अर्प्य सुगमत्वमिति यावत्‌.। ______--- यावत्‌" । 


2. प्रसाद-अर्थं की विमलता (स्पष्टता, स्फुटता) ओर जितना अर्थही 


न का प्रयोग अर्थात्‌ नपे तुले पदों के प्रयोग को प्रसाद 
56 || 


जेयो ५ वयोकि 
सकि यह काञ्चीपद (इस गुण का उदाहरण है) । करयोकि इसके ९ 
पद का प्रयोग अधिक ही होगा (ओर वह 


थ 

भी 

होगा ) | 

नि र 

म अपने छ काअर्थही विमलमणियों से विभूषित तगढी हाता ता 

देने से इसमे कि मवयकत करने का पूर्णं सामर्थ्य है । विमल्मणि धिक ह 
एक प्रकार्‌ प्रकार का चमत्कार नहीं आता है । किसी पद का 

9 मल ह उसका परित्याग करने से ही विमलता आ जाती ह। 


3. समता-विषमता गुण 
हे।। 157 | ताकान रहना ओर्‌ क्रम कान तोड्ना समत ॥ 


जसे, उदेति 
सविता । इत्यादि उदाहरण त 


श्लोक में नादं ्नँभी ॥ 
पदकोही रखा है। पहले ताम्र पद का प्रयोग कियागयाह ओर 


दति क्ष ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च। 7, 2 
यहां दूसरे ताम्र चे विपत्तौ च महतामेकरूपता ।। ती ट। 


वष से वचन के लिए द के स्थान पर रवत पद रखने से विषमता आ 
फुछ आचार्य व्र पदका दुबारा प्रयोग किया गया है । 

सुबोधता समता का अर्थं विषमता (कठिनता) राहि 

7 मतर र्थ करत हं। 

3. त; समता पद ज अभे 

4 त, इति यावत्‌ ज अ भ 
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यथा- 


केयमवगुण्ठनवती नाति' परिस्फुटरूपलावण्या। 
मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्डुपत्राणाम्‌।। 
उक्तेवैचिन्रयं माधुर्यम्‌।1158।। 
रकस्येवार्थस्य भङ्ग्यन्तरेण कथनं तदेव नवीकृतत्वं गुणः। 
यथा- 


मृतममृतं कः सन्देहो म धून्यपि नान्यथा 
मधुरमधिकं चूतस्यापि प्रसन्नरसं क्न | 
जेसे- 
सखे, जीण ओर) पौले पत्त के बीच नई कोपल की तरह इन (वृदे ओर 
पीतवर्ण तपस्वियों के बीच धूर किये हए (अतएव) बहुत अच्छी तरह 
ष स्पछ्विकोन प्रकर करने वाली अर्थात्‌ रूपसम्पत्ति को ललक 
दिखाने वाली यह कोन सुन्दरी है? 


ते उक्ति को विचित्रता (कहने के ढंग के अनूठेपन) को माधुर्य 
।। 158 || 


ठ नात को प्रकारान्तरं से जो कहना है वह माधुर्य है ओर वही 
कतत 7ामक गुण हे। जसे त 
रेसमे पत (हौ ) हे ( अर्थात्‌ वह अत्यधिक मीठा एवं स्वादिष्ट होता 
हे ( ह कौ वात हौ कय हे? (यह निर्विवाद है) । शहद भी मी वि 
भी ( अर्थात्‌ कड्वे नहीं हुआ करते है) ओर आम वि फ क 
मोठ र को) -आह्ादित करने वाले रस से भरा हुआ होता हे ( रको 
जेनेने स्वादु भी होता हे) । किन्तु (दूसरे) रसो के (आपसी) भेद तो 
बतलाया ( पारखी मध्यस्थ (एवं निष्पक्ष) हौकर एक छवो 

भ्या इस संसार मे प्रेयसी के ओढ से अधिक स्वादिष्ट 


प 


` ते 
' गाति 
। णे से , केशलयमित त 
भ्त 


क 
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सकृदपि परं ` मध्यस्थः सन्‌ रसान्तरविज्जनो 
वदतु किमिहान्यत्स्वादु स्यात्‌ प्रियारदनच्छदात्‌ ।। 233 । 
अपारुष्यं सोकुमार्यमकाण्डे शोकदायित्वाभावः ।। 159 ।। 
परुषः अर्थः यथा- 
सा रसवत्ता विहता नवका विलसन्ति लसन्ति नो कङ्का : । 
सरसीव कौर्तिशेषं गतवति भुवि विक्रमादित्ये । 234 ।। 


दूसरी चीज होगी? अर्थात्‌ वह भी यदि बतलायेगा तो यही कठेगा कि ` ` 
प्रियतमा के ओठ से बदृकर ओर स्वादिष्ट कोई भी वस्तु नहीं हे । 1233 ।। 
टि०- यहा प्रिया का अधरोष्ठ समस्त उपमानं से अधिक आनन्ददायक है इस 
बात को विचित्र एवं नवीन प्रकार से कहा गया हे इस कारण यहो माधुर्य गुण है| 
5. सौकुमार्य (सुकुमारता) अपारुष्य (शोकप्रदायकता का न होना) ही 
सौकुमार्य है अनवसर में शोकप्रद न होना (इसका अभिप्राय है) ।। 159 || 
परुष अर्थ (सुकुमारता) का उदाहरण जेैसे- 
(राजपक्ष) कीचड़ भर जिसमें बच गई हे (इस कारण सूखे हए) तालाब 
को तरह इस भूलोक में राजा विक्रमादित्य के यशोमात्र शोष रह जाने 
अर्थात्‌ दिवङ्गत हो जाने पर वह रसिकता (सरसता) समाप्त हो गई हे, क्षुद 
नये नये कवि शोभित हो रहे है ओर कङ्क जैसे बनावटी चाटुकार दरबारी 
कवि क्या शोभा नहीं पा रहे है? अर्थात्‌ वे शोभा ओर एश्वर्य को प्राप्त हो 
रहे हं । (सरोवर पक्ष) यशःशेष को प्राप्त विक्रमादित्य के समान (पानी सुख 
जाने के कारण) केवल कीचड़ भर बच जाने पर सरोवर मे वह जलवत्ता 
तथा वह हंसों का होना समाप्त हो गया है ( क्योकि वे अन्यत्र चले गये 
ह) । क्या अब वँ बगुले नहीं शोभित हो रहे है? ओर क्या वहाँ कङ्क 
( बगुले से मिलते जुलते मांसाहारी पक्षी) पक्षिगण शोभा नहीं पा रहे 
हैँ? ।। 234।। 
` टि०-सुबन्धु ने अपनी कृति वासवदत्ता के मङ्गलाचरण में इस श्लोक को रखा 
ठे किन्तु बगुले, कङ्क तथा मृत्यु का वर्णन होने से यहो शोकदायक अमङ्गल की 
अभिव्यक्ति होती हे। इस कारण अमांगल्य रूप परुषता आ जाने से यँ सौकुमार्य 
गुण नहीं है । यहाँ ग्रन्थकार ने इस गुण का उदाहरण न देकर इसका प्रत्युदाहरण 
उपस्थित करके अपनी बात स्पष्ट की है। 
1. त; जनो ...वित्‌ परंज अ 2. त; यदिहान्यत्‌ ज अ 
3. ज अ, परुषः अर्थः त में नहीं 4. ज अ, लसन्ति पद त में नहीं 
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तथा- 
वस्तुस्वभावस्पफुटत्वमर्थव्यक््तिः ।। 160 ।। 
वस्तुनः स्वभावस्फुटत्वं वर्णनया व्यक्तीकरणं यत्र सा अभिव्यक्तिः। 


यथा- 


आधाय कोमलकराम्बुजकेलिमाली - 
मालीसमाजमधिकृत्य समालपन्ती । 
मन्दस्मितेन मयि साचिविलोकितेन 
चेतश्चकोरनयना चुलुकौचकार ।। 235 ।। 

यथा वा- 

मृदुकरपरिरम्भारम्भरोमाञितायाः 

सरसकिसलयाग्रग्रासशेषार्पणेन । 

6. अर्थव्यक्ति- वस्तु के स्वभाव की स्पष्टता होने का नाम अर्थव्यक्ति 
हे | । 160 ।। 


वस्तु के स्वभाव कौ स्पष्टता अर्थात्‌ जहो स्फुट वर्णन के द्वारा उसको 

अभिव्यक्त किया जाता है उस को वह अभिव्यक्ति (अर्थव्यक्ति) 

कहलाती हे। 

जैसे-कोमल हस्त कमल से खेलने वाली सखी को पकड़कर सहेलियों के 

समूह को लक्ष्य करके सम्भाषण करती हुई धीमी मुस्कुराहट के साथ मेरी 

ओर टेढ़ी नजर से देखने से चकोर के सदृश नेत्रो वाली उस सुन्दरी ने मेरे 

चित्त को चुल्लू बना दिया (परिणामस्वरूप मैने अपने चित्त रूपी चुल्ल में 

भर भर कर उसकी रूपमदिरा का सेवन किया) ।। 235 ।। 

टि०- यहां पर नायक नायिका पर पूर्णतया आसक्त हो गया है उसके इस भाव 
को कवि ने इस वर्णन द्वारा स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त कर दिया है। अपने हाथ से 
सहेली को पकड़कर नायिका ने विविध चेष्ययें की हे । 

अथवा जेसे- 

कोमल सूंड के द्वारा किये गये आलिङ्घन के व्यापार से पुलकित (रूठी 

हई) अपनी प्रेमिका हथिनी के प्रणयलीलाजन्य कोप को-कोमल ओर 

अधमुंदी (ईषन्निमीलित) ओखों वाला, खुशामद करने वाला ओर 


1. ज अ; वस्तुनः ........ सा अभिव्यक्तिः यह अंश त में नहीं 


3. ज अ, यह श्लोक त में नहीं इसके स्थान पर मृदुकरपरिरम्भा इत्यादि अगला श्लोक ह । 
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मृदुमुकुलितचक्षुश्चाटकारी करीन्द्रः 
शिथिलयति रिरंसुः केलिकोपं प्रियायाः! ।। 236 ।। 
धविजृम्भितम्‌। 
इत्यर्थव्यवित व्याख्याय (केचितु) स्वभावोक्तावन्र्भावयन्ति तदवे 


अरथस्यामिगप्तस्य वस्तुनोऽभिव्यवितर्भावाभिव्यवितरिति यावदित्यर्थत्‌। 
यथा- 


वान्त्या मुहूर्वलितकन्धरमाननं तद्‌ 
व्साकृत्तवृन्तशतपत्रनिभं वहन्त्या | 


रमणाभिलाषी गजराज रसभरी नई नई कोपलों के अग्रभाग वाले अधखाय 
प्रास को (उसके मुख मे) देने से शिथिल कर रहा है अर्थात्‌ उसके 
प्रणयलीलाजन्यकोप को उपर्युक्त विधि से शान्त कर रहा हे ।। 2361 
टि०-यह एलोक गलचम्पू (6, 48) से लिया गया है । 


स प्रकार कौ अर्थव्यवित कौ व्याख्या करके (कुछ प्राचीन आचार्य ती) 
इसका स्वभावोवित मे अन्तभवि करते है । (किन्तु उनका) वह 
जज्ञान का विस्तार है। क्योकि अर्थ का अभिप्राय टे विवक्षित वौ १ 

विवक्षित वस्तु (के भाव ) को अभिव्यवित अर्थात्‌ उसके भावं 
प्रकयीकरण का नाम अर्थव्यवित है । इतना मात्र कहना है। 


। दि०-वामन ने अर्थव्यवित का स्वरूप वस्तुस्व भावस्टतवमर््यनतः सी 
॥ 3, 213) ना हे। किन्तु ग्रन्थकार के अनुसार अर्थव्यक्ति का ॐ अलङ्कार का 
३ के भावों का प्रकाशन हे। मम्मर तथा विश्वनाथ ने इस अ ति 
स्वभावोक्ति अलङ्कार मे कर दिया है। किन्तु ग्रन्थकार का कह! ॥ 
सषनिजवेन -लङ्कार मे किसी पदार्थ के स्वरूप का ज्यों का त्यों वर्णन ै। 

वित में उस पदार्थ या व्यक्ति के हद्गत भावों कौ अभिव्यव्ति ° वि 
त ध पदार्थभावाभिव्यवितस्वरूपा अर्थव्यवित भावोषित म अ 
नहीं किया जा सकता क्योकि कीज 


वस्तु के वर्णन ओर उसका आन्त 
भाववर्णन अलग अलग बाते सतु के बाह्स्वरूप का वर्णन ओर 


हें 


बार बारटेदी की हई गर्दन से युक्त ओर (अपने) डवल से के ह कमल 


1 तः ज अमे यह श्लोक नही लोका है। 
॥ उसके आ पिला गोक 
^: ज अ; अर्थस्याभिप्रेतवस्तुनौ त स्थान पर आधाय इत्यादि पिछला श्ट 
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दिग्धो मृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या 
गाढं निखात इव मे हदये कयक्ष।। 237।। 


भग्राम्यत्वमुदारता! ।। 161 ।। 


काम कन्दर्पचाण्डालो ह 
त्यि क़ निम (चाण्डालो मयि वामाक्षि निर्दयः। 
निर्मत्सरो दिष्ट्येत्यग्राम्योःऽर्थो रसावहः; ।। 2381 


ोढिरोज ोजः। 1162 || 


अ 
र पलकों 
वाली उस १ को धारण करने वाली, जाती हई ओर सुन्दर ं 
। समपृक्त) † अमृत ओर विष दोनों से बुञ्या हुआ (अर्थात्‌ उन दोनों 
पय हे।12 ॥ रूपी वाण मेरे हदय मेँ गहरे रूप में मानो गाड़ सा 
| 
१, 


भसे गम्पदोषराहित्य का नाम उदारता है।। 161 ।। 


हे 
न्दर नेन 
अधिके गिद्य हत सुन्दरि! भले ही यह क्रूर कामदेव मेरे ऊपर तो हुत 
भील किन्तु सौभाग्य से तुम्हारे विषय मे ई्यारित है (तुमह 
परसो को ते निर्दयता नहीं दिखाता हे) । इस प्रकार का यह अग्राम्य 
दण्डं कर देता है।। 238 | 
दे रात्‌ भवतं (1, 64) मेँ पहले ग्राम्य दोष का उदाहरण देकर फिर 
ह। ससे उक्ति के उदाहरण के रूप मेँ इस श्लोक को तुरन्त उस + 
टले का ्रामयदोषसूचक श्लोक इस प्रकार है- 
इति कामयमानं मां न त्वं कामयसे कथम्‌। 


ग्राम्योऽयमर्थात्मा वैरस्याय प्रकल्पते ।। 
` ओजे काव्यादर्श 1, 63 


<. प्रोद्धि 
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पदार्थं वाक्यरचनं वाक्यार्थे च पदाभिधा। 
प्रोदिर्व्याससमासो च साभिप्रायत्वमस्य च।। 
क्रमेणोदाहरणानि चन्द्र इत्येकपदार्थे- 
अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव द्यौ: ।। 239 ।। 
द्वितीयं यथा-कान्तार्थिनी तु या याति सडःकेतेः साभिसारिका ।। 
इति बहुषु पदार्थेष्वेकाभिसारिकापदाभिधाने । । 247 ।। 
यथा वा- 


1. पद के (प्रतिपाद्य) अर्थं (के बोधन) में वाक्यकी रचना 2. वाक्यके 
(प्रतिपाद्य) अर्थ मे पद काकथन करना 3. विस्तार तथा 4. संक्षेप करना 
ओर 5. अर्थं का (विशेष रूप से) साभिप्रायत्व (यह पाँच प्रकार की) 
प्रौढि होती है। 

दि०-काव्यप्रकाश (8, 72 वृत्तिभाग) में ये पडङ््क्तियँ दी हुई है । 

क्रम से (इस प्रौदिगुण के भेदं के) उदाहरण (दिये जा रहे) हैँ 

1. (पद के अर्थ मे वाक्यरचना) चन्द इस एक पद के अर्थ में (उदाहरण) - 
इसके बाद द्युलोक के भीतर (स्थित) अत्रि मुनि के नेत्र से उत्पन्न ज्योति 
अर्थात्‌ चन्दर की तरह (इतने बडे वाक्य की रचना की जाती हे) ।। 239 । | 
दि०-रघुवंश 1, 76 में यह श्लोक मिलता है 

11. (वाक्यार्थ में पद का कथन) 


दूसरे भेद का उदाहरण जैसे-जो प्रिय से मिलने की अभिलाषिणी होकर 
सङ्कत स्थान पर जाती है वह तो अभिसारिका कहलाती है।। 
रस प्रकार बहुत पदों के अर्थ मेँ एक अभिसारिका पद के कहने पर (दूसरे 
प्रकार कौ) प्रौदिहै।। 247 ।। 
थवा (इसका ओर उदाहरण) जैसे- 

1. त, वाक्यरचना ज अ 

2. त, ज्योतिरत्रेरिति ज अ 

3. संशोधितः; सङ्केतं त ज अ 

4. ज अ, साभिसारिकेति त 

5. त;बहुज अ 
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अस्य ते सरसा वाणी सुधापानाय कर्णयोः। 
स्वर्लोकोऽप्ययमेवास्य तन्वि त्वं चेत्‌ प्रसीदसि।। 241 ।। 
इत्यत्र 
यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌। 
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌।। 
इति वक्तव्ये स्व: पदं कृतमिति । 
तथा एकवाक्यार्थस्यानेकवाक्येन प्रतिपादनं व्यासः विस्तारः। अनेकवाक्यार्थस्य 
एकवाक्येन प्रतिपादनं समासः: । क्रमेणोदाहरणम्‌- 
(व्यासो यथा) 
यदेव तनुमध्याया मध्यमालम्व्य जायते। 
तन्निरालम्बनं ज्ानमसदालम्बनं च तत्‌।। 242।। 


तुम्हारी सरस वाणी इसके कानों के लिए सुधापान (अमृतपान) के लिए 
होती ठे (अर्थात्‌ अमतोपम आनन्द को उत्पन्न करती है) । हे सुन्दरी ! यदि 
तुम प्रसन्न होती हो तो यही (लोक) इसके लिए स्वर्गलोक भी हे । । 241 | 
इस स्थान पर- 

जो (पहले) भी दुःख से सम्मिध्रित नहीं हो ओर जो बाद में भी दुःखपूर्ण 
न हो ओर जो स्वयं अपनी इच्छा से लाया हुआ हो अर्थात्‌ जिसको पाने के 
लिए व्यक्ति स्वयं लालायित रहता है वह सुख ' स्वः' पद का आश्रय हे 
( अर्थात्‌ स्वःपद का वाच्यार्थं इन उक्त विशेषताओं से युक्त सुख हे) । 
ओर अनेक पदों के द्वारा प्रतिपाद्य इतने (बडे वाक्यार्थं के) प्रतिपाद्य 
(विवक्षित) होने पर य्ह ' स्वः ' पद का प्रयोग ही पर्याप्त है अथवा इस 
विस्तृत अर्थं कौ अभिव्यक्ति स्वःपदनेहीकरदीहे। 

1ा. व्यास-ओर एक वाक्य के अर्थं का अनेक वाक्यों (के अर्थ) से 
प्रतिपादित करना व्यास अर्थात्‌ विस्तार है। 

1४. समास-अनेक वाक्यों के अर्थ का एक वाक्य (के अर्थ) से प्रतिपादन 
समास है। क्रम से (इन दोनों के) उदाहरण (दिये जाते हैँ) ।। 

(व्यास का उदाहरण) जेसे- 

पतली कमर वाली उस सुन्दरी के मध्य भाग (करिप्रदेश) के सहारे जो भी 
ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान निराधार हे। ओर वह मिथ्या आलम्बन वाला 
हे ।। 242 || 
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अत्र मध्यं नास्तीति वक्तव्ये तथोक्तम्‌ । 
समासो यथा- 
पतिश्वशुरता ज्येष्टे पतिदेवरतानुजे । 
इतरेषु च पाञ्चाल्यास्त्रितयं त्रितयं त्रिषु ।। 243।। 
अत्रैकवाक्यार्थस्य बहवाक्यार्थ निबन्धनात्‌ समास : । 
दीप्तरसत्वं कान्तिः ।। 163 ।। 


दीप्ताः शृद्गारादयो रसा यस्य स दीप्तरसः, तस्य भावो दीप्तरसत्वं कान्तिः । 





| ना 
यहां पर (नायिका का) मध्यभाग दै ( ही ) नहीं इस ( तनुत्व से उत्पन्न सौन्दर्य 
बोधक रूप) एक वाक्यार्थं को बताने के लिए उस प्रकार से (अनेक वाक्यों के 
दवारा) कहा गया हे । 
समास (का उदाहरण) जेसे- 


(पाचों पाण्डवं की पत्नी) द्रौपदी का सबसे बडे (युधिष्ठिर ) में पतिभावं 

ओर श्वशुरभाव दोनों है, (सबसे) छोटे भाई सहदेव में पतिभाव ओर देवर 

का सम्बन्ध दोनों है । ओर दूसरे तीनों (भीम, अर्जुन ओर नकुल नामके 

भाय) में तीन तीन सम्बन्ध (श्वशुरत्व, पतित्व ओर देवरत्व) हे । । 243 | 

टि० नववधू के लिए अपने पति का बड़ा भाई धर्मपिता के समान पूजनीय होने 
श्वसुर ठता हे। इस कारण अपने पति भीम के बडे भाई होने के कारण युधिष्टिर 

वसुर भो हं ओर सीधे रूप से पति होने से पति भी हे । इस प्रकार उनके साथ दरौपदी 

ऋ श्वसुर ओर पति रूप से दो प्रकार का सम्बन्ध है । पाण्डवो मे सबसे छोटे भाई 

सहदेव के साथ द्रौपदी का पतिभाव ओर देवरभाव हे। अर्जुन के बड़े भाई होने के 

कारण द्रोपदी के लिए भीम श्वसुर भी है, पति रूप से सीधा सम्बन्ध होने से पति भी 

हं ओर युधिष्ठिर के छोर भाई होने के कारण देवर भी हैँ । इसी प्रकार अर्जुन ओर 

नकुल ह साथ भी द्रौपदी का श्वसुर, पति ओर देवर के रूप में सम्बन्ध बना हुआ है । 

बहा बहुत सरे वाक्यार्थो मेँ एक वाक्यार्थ के प्रयोग के कारण समास है। 

टि०-यहोँ पांचवें सभिप्राय भेद का कोई उदाहरण नहीं दिखाया गया हे। 

®. कान्ति-रसों का दीप्त (उज्ज्वल) रूप में होना कान्ति है । । 1631 


जिसके भीतर शृद्खारादि रस दीप्त होकर रहते है वह दीप्तरस है उसका 
भाव दीप्तरसता कहलाता है यही दीप्तरसता कान्ति नामक गुण है। 
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यथा- 
प्रेयान्सोऽयमपाकृतः सशपथं पादानतः कान्तया 
द्वित्राण्येव पदानि वासभवनाद्‌ यावन्न यात्युन्मनाः। 
तावत्प्रत्युत पाणिसम्पुटगलन्नीविनिबन्धं धृतो 
धावित्वैव कृतप्रणामकमहो प्रेम्णो विचित्रा गतिः।। 244 | 

अर्थदृष्टिरूपः समाधिः ।। 164 ।। 

अर्थो! द्विविध :- अयोनिरन्यच्छायायोनिर्च । 

क्रमेण यथा- 

आश्वपेहि मम सीधुभाजनाद्‌ 
यावदग्रदशने न दश्यसे 

जेसे- 

सुन्दरी नायिका ने (मैं सत्य कहता हू कि मैं अब कभी किसी अन्यस्त्रीके 

पास नहीं जाऊंगा इस प्रकार कौ) शपथपूर्वक (पूर्वापराध कौ क्षमाप्राप्ति 

के लिए उसके ) पैरों पर ज्ुके हए एेसे इस (अत्यन्त प्रेमास्पद प्रियतम) 

को फटकार दिया, जिससे खिन्न मन वाला होकर (यह निरुपाय एवं 

विवश होने के कारण चल दिया परन्तु) जब तक वासभवन से बाहर यह 

दो तीन पग भी नहीं चल पाया था कि तब तक इस (अपने पूर्वव्यवहार) 

के विपरीत (सम्भोग की उत्कट अभिलाषा के कारण) खुलती हुई नीवी 

( लहेगे, पेटीकोट) की गँठ को हाथों से थामे हए ओर प्रणाम करते हए 

दोडकर उसके द्वारा इसको पकड लिया गया । आश्चर्य है कि प्यार का 

रास्ता (तरीका) निराला हे।। 244 ।। 

रि०-यह श्लोक काव्यालङः्‌ कारसूरत्रवृत्ति (3, 2, 15) तथा काव्यप्रकाश (4, 
98) में दिया हा हे। 

10. समाधि-अर्थ के दर्शन के स्वरूप वाले को समाधि कहते हे । । 164 ।। 

अर्थ दो प्रकार का होता हे-1. अयोनि ओर 2. अन्यच्छयायोनिः। 

टि०-अयोनि का अर्थ है बिना कारण अर्थात्‌ बिना किसी अन्य कवि कौ रचनौ 
से प्रेरणा पाकर लिखी हुई रचना । एेसे अर्थ मेँ बिलकुल नई मौलिक कल्पना होती 
द नप वह अर्थ हे जिसमें दूसरे किसी कवि के अर्थ कौ छाया ली 
गई हो । 

क्रम से (दोनों के उदाहरण, पहला अयोनि का उदाहरण) जेैसे- 
1. ज अ; अर्थोऽपि त 
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चन्दर मदशनमण्डलाङ्कितः 
खं न यास्यसि हि रोहिणीभयात्‌ । । 247 ।। 
यथा वा- 
सद्यो मुण्डितमत्तदणचुबुक प्रस्पर्धि नारद्धकम्‌।। 246 ।। 
द्वितीयो यथा- 


निज नयनप्रतिविम्बैरम्बुनि बहुशः प्रतारिता कापि । 
नीलोत्पलेऽपि विमृशति करमर्पयितुं कुसुमलावी ।। 247 ।। 


(मदिरापात्र मे प्रतिविम्बित) टे चन्द्र! मेरे इस मदिरापात्र (को छोड़कर 

यहो) से जल्दी भाग जाओ ! जब तक (प्रिया या प्रियका मुख समञ्चकर ) 

मं तुम्हं अपने अगले दतां से न काट लँ (उसके पहले ही यँ से निकल 

जाओ तो अच्छा है । नहीं तो फिर) मेरे दतां के द्वारा (काटने से बनाये) 

मण्डलाकार दन्तक्षत के चिहनों से अङ्कित होकर अपनी प्रिया रोहिणी 

(को यह दन्त्षतयुक्त मुख कैसे दिखाओगे? उस) के भय से (दुबारा 

यहां से लौटकर) आकाश को भी न जा सकोगे । । 245 । । 

दि०-यह नायक या नायिका की उक्ति है । यह कवि की अपनी अनूटी कल्पना 
े इसी को अयोनि अर्थ कहते हे । काव्यालद्कारसूत्रवृत्ति (3, 2, 8 शलोक 7) में यह 
श्लोक है| 

अथवा ओर (उदाहरण ) जति 

8 मृडे गये मत्त हण कौ ठोडी का स्पर्धालु नारङ्क (सन्तरे का यह फल) 

।। 246 ।। 

टि०- यह सद्योमुण्डितमत्तहणचुबुक से नास्गी की उपमा दी है । नारंगी कारंग 
गहरा लाल पीला होता है । हूणों (पठानो) कारंग भी लाल पीला होता है । उनके मुख 
पर शराव के नशे से मत्त होने से ओर भी लालिमा आ जाती ै। का० सू व° (4, 
2, 2 श्लोक 2 ) तथा साहित्यदर्पण (8 , 16 वृत्तिभाग) में यह उदाहरण मिलता है। 

दूसरा (अन्यच्छयायोनि का उदाहरण) जैसे- 


कोई मालिन पानी मे अपने नेत्रां कौ छाया से बहुत बार धोखा खा लेने पर 
( अर्थात्‌ नेत्रो के प्रतिबिम्ब में मुञ्धे नील कमलो कौ भ्रान्तिदहो चको हेएेसा 
बोध हो जाने पर) वास्तविक नीलकमल पर भी हाथ लगाते समय सोचती 


1. ज अ, विवृत... त 
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अत्र॒ नयनोत्पलयोः सादृश्यमन्येनापि वर्णितमित्यन्यच्छयायोनिः। 
इत्याद्यास्वादोत्कर्षहेतूनामपलापः कर्तुमयोग्यः पूज्यपादानाम्‌। तदुक्तम्‌- 
गुणस्फुटत्वसाकल्यं काव्यपाकं प्रचक्षते। 
चूतस्य परिणामेन स चायमुपमीयते।। 
सुप्तिडःसंस्कारसारं यत्क्लिष्टवस्तुगुणं भवेत्‌। 
काव्यं वृन्ताकपाकं स्याज्जुगुप्सन्ते जनास्ततः।। 
गुणानां दशतात्यक्तो यस्यार्थस्तदपार्थकम्‌। 
दाडिमानि दशेत्यादि न विचारक्षमं वचः। 


हे ( क्योकि उसे यह आशङ्का होती हे कि कहीं यह भी मेरी आंखों का 

प्रतिबिम्ब न हो ओर पहले कौ तरह यहाँ भी मेरा श्रम व्यर्थनहो 

जास) ।। 2472 || 

यहाँ नेत्रो ओर नीलकमलों कौ समानता दूसरे कवि के द्वारा भी वर्णित हे 

इस कारण यह (दूसरे कौ छाया नकल या प्रभाव से उत्पन होने से) 

अन्यच्छायायोनि का उदाहरण है । इस प्रकार के अन्य भी उत्कृष्ट रसास्वाद 

के हेतुभूत (किन्तु अन्यच्छायायोनि होने के कारण किञ्चित्‌ अपकर्ष को 

प्राप्त) उदाहरणों में पूज्यचरण माननीय कवियों की निन्दा करनी उचित 
नहीं ठै (इन्टोने यह भाव अमुक स्थान से चुराया है एेसा कहना ठीक 
नहीं हे) | 

(काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति 3, 2, 15 श्लोक 1-3 में वामन ने) यह कहा है- 
गुणों की स्फुटता कौ पूर्णता को काव्यपाक कहते हैँ ओर आग्रपाक के 
साथ उसको उपमा दी जाती हे । जिसमें सुप्‌ तिङ्‌ का संस्कारमात्र रूप सार 
( तत्व) हो (अर्थात्‌ केवल व्याकरण को पदे व्यक्ति ने ही जिसे बनाया हो 
ओर कथावस्तु (एवं काव्य) गुण क्लिष्ट (अस्फुट) हो वह काव्य 
वृन्ताकपाक (कद्रू या बैंगन के पाक के समान पाक वाला) होता है ओर 
सहदय लोग उससे घणा करते हे । 

जिस (काव्य) का अर्थं (वर्ण्य वस्तु) दसों (प्रकार के शब्दगुणो तथा 
अर्थगुणोँ) से रहित हो । वह काव्य व्यर्थ है। (दाडिमानि अर्थात्‌ दाडिम 
अपूप, बदरिका आदि दस पदों को महाभाष्यकार ने अनर्थक पदों के 
उदाहरण के रूप में दिया है जेसे वे निरर्थक पद हैँ वैसे ही गुण रहित काव्य 


1. तः; चायमनुमीयते ज अ 


५ साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


भी निरर्थक होते है) दस दाडिम (अनार ) इत्यादि (अनर्थक पदों) के 


समान वह (कवि का निर्गुण) वचन मात्र रूप काव्य विचार के योग्य नहा 
हे। 


दि०-वामन ने अनेक काव्यपाकों मे से आप्रपाक ओर वृन्ताकपाक का यह 
उल्लेख किया हे। काव्यमीमांसा मे थमाधिकरण के पांचवें अध्याय कौ समाप्ति प 
पजखर ने इन १ प्रकार के काव्यपाकों का वर्णन किया है- 
_ परक) भ कविग्रामस्य काव्यमभ्यस्यतो नवधा भवति। तत्र 1. 
भलर पिचुमनदपाकम्‌ 2. आदावस्वादु परिणामे मध्यमं बदरपाकम्‌ >` 
1) स्वादु मृद्ीकापाकम्‌ 4. आदो मध्यममन्ते चास्मा ारपाकम्‌ 
?. आदावुत्तममनते तिन्तदीकपाकम्‌ 6. आदो मध्यममन्ते च स्वादु म. 
आद्यो चास्वादु क्रमुकपाकम्‌ 8. आदावुत्तममन्ते मध्यम त्रपुसपाकर्म. रते 
कविगणों | । वह पाक कविता का अभ्यास 
वह की एवन े वविध होता हे । उनमें 1. आदि ओर अन्त मेँ जो अस्वा 
दरपाक कहाता दै। ५ 2. जो पहले अस्वादु ह ओर परिणाम मे मध्यम 
दरकषापाक) कहाता त पहले जे अस्वादु हो ओर परिणाम में स्वादु हो वह ते उसकी 
सज्सा वार्ताकपाकं है ४ क 4. जो पहले मध्यम हो ओर अन्त मे अस्वादु हते 
सहका (आगर न जदि ओर अन्त मे मध्यम हो उसे तिनतिदीकयाक + ‡ 
जो पहले उततम ओर कः वेह होता है जो पहले मध्यम ओर अन्त मे प त 
भीर अन्त मे मध्यमहो स्वादु हो वह क्रमुकपाक कहाता हे 8. आदि 
स्वाद होत हेउसको नाम त्पुस ( ॥ ) पाक दै । 9. जो पलं 
इनमें तीन पाको कह रहँ | नरद 
(केर), त ॥ एक एक गण होता है जैसे पिचुमन्द ( 1 
सहकार पाकों । पाको का एक गण ओर वार्ताक (गन, कदी) 


नारिकेल ( नारियल) ४ इसरा गण हुभ। क्रमुक (सुपारी) त्रपुस ( 

इन 9 प्रकारके पाको व तीसरा गण। इस तरह तीन गण हए „तका 0 
ओर क्रमुकपाक इन तीन मसे 14, 7 अर्थात्‌ 1 पिचुमन्दपाक, 4. तिन्तयेक 
भर. तपुसपाक हन को ५ 2, 5, 8 अर्थात्‌ 2 बदरपाक 5 कापा 
सहकारपाक 9 


८ 
ओर भस्कार्य तथा 3, 6, 9 अर्थात्‌ 3 हत 
्केलपाक न तीन को उपादेय माना दै । सुवर्ण क 1 
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, षतु कश्चिदुवतम्‌-केचिदन्तर्भवनतयेष्विति तनन । शब्दार्थधर्माणां गुणानां रसधर्मेषु 
"तर्भवाभावात्‌ । यदपि दोषत्यागात्‌ परे श्रिता इति तदपि मन्दम्‌। दोषा एव गुणाभावाः 
य परीत्यस्यापि युवचत्वात्‌ तथा च विनिगमनाविरहाद्‌ द्वावपि गुणदोषौ पृथक्‌। 

एकम्‌ अन्ये भजन्ति दोषत्वं तदपि (अयुक्तम्‌) वक्त्रौचित्यवशाद्‌ 


पययधात्वमभुपगतमेवेतयपरमयत | 


> देवत सहलसि यु नमस वनदेवते साहित्यसुधासिन्धो गुणनिर्णयो नाम षष्ठस्तरङ्गः। 
॥ ५ उमे अग्निका संस्कार हो जाय तब वह सुवर्णं सुवर्ण है । जिस काव्य 
जो १ तहका पाकर नहीं उसे कपित्थ (कैथ) पाक कहते है । 
त कह (ममम आदि ) आचार्यो ने कहा है-"कुछ गुण इन्हीं (ओज, 
नो र ने मम्मटने काव्यप्रकाश (8, 72) में" तीन ही गुण क्यों होते है दस 
त के प्रतिपादनार्थं यह कारिका लिखी है- 
भवन्त्येषु दोषत्यागात्परे श्रिताः। 
अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिननन ततो दश।। 
# ुः 
पणो) मे [ के दस गुणो) मे से कुछ तो इन (माधुर्य, ओज ओर प्रसाद रूप 
। धके दोषरूप हो जाते है ओर 2. कुछ दोषाभाव रूप होते हे तथा ^ कुछ 
स्स ल जाते ह। इसलिए दस (गुण) नहीं माने जा सकते हं । हि 
भ ष मिवे हए- केचिदन्तर्भवन्तयेषु', ' दोषत्यागात्परे श्रिता नि 
#॥ कया ह। = तीनों खण्ड को पृथक्‌ पृथक्‌ लिखकर एक एक 


(ग्रः थका ॥ 

कि श् ओर से कहा जा रहा है उनका) यह मत ठीक नि 

रोर के शीर अथ के धर्मभूत इन (10 शब्दगुणों ओर 10 अथ ^ 
रभ 


ो भै जे (ओज, प्रसाद ओर माधुर्य) गुणों मे अर्भ न 9 
पो ~र जो कु गुण दोषाभाव रूप होते हैँ यह कहा 

९ कनो्भवात्‌ ज ऊ 
५ जे अत ये मे भअत 
म ते यह अंश ज अ में नहीं व 
ग हिमालयो नाम (अव्यय) कुमार सम्भव 11 

किया गया ठे। 
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(मत) निर्बल हे (यदि यह कटा जाय कि दोषाभाव कानामगुणहेतो) 
दोष ही गुणाभावस्वरूप हैँ (अर्थात्‌ गुणाभाव का ही नाम दोष है) इसं 
प्रकार को विपरीत युक्ति भी सरलतापूर्वक कटी जा सकती है ओर इसं 
प्रकार एक पक्ष को सिद्ध करने वाला कोई अनुकूल तर्कन होने के कारण 
इन गुण ओर दोष दोनों को पथक्‌ पृथक्‌ मानना चाहिए । 

ओर यह जो कहा है-दूसरे कुछ (समता आदि) गुण न होकर दोष रूप हो 
जाते हँ (अतः समतादि गुणों कौ पृथक्‌ सत्ता नहीं ) हे । 

उप्यक्त यह कथन भी ठीक नहीं टै क्योकि वक्ता के ओचित्य से उन 


(दोषाभाव ओर दोष रूप) दोनों प्रकार के गुणों का अन्यथाभाव (गुणाभाव 
ओर गुणत्व) भी स्वीकार किया गया है । 


दि०-जैसे ' मातद्धाः किमु वल्गितैः" (काव्यप्रकाश 7, 300 इत्यादि में सिंह 
का वर्णन करने मेँ तृतीय चरण मे कोमल मार्ग का परित्याग गुण हो गया है यदि 
उसका परित्याग न करके मा्गाभिद रखा जाता तो वह वँ दोष हो जाता । इसलिए 
समता को गुण नहीं माना जा सकता दै । कष्टत्व तथा ग्राम्यत्व के दोष कहे जाने से 
उनके परित्याग हारा करमशः अपारुष्य रूप सौकुमार्य तथा ओज्चल्यरूप कान्ति गुण 
भी दोषाभाव रूप से स्वीकृत कर लिये गये है इसलिए दस शब्द गुण मानना उचित 
नहीं है यह आचार्य मम्मट कामत यहाँ पूर्वपक्ष हे। 
इस विधि से इस प्रसङ्क को यहीं समाप्त कियाजारहाहे। 
णो दि०-मम्मटने 4, जिन गुणों को दोष रूप में स्वीकार कियाद वे ओर 2. जिन 
गणो को वोषाभाव के रूप मे माना है वे-ये दोनों ही प्रकार के गुण ववता के ओचित्य 
न्यथा हो जाते हैँ अर्थात्‌ जिन्हें दोषाभावस्वरूपात्मक गुण माना जा रहा है वह 
चत वक्ता के ओचित्य से गुणाभावरूपभी हो सकते हँ । इसी प्रकार जो गुण दोष 
ल्पममानेजारहे है वे भी ववता आदि के ओचित्य से गुण रूप मे हो सकते दै 
रका श्रीविश्वनाथदेवविरचित साहित्यसुधासिन्धु मे गुणनिर्णय नाम की षष्ठ 
तरद्क समाप्त हुई । 


क 
~ @ॐ 


सप्तमस्तरङ्खः 


अवसरसरङ्गत्या जलङ्कारनिरूपणे प्रस्तुते पुरःस्फूर्तिकत्वाच्छब्दालङ्कारानाह- 
तत्र शब्दालद्कारत्वं शब्दमलङ कत्य रसोपकारकत्वम्‌।। 165 1। 
सामान्यलक्षणं तु प्रागुक्तमनुसन्धेयम्‌। 


अवसर को उपयुक्तता को दृष्टि से अलङ्कारो के प्रतिपादन (कौ बारी) 

उपस्थित होने पर पहले प्रतीति होने के कारण शब्दालङ्कारौ को ग्रन्थकार 

(पहले) कहते हें । 

टि०-ग्रन्थकार पहले भोजदेव के सरस्वतीकण्ठाभरण के "अदोषं गुणवत्‌ 
काव्यमलङ्कारैरलङःकृतम्‌ ' इत्यादि काव्यलक्षण ( साहित्यसुधासिन्धु 1, 3 वृत्ति) का 
अपनी ओर से प्रतिपादन कर चुके हें। इसमें क्रमशः दोष, गुण ओर अलङ्कार को 
काव्य में स्थिति मानी गई है। पञ्चम ओर षष्ठ तरङ्क में दोष ओर गुण को बता देने पर 
अआलङ्कारनिरूपण का अवसर आने से इस तरङ्ग मे अलङ्कारो का निरूपण किया जा 
रहा है । अलङ्कारो मे भी पहले शब्दालङ्कारविवेचन इसलिए किया जा रहा है क्योकि 
शब्दालङ्कार का ज्ञान श्लोक को पढते ही पहले हो जाता है इसके विपरीत अर्थालङ्कारो 
का ज्ञान शनब्दश्रवणानन्तर अर्थ का ज्ञान होने पर ही होता है। इसलिए ग्रन्थकार पहले 
ज्ञात हो जाने वाले शब्दालद्कारों का यहोँ पहले प्रतिपादन करते हेँ। 

शब्दालद्धार-उन (शब्दालङ्कार ओर अर्थालङ्कार नाम के भेदो) मे शब्द 

को शोभा बढाकर रस का उपकार करना ही शब्दालङ्कारत्व ह । 165 ।। 

टि०-इस लक्षण के अनुसार पहले शब्द की शोभा बढ़ाकर फिर रस कौ शोभा 
को उत्पनन करने वाले तत्तव अलङ्कार कहलाते है । यह अलङ्कार का विशेष लक्षण हे। 

अलङ्कार का सामान्य लक्षण तो पहले (साहित्यासुधासिन्धु 6, 143 वृत्ति 

पर गुणविशिष्टकाव्यशोभाकारिणोऽलङ्काराः। नहि निर्गुणस्य काव्यस्य 

विधीयते शोभा । इस रूप में) बता दिया है उसको ( वहीं देखकर) समञ्च 

लेना चाहिए । 
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तद्भेदानाह- 
वक्रोक्तिः स्यादनुप्रासो यमकं श्लेषचित्रके!। 
उुनरुक्तवदाभासः शब्दालङ्कृतयस्तु षट्‌ ।। 166 ।। 
क्रमण लक्षणोदाहरणानि- 
वक्त्रा यदन्यथोक्तं व्याचष्टे चान्यथा तदुत्तरदः। 


7॥। 
चन यत्पदभद्गै जञेयासौ शलेषवक्रोकितिः । । 16 
यथा- 


सखे सदेव सेव्येयं भव्या सुरतरडःगिणी । व्क 1. [त 
अद्याप्येवमविद्यायास्त्वं वशी मा वशीभव।। 145 
उन (शब्दालङ्ारो ) के भेद ग्रन्थकार कहते है 


) 
। ^“ अनुप्रास 3. यमक 4. श्लेष 5. चित्रक ( चित्रालङ्क 
^` पुनरुक्तवदाभास ये छ तो (शब्दालङ्कार ) हैँ ।। 166 ।। ् 
मसे उ अलङ्कारे के लक्षण ओर उदाहरण (दिये जाते, 


नकरक्ि-] श्ेषवक्रोवित-ववता ने जो कुछ ओर तरह २ प्रकार 
होती है उसका 


अर्थ॑ल ` » उत्तर देने वाला जब उसका पद भद्ध शलेषवक्रर्ि 
सगाकर्‌ उसका उत्तर देता है तब उस प्रकार की वह उक्ति 
चाहिए ।। 67 || 


पूव॑वक्ता ही सेवन 
केरे) योग्य ॥ मित्र! यह रमणीय देवनदी गद्धा हमेशा 


अविद्य (अम 
अ 
केवशमे मत हो 2) जितेन्द्रिय तुम आज भी इस तरह ८६ 


रि. ओ।।148 || तै 4८6 
तोडि क सुरतरड्गिणी › उस पद्‌ के कहने पर सुनने द्ग क 
कालमे मनोरञ्चन तरङ्गिणी यह अभिलपितार्थ न लेकर लि 0 


केरने दूसरा ओ 1 (1 
अर्थको वाली सम्भोगयोग्य रमणी यह दू, 
देने वासक बह मित्र को उत्तर देते हए कह रहा टै- प 
नहीं कहनी चाहिए सेवनी या अर्थात्‌ भोग्या दै? तुम्ह 





र 


ष | 263 


विस्पष्टं क्रियमाणादक्लिष्टा स्वरविटोषतो भवति। 
अ्थान्तरप्रतीति यत्रासौ काकुवक्रोक्तिः।। 1681 । 
क्रियमाणात्‌ उच्चार्यमाणात्‌। 
यथा- 


शल्यमपि स्खलदन्तः सोदुं शक्येत हालाहलदिग्धम्‌। 


श न ------_ पुनरकारणक्रुपितखलालीककटवचनम्‌।। 249 ।।__ || 249 | 
भो -ऋकुवक्रोवित्त- जहोँ अत्यन्त स्पष्ट रूप से किये गये विशेष प्रकार के 
नि स्वर अर्थात्‌ उच्चारण के द्वारा अक्लिष्ट (अर्थात्‌ किसौ प्रकार को 

7 किये विना नितान्त सरल ) अन्य अर्थ कौ प्रतीति हो जाती है, वहा 


यहं अलङ्कार माना जाता हे।1168।। 

जेसे कयमाणात्‌' पद्‌ का अ है उच्चार्यमाण होने से। 

ध वक्षःस्थल पर मर्मभेदी हालाहल विष मे बुञ्े हुए (अत एव अत्यन्त 

प्रहार) एवं (हदय के ) अन्तर्भाग (मर्मस्थल) को बींधने वालं नाण (के 

उनसे कतो धर्यशाली पुरुषों के द्वारा सहन कर लिया जाता हे किन्तु 

जा चिना कारण ही कुपित हुए द्ष्ये का ज्ूठा एवं कठोर वचन नहीं सुना 
तकता ।। २4५ || 


# यहं कँ 
। कण्ठध्वनि) से अर्थात्‌ भिन्न प्रकार की गले को 
भवा से ^> काकु (भिन्न कण्ठध्वनि) से अर्थात्‌ नमिन 


अलौककक ` पर बल दिया जाय ओर न पुनः को वि सहन कर पाने का 
थ सहता अर्थात्‌ दुष्ट पुरुषों के दुर्वचनो क न स की 
कलत हे। यदि पूर्वां कौ पदवत को हल्के स्वर मे ओर 1 जो 
कवेर वाण देकर कटं तो खलवचन कौ सुसहता प्रक< भि ह 

किन्त एसे पाणो को सहन कर लेते है वह खलवचनों को सहन भ किन्तु दुर्जनो 
फटूवित्तयां प्रयोग प्रायः ' बाण का प्रहार तो सहा जा सकप। कहे जाते हे। 


क 
करौ गही" इसी तरह के भाव को व्यक्त करने के लिए क 


३६ ॥ १ अक्त (सा वृत्ति ओर अतिशयोक्ति को भी वक्रोक्ति का पर्याय कहा 


` णे 
= श; तते 
सुषि. 1 


ते 


वत्ति 
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अत्रान्येनेति विवक्षणात्‌ स्वोक्तेः स्वयमन्यथाकरणे अपद्‌ नुतौ नातिव्याप्तिः । सा 
यथा- 
काले पयोधराणामपतितया नैव शक्यते स्थातुम्‌। 
उत्कण्ठितासि तरले न हि न हि सखि पिच्छिलः पन्थाः।। 
अथानुप्रासः- 


आवृत्ति यदि वर्णानामन्यत्र यमकाद्‌ भवेत्‌ 
अदूरे भूरिभाव्योऽसावनुप्रासो निगद्यते।। 169 ।। 


यँ (इस काकुवक्रोक्ति के लक्षण में) अन्येन इस पद कौ विवक्षा हे 

(अतः इसका भी समावेश होना चाहिए था) इस कारण जहाँ स्वयं अपनी 

उक्ति का अन्यथाकरण दूसरा अर्थ बताया जाता है ठेसी अपहनुति में इस 

लक्षण कौ अतिव्याप्ति नहीं होगी (अपहनुति में जो बोलने वाला है वही 

स्वयं अपनी उक्ति को दोहरा कर दूसरा अर्थ बता देता है) । 

उस अपहनुति का (उदाहरण) जैसे- 

( नायिका कौ सखी के प्रति उक्ति) बादलों के समय में (अर्थात्‌ वर्षा ऋतु 

मे) विना पति के (अपतितया-पतिराहित्य तथा विना गिरी हई होकर) 

नहीं रहा जा सकता? (सखी का उत्तर) हे चञ्चल सुन्दरी । (क्या तुम पति 

के लिए) उत्कण्ठित हो (ओर इसी लिए कहती हो कि पति के अभाव में 

कोड नहीं रह सकता) । (नायिकोवित-सखी मेरा यह आशय नहीं है 

किन्तु) यह रास्ता पड्कयुक्त है (यह भँ बता रही हू) । 

टि०-"अपततितया' शब्द का बोलते समय अर्थ है-पति की उपस्थिति के बिना 
कौन नायिका वर्षा ऋतु मे अकेली रह सकती हे। यही अर्थं लेकर सखी के द्वारा प्रशन 
करने पर बात खुल जाने के डर से नायिका ने अपतितया' का दूसरा अर्थं (विना 
गिरौ) बताकर स्वयं ही पहली बात का निषेध कर दिया ह इस कारण यहाँ अपह्नुति 
ठे किन्तु काकुवक्रोवित में सुनने वाला दोहरा कर दूसरा अर्थं बताता हे । काव्यप्रकाश 
9, 78 मे कहा हे-यदुक्तमन्यथावाक्यमन्यथान्येन योज्यते । श्लेषेण काक्वा वा..... | 


°` -पुप्रास-इसके वाद्‌ अनुप्रास (का लक्षण किया जाता) रै । 


यदि यमक से अन्यत्र वर्णो. की आवृत्ति ठो जाय तो समीप समीप ओर नार 


बार ( हीने वाली वर्णो कौ आवृत्ति से निष्पन्न) होने वाला अनुप्रास अलङ्कार 
कहलाता हे ।। 169 || 
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तत्त्वं च यमकान्यत्वे सति अदूरतया व्यञ्चनावृत्तित्वम्‌। न च यमकेऽप्यनुप्रासान्यत्वे 
सतीति विशेषणादन्योन्याश्रय इति वाच्यम्‌। एकार्थप्रतिपादकत्वराहित्ये सति 
विरुद्धानुपूर्वीराहित्यादिना यमकलक्षणं स्थिरीकृत्य तदन्यत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ 


छेक वुत्तिगतत्वेन द्विविधोऽसौ प्रकीर्तितः। 


ओर इसका सार ८ भूत- परिनिष्ठित लक्षण यह) है कि यमकालङ्कार से 
भिन्नता होते हए समीप समीप व्यञ्जन वर्णो को आवृत्ति का होना ही 
अनुप्रासत्व (अनुप्रास का लक्षण) हे। 

(शङ्का) यमक के लक्षण में भी अनुप्रासान्यत्व (अनुप्रास से भिनन होना) 
यह विशेषण होने पर अर्थात्‌ अनुप्रासान्यत्वं यमकत्वम्‌ इस प्रकार का 
लक्षण मानने पर अन्योन्याश्रय दोष आ जाता हे। 


टि०-पूर्वपक्षी का आशय है कि यदि ' यमकादन्यत्र वर्णानामावृत्तिरनुप्रासः इस 
रूप में अनुप्रास का लक्षण किया जाता है तो संक्षेप में यमकान्यत्वमनुप्रासत्वम्‌ यह 
अनुप्राससामान्य का लक्षण हो जायेगा इसी प्रकार ' अनुप्रासान्यत्वम्‌ यमकत्वम्‌' यह 
यमकालङ्कार का लक्षण बन जाने से अन्योन्याश्रय दोष आता हे 
८ परस्परसापेक्षत्वमन्योन्याश्रयत्वम्‌) । इसलिए अनुप्रास का यह लक्षण ठीक नहीं हे। 


( सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्वपक्षी को यहाँ अन्योन्याश्रय दोष है) इस 
प्रकार नहीं कहना चाहिए क्योकि यहोँ ' एकार्थप्रतिपादकत्वराहित्ये सति 
विरुद्धानुपूर्वीराहित्यम्‌ (एकार्थं कौ प्रतिपादकता न होने पर सार्थक होने 
पर भिन्नार्थक ओर एक सार्थक ओर एक निरर्थक होने पर अथवा दोनों ही 
के निरर्थक होने पर अविरुद्ध स्वरूप ओर क्रमादि वाले अर्थात्‌ ज्यों के त्यों 
दोहराये जाने वाले होना) यह यमक का लक्षण स्थिर करके ही यमक से 


भिन्नता कौ (अनुप्रास के लिए) विवक्षा हे। 


टि०-सिद्धान्ती का अभिप्राय है कि यमक ओर अनुप्रास वे दोनों परस्पर एक 
दूसरे पर आश्रित होकर रहने वाले नहीं है अर्थात्‌ यमकाभाव का नाम अनुप्रास ओर 
अनुप्रासाभाव का नाम यमक है इस रूप में उनकी स्थिति नहीं है अपितु वे दोनों 
अलङ्कार परस्परनिरपेक्ष होने से अपनी स्वतन्त्र सत्ता वाले होते हैँ । क्योकि वे परस्पर 
सापेक्ष नहीं हें इस कारण यहाँ अन्योन्याश्रय दोष नहीं है। आगे दिये गये यमक के 
परिनिष्ठित लक्षण में-यमक में आवृत्त पदों के द्वारा एक ही अर्थ को नही बताया 
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छ्कानुपरासो वृत्यनुप्रासश्च छेको विदग्धः तद्वल्लभत्वाच्छेकोऽनुप्रासः। केचितु 
००७ । पक्षिमृगा : छेका इत्यमरः तथा च छेकवद्‌ वल्ल भत्वाच्छेकानुप्रास इत्याहः । 
शेषः। धैवादिगुणव्यञ्चिका तत्तदानुपूर्वारूपा । गतो ज्ञातः। आ भ्यामुपाधि भ्यामिति 
तत्र वृत्तिं विभजते- 
मषुरा प्रौढा परुषा ---------रुषा ललिता भदेति वृत्तयः पञ्च ।। 17011 __- भदृति वृत्तयः पञ्च ।। 170 ।। 


म पण, आवृत्त पदो मे स्वरूप ओर क्रम दोनों समान होते है उन दो न 
अनुप्रास ओर ४ भमकालङ्कार अनुप्रास से पृथक्‌ टै एसा हमने व ते 
समानता है थमक दोनों में पदां ओर वर्णो की आवृत्ति होती ह इस रूप 
यायमकभिनता ११५ धर्मा की सत्ता यमक मेँ ही होने से अनुप्रास मे 

चकत ओग ९! अन्यत्व पद्‌ का अभिप्राय है। ॥ 

त त ओर 1 वृत्तिगत होने से वह अनुप्रास दो प्रकार का होता े। 

अर्थ ह १२) छेकानप्रास ओर वृत्त्यनुप्रास हें। क = 

तो घर मे रहन र यहोनेसे वह छेकानुप्रास कहलाता दे। १ न 

बताया गया है नैष पक्षी ओर हरिणादि पशुओं को अ 

भोति प्रिय ह ॥ वह अलङ्कार छेक (पालतू पश पक्षी, 
सलिए वह छेकानुप्रास है-एेसा कहते हे । 
को अभिव्यक्त करन वाली ओर उन 2 
(छकृततिगतत्वेन कही स्वरूप ओर क्रम वाली वृत्ति होती हे। त 
स कारिका के = कारिकांश मे परयुवत) गतः पद का अर्थ ह भा। 
त्स छेड़ गये पद्‌ ऋ पुप्‌ इतना अंश ओर होना | 
से जोड़कर छेक ओर वृत्ति से इन 
अर्हो जाता हे) | साति ( छेकानुप्रास ओर वृत्त्यत्रप्रास होता 


है यहं 


मै (पाई 
'* मधुरा, 2. प्रौढ ९ जने वालो ) वृति का विभाग करते € । 
1. नअकक्-- ज ॥ मृगपक्षिण. ते ओर 9 * भदा 


त | ०64 


वर्णानां नानात्वादस्येति यथार्थनामफलाः। 
अस्येत्यनुप्रासस्य । 
पत्र मधुरालक्षणम्‌- 
मूर्ध्नि व्गान्त्यमेत्यादि। 
उदाहरणम्‌ 
अमन्दसुन्दरीगणैरित्यादि || 250 || 


श्राय धा- 
अन्त्यटवर्गान्मुक्त्वा रेफसदुवताः ॑ 
गानमुक्त्वा वरग्ययणा उपरि : । 1 171 । 


कपयुक्त्च व तकारः प्रीदढययां कस्तवुक्तश्च। ___ तकारः प्रौढायां कस्तयुक्तर्च । 


होती है। वर्णो के अनेक ( मधुर, कोमल, परुषादि) प्रकारो र कने 
कारण इस (अनुप्रास) की इन वृततियों के ये नाम अन्व तो के नामां 
४ अर्थके अनुसार नाम रूप फल वाले हैँ (अर्थात्‌ इन वृत्ति 11|| 
जसे जेसे अथं हं वेसा वैसा ही उनका स्वरूप है) ।। 170-17 के उनके 
चरू °` यहो मधुरा आदि वृत्तियों के जैसे जैसे नाम है उसी उसी प्रकार मे मधुर 
हे। थं मधुरा का अर्थ माधुर्यगुणोपेत हे । इस मधुरवृत्ि 
रभि रतत र म जथ माचु्चम्‌| 


प - यह 
धं ता मे आये हुए) "अस्य ' इस पद का इस अनुप्रास कौ- य 
चि ( काव्य ) में मधुरा कत्रा लक्षण- मूर्धनि वर्गान्त्यगा त्यादि ॥ि चु 

म र्ग मे भौ इसका लक्षण इस प्रकार पहले दिया जा रच 

मधि वेरगान्त्यगा : स्पर्शा अटवर्गा रणो लघ्‌। वा 
| सक मध्यवत्ति वा माधुर्ये घटना तथा।। 6, 140- 
॥\ 0  अमन्दसुन्दरीगणैः' इत्यादि है ।। 250 ।। 

ध प तरङ्ग मे इसका उदाहरण दिखा दिया है- 

| 
^ प्रो  लन्दनन्दिीतर ननन्द नन्दनन्दनः।। 6, 211 ।। 
(का ल 

गो क्षण) जैसे 

| य्‌ ओर ओर द्‌ को छोड़कर ऊपर 

वर्णस्‌ ण्‌ूनूम्‌ओरय्‌,द्‌,ड्‌ 


््‌ 


208 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगे 


अस्यार्थः परोढा वृत्त वर्ग्याः कादयो यकारणकारौ चोपरिभागे रेफण ५9 
भवन्ति ङजणनमान्‌ टवर्ग च मुक्त्वा। तथा ककारपकारा भ्यामुपरिभागे 
सयुक्तो भवति कस्तयुक्तश्च' । यथा- 
कार्याकार्यमनारयैरुन्मार्गनिरर्गलै र्गलन्मतिभिः। 
नाकर्ण्यते विकर्णे र्युवित्नियुकतमुक्तमपि ।। 251॥। 
कक विकर्ण जंडेः। परुषालक्षणं तु प्रागुक्तम्‌ । योग आद्यतृतीया भ्यामिति। 
मन्थायस्तेत्यादि 9 = = । 252 || 


| ओर 
सेरेफ से संयुक्त वर्गो.के क्‌, ख्‌, ग्‌ आदि वर्ण यकार, णकार, भ्न हेत 


५ से युक्त तकार तथा तकार से युक्त ककार प्रौढा व 

€ ।। 171-72 | ॥ 

रसका यह अर्थं है प्रो वृत्ति में कादि वर्ग के वर्णं ( कवर्ग मं र्न 

गकार > २, छ, ग्‌ वर्ण), वर्णो के भीतर क्‌, ख्‌, ग्‌ काय ४ 1 

टक मे भाग मे रेफ से संयुक्त होते है ओर ड, ज्‌, ण ध क 
संयोग पक्त (द्र) होत है ओर क्‌, प्‌ के साथ ऊपर के भाग म ८ लताे। 
स होता है । इसी प्रकार ककार भी ऊर्ध्वभाग मेँ तकार से युक्त 

म्न लित 

र होकर चलने वाले, निर्बुद्धि ओर कानों से रहि भर 

तको न सुनने वाले ) दर्जनों के दवारा युक्तयो सं युन न री 
वाला 


टि०-इस रुदरटकृत कलर प 


प्रो वृत्ति 

(2, 24-2 न का लक्षण तथा उदाहरण इसी रूप मं न तरर क्र 
गकार के स ९।, कर्कर्थम' इत्यादि तीक याथम 
नाकर्ण्यते मँ य विकणैः मे णकार के मवति रकार, म क 


यकार्‌ 
क्त तकार होने से के उप्र र न संयोग तथा युवितनियुकतमुवत 
| 





तं 569 


पूर्वोक्तमेव । | 
ललिताभद्योर्ल कषणमाह- 


ललितायां घधभरसा लघवो लश्चापरैरसंयुक्तः ।। 172 ।। 
परिशिष्टा भदायां पृथगथवा श्रव्यसंयुक्ताः। 
च तति वृत्तौ घकारधकारभकाररेफसकारा असंयुक्ता भवन्ति तथा 
प पृथगसंुवता भति । भद्रायां तु वृत्तौ परिशिष्य वृक्तिचतुष्टयोपयुक्तवर्णविशेषास्त 
` स~ ` उकतारचत्‌ रवयः रतिसुखं योज्या हकर ण ता भवन्ति| संयुक्ताश्चेत्‌ श्रव्यैः श्रुतिसुखे योज्या इति। क्रमेण यथा- 
। । ^ 
ता वत्ति का लक्षण योग आद्यतृतीयाभ्याम्‌ कहकर पहले ही षष्ठ 
` +कहा जा चुका है । 
` र्षा का पूरा लक्षण इस प्रकार है- 
योग आद्यतृतीयाभ्यामन्त्ययो रेण तुल्ययोः। 
यदिः शषौ वृत्िदैर््य गुम्फ उद्धत ओजसि ।। 
( इसे साहित्यसुधासिन्धु 6, 141-1 42 
213 रषा वृति का) उदाहरण तो "मन्थायस्तार्णवाम्भः' इत्यादि (श्लोक 
(अब ग. स्थित करके पष्ठ तरद्घ में) पहले ही कह दिया है ।। 252 ॥। 
गितावृतत मे ) 4. ललिता ओर 5. भद्रा के लक्षण को कहते ठं | 
होता 9 लपु घ, ध, भ, रेफ ओर सकार, अन्य वर्णो से असंयुक्त 
९ तथा भवर वृत्ति मे शेष (अर्थात्‌ पिछली चारों वृत्तय मं न 
भथा ( व न होते है। ये पृथक्‌ (अर्थात्‌ संयोग रहित- शु ) 9 ही 
भगो को सुख न रखकर संयुक्त वर्णं रखे जाये) सयुक्त हो 
रको यह दने वाले अर्थात्‌ श्रुतिमधुर होने चाहिए ।। 172-73 ।। 
भमु क हे-ललिता मे धकार रेफ ओर सकार 
भरुक होते है टता वृत्ति में घकार, धकार, भकार, #9 
वि वृत्ति मे तो ओर लकार (अन्य वर्णो के साथ) असयुक्त होता ५ 
ध ( अथात्‌ तियो म चार वृत्तियों के अनुरूप विशेष वर्णो के अति र 
षं पथयो मे प्रयुक्त होन वाले वरणो से बचे वणं ८ ) 
गो ` सयुक्त (संयोग रहित) होते है । यदि ये वर्णं सयुक्त 


स पुनेन 1 | 
1. प्रयोग ) त अर्थात्‌ श्रुतिमधुर वर्णो ( वाले पदों ) की वहा योजना 
' भे नी चाहिए 
भेन ए यह अभिप्राय है। 


र 


है 
हि 
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प्रागुदाहतं ललितलवद्खंत्यादि ।। 253 ।। 
तथा- 
उत्कटकरिकररतरस्फुटपारनसुपट्कोर्टिभिः  कुटिलैः। 
खेलेऽपि' हि न खलु नखरैरुयल्लिखति हरिः खरैराखुम्‌।। 2541 
सोऽनेकस्य सकृत्पूर्व । 
पूर्वः छेकानुप्रासः। अनेकस्य सकृदावृत्तिः । 
प म 
क्रम से (इन दोनों के उदाहरण) जेसे-' ललितलवर्ज इत्यादि ( लतत 
का) उदाहरण पहले (षष्ठ तरङ्ग मे) दिया जा चुका हे ।। 253 । | 
टि०- ललितलवङ्गलतापरिशीलनकोमलमलयसमीः | 214 
| मधुकरनिकरकरम्बितकोकिलकूजितकुञ्चकटीर ।। ^ र 
पहल, ओरर इन असंयुक्त वर्णो का अनेक बार प्रयोग हअ! र वरह # 
ललिता वृत्ति है । ललिता ओर भदा इन दोनों वृत्तियो का यह लक्षण 
< वृत्तिभाग रुद्रकर काव्यालङ्कार (2, 29) से लिया हम ह 
7 (भदरावृत्ति का उदाहरण जैसे) कड प 
तथौ के कवेर गण्डस्थल के उभरे भाग को स्पष्ट रूप त १ चूहे # 
(खरोच चतुर प्रभाग वाले तेज नाखून से शेर खेल ५ ४ 
सि र) नहीं कुरेदता है ।। 254 ।। „ज व्यव +! 
व्ययित को 2 अन्योवित से यह बताया गया है कि बहत =< . पूर्व 


हानि नौ पहंचाता दै । यहो ग बतलाये क, 
वृत्तयो भै हाँ बतलाये हए शु % ! 
त क नही किये जते ह । (म 
छेकानुप्रास छदा को ए 
वाला हेता ) बहुत सारे व्यञ्जनो (के समूह) 


( <, 
[ प्रयुक्त) पूरव का अर्थं है छेकानुप्रास । अनेन 
(का उदाहरण) 


2. त; नखे ज अ 





सप्तमस्तरङ्घ; 571 


यथा- 
पम्पासम्पातसुभगाश्चन्दनानन्दनन्दनाः: | 
अनङ्गसङ्गर श्रान्तिचौराश्चञ्चन्ति मारुता: । । 255 | 
कर एकस्याप्यसकृत्परः।। 173 ।। 
प वृत्यनुप्रासः। यथा- 
भूमिभूहदयभूषणीभवन्‌ 
नोलनीलमणिवामहारिणि । 
रामनामनि गुणेकधामनि 


र्यामधामनि मनोऽस्तु मामकम्‌।। 256 ।। 


` तेक्नेकवावृषिः। | 


भु मक प्रपात से सुन्दर, चन्दनवृक्षों के (सम्पक से उत्पन्न) 
अर्थात्‌ रतकरोरछचत ( ठर्षित) करने वाली ओर कामदेव के सङ्ग्राम 
(दक्षिणपवन >» श्रम (थकावट) को हरने वाली (मलयाचल की) 
०-यहं ` तसन्तवायु) चल रही हे । । 255 ।। 
केन अनेक च्च मेम्म्‌ चन्दनानन्दनन्दनाः' मे नन्द नन्द, ' अनङ्घसद्धर ' मे 
एके व्यञ्जन क एक नार्‌ आवृत्ति होने से छेकानुप्रास है । 
केहलाता है। पौ 73 । ि बार आवृत्ति वाला दूसरा अनुप्रास वृत्त्यनुप्रास 
पृथिवी 
मनौ सपन होने वाली ( पृथिवीकन्या) सीता के हदय कौ आभूषण 
णो कौ एकमा नपात) नीलौ नीलमणि के सुन्दर हार से सुशोभित, 
भेरा मन ( १ स्थान ओर सम नामक सांवली देह ( वाले श्रीरामचन्द्‌) 
ष यहो गा हुजा) रहे।। 25611 


लाभ, वणो मे 
पा हे। म्‌ इन वर्णो ये से प्रत्येक वर्णं कौ बार बार आवृत्ति होने से 


( रष्यनपरास 

े सके 
1. के व्यञ्जनो रकस्याप्यसकृत्पर : इस विशेषण में प्रयुक्त) अपि शब्द 
` भजर १ अनेक बार आवृत्ति (का ग्रहण होता) है। 





र 
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यथा- 
उत्तरङ्गय कमललोचने लोचने कमलगर्वमोचने। 
अस्तु सुन्दरि कलिन्दनन्दिनीवीचीडम्बरगभीरमम्बरम्‌ । । 257 ।। 
यथा वा- 
यज्चेव भाति पवनो मकरन्दवृन्देः 
स्नातोऽध्वनीनपशुभि मदनाग्निहोता। 
आचान्त एष सुरतान्तनितान्तकान्त- का 
कान्तालकान्तविगलज्जलशीकरेण 


अना नुल्वणो ऽनुप्रासः श्रेयान्‌ । 


 (मक्ग्नेजोजकमरजत्नस्वल्न क्छ वर्णो कौ अनेक वार्‌ आवृत्ति का उदाहरण) जैसे- को 
हे कमल के समान सुन्दर ओंखों वाली सुन्दरी! कमलो के अभिमान 
द्र करने वाले नेत्र को उत्कम्पित करो (पलके खोलकर भ शोभा 
ओर अपने कक्ष फेंको) जिससे यह आकाश यमुना की तर्न १ 
समान (नीली) शोभा से गहरा (नीला) हो जाय ।। 257 ।। आवुर्पि 
हेर ०-यहां पर ओचने नद्‌ ओर अम्बर इन अनेक वर्णो कौ अनेक बार 
वरत्यनप्रास का उदाहरण हे। 
ता क प्यनुप्रास का ओर उदाहरण) जैसे- ओंसे 
क समूहो से स्नान किया हुआ, (वियोगी) पथिक रूपौ पश 
पमरूपौ ॥ मे आहति खलने वाला ओर सम्भोग के अन्त मे जलकणो 
चमन किय के केशपाश के किनारों से बहकर गिरते हट 258 ।। 
नि, हमा यह वायु यजमान की तरह सुशोभित हो रहा हे। वर्ण की 
र र यहां ४४५ श्लोक के पूर्वार्ध मे व्‌द्‌ इन दोनों वर्णो मंसे प्रत्येक 
नेः हने से पहले प्रकार (एकस्यासकृत्‌ आवृत्तिः) क र प्रक 
हे। उत्तरार्ध आन्त" इन | 3 लेने से दू 
का( अेकस्योकवामवुन व्यञ्जनो कौ अनेक बार आवृत्ति 
अनुरस */ वृत्यनुप्रास है । 
7 (जनप्रासो) मे (कम मात्रा वाला-मसूृण) अनुप्रास 1 
अच्छा रहता है। 


1: ज अ; सीकरेण त 


2. ततत्र जञ 


त 5073 
यथा- 


नितम्बगुवीं गुरुणा प्रयुक्ता वधूर्विधातृप्रतिमेन तेन। 
चकार सा मत्तचकोरनेत्रा लज्जावती लाजविसर्गमग्नौ ।। 259 
उल्वणस्तु न श्रेयान्‌ स यथा- 


भकूरावरान्त- 
श्रीराम नर्धूतासृक्तटिन्यास्तरटनिकटनरत्कौणपाद्राटुहासा। 
` त्वद्गुणक्ष्ा क्षतभटविकरोर स्थलास्फोरकुप्यद्‌- 
गृभ्ीषत्रोरिकोरिप्रकस्चरचयशन्दरोदराऽ भवद्‌ द्राक्‌।। 260।। 


दानुप्रासोऽपि वणका | 
| 
जेसे 


रे 


ब्रह्मा 

नबो र भमान ( पूजनीय) उस गुरु के द्वारा प्रेरित कौ गई, मस्त चकोर के 
दलहिन ने (> ( नशीले) नेत्रो वाली ओर बडे नितम्बभाग वाली उस 
छोीं शमीली होकर अग्नि मे लाजाओं (खील) की आहुतिया 
ओर हि || 2 59 || 


र्‌ कठोर 
र्‌ उत्कर रः त 
| ॥ ९या उत्कट ) अनुप्रास अधिक अच्छ नहीं माना जात हे। वह 


ह रका उदाहरण) जैसे- 

गदी ह महाराज! तुम्हारे (शर्य ) गुण से संवलित यह पृथिवी बहुत 

अर गय ) न तथा खीची हुई तलवार से पीसे गये (अर्थात्‌ काट नि या 
नप क हाथियों के समो के गण्डस्थलं के शिखर (अ 

५ भेकर १ गद्दोके अन्दर से निकलती हुई खून कौ नदियों के किनारे 


केन) लीप हए राक्षसो के ऊँचे ऊँचे स्वर वाले अद्रहास (क) प्राप्त 
पा घायल योद्धाओं के भयङ्कर वक्षःस्थल को तोडने वाले 


कद्ध गी 
। हमि के समूह कौ चोचों के अग्रभागो से (प्रहार करने के 
॥ ष ( ० ताले (हड्डियों के टूटने की आवाज के) चटच< शब्द 


भ भयङ्कर) हो गई हे।। 260 || 
भा को षट्‌, ओटि नार आवृत्ति होने ९ 


॥ २ , चट इन अनेकों वर्णो की एक म ४ 
नहीं 


श्‌ 
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अयमेव लायनुप्रास इत्यपरे । यथा! 


कविराजमविज्ञाय कुतः काव्यक्रियादरः। 
कविराजं च विज्ञाय कुतः काव्यक्रियादरः।। 261 ।। 
अथ यमकम्‌- 


आनुपूव्यां समानानामसमानार्थताजुषाम्‌। 
आवृत्ति यदि वर्णानां वर्ण्यते यमकं तदा।1174।। 


जरराजेत्यादावतिव्याप्तिवारणायाद् विशेषणम्‌। लायनुप्रासातिप्रस् 


वार्‌ आवृत्ति होने से वृत्यनुप्रास है। किन्तु यँ ग्रन्थकार ने रचना कौ दृष्टि १ 
सारे कठोर वर्णो का प्रयोग होने के कारण इसे अच्छा नहीं कहा है ओर उन 
गनुप्रास के उदाहरण के रूप मेँ रखा हे । वस्तुतः यदि रोद रस कौ दृष्टि सं ५ 
तो यह उदाहरण अनुचित नहीं प्रतीत होता । 
च ` पदानुप्रास भी पादयमक की तरह -होता है। 
तो वह ०-जेसे एक पाद के पदों का यदि दूसरे पाद के पदों मे स व 
म पादयमक कहलाता हे उसी प्रकार यदि एक पाद के वर्णसमूह का 
५ होता हे तो वह पादानुप्रास होता है । 
गयुप्रास है एेसा दूसरो आचारय मानते है। 
(पादानुप्रास का उदाहरण) जैसे- 


भर (नमक कवि) को बिना जाने काव्यकर्म (काव्य रि 

बाद भ 8 आदर हो सकता है? तथा कविराज को जान 

रि०.अ था मे आदर कैसे सम्भव है।। 261 विना तौ 
कविता का थ योक कतिर के कायन्य को ठ कनक 
कारण कविता मे स रात नहीं हो पाता अतः कवितामात्र का ज्ञान न यह लेत ट 
तो अन्य कवियों कौ हो सकती परन्तु जब कविराज कौ कविता  † 

॥ दषो मे आनन्द नहीं आता। 

कि त यमक (का निरूपण) हे। मनत 

अर्थो वाले वर्णो क वालो तथा असमान (अर्थात्‌ [भ | 

~ कौ यदि आवृत होती है तो यमक होता है ।। 1“ 


होता है 
पाट 


1. जञअ;तमें नहीं 
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1 ध ेत्ादेरकवर्णयमकासम्भतवा्तदारणायान्य | ककर 
एायापरम्‌!। विवि गयमकासम्मतः वर्णानामिति 
म | ° मरतेजसि पार्थिव इत्यत्रा थस्याप्रसिद्ध्याऽसमानार्थताजुषामिति- 
एवं च भादव्याप्तरिति न वाच्यम्‌, एकार्थप्रतिपादकत्वराहित्ये सतीत्यत्रैव तात्पर्यात्‌। 


पृख्यर्था ६ गर्जितं गर्जितम्‌ इत्याद्य धन्तरसटक्रमितवाच्ये अतिव्याप्तिवारणाय 
धावाधे सतीति -्तिषूरणीयम्‌। | 


ख इत्याद (स्थल) मँ अतिव्याप्ति रोकने के लिए ( आनुपूर्व्या) 
स वर्णो विशेषण रखा ह (इस कारण जरा राज में उसी स्वरूप ओर क्रम 
आवत्ति न होने से यमक नहीं हे) | 
पह) विशेष भतिव्यापि ठाने के लिए दूसरा (अर्थात्‌ असमानार्थतानुषम्‌ 
॥ सार्थके पद्‌ ४ ट (लायानुप्रास में एकार्थक पद होते हें । किन्तु यमक 
(पि) \ हाने पर भिना ्थकता होती है) । ' विविध ' इत्यादि पदो मं 
पने से पप वाला यमक अस्वीकार्य होने के कारण उसे (यमक का 
कनके लिष्‌ वर्णानाम्‌ ' (अनेक वर्णो क ) यह बहुवचनान्त 
मके होता तै प्खा हं (अर्थात्‌ अनेक वर्णो की आवृत्ति होने पर ह 
| शङ्का) रकवर्णकी आवृत्ति होने पर नहीं होता) । 
पण ` रोऽमरतेजसि पार्थिवः ' इस स्थान पर अर्थसिद्धि न होन के 
-ानार्ताजुषाम्‌ ' यह विशेषण नहीं लागू होता। इस कारः, 
रि परब लक्षण की ) अव्याप्ति हो जाएगी। 
वु क कहना हे कि यमक के लक्षण में। व्णानिाम्‌' का ५ 
तेभ आवृत्ति छ ताया तै । इसका अभिप्राय यह हआ कि सार्थक किन्तु न वि 
फ यो ४ मरते, १ यमक होता है किन्तु । समरतेऽमरतेजसि पार्थिवः ५ 
निर को आवृत्ति हुई है एेसे स्थलों मे यमक माना जा 
त) णो आवृत्ति है इस थताजुषाम्‌ वर्णानाम्‌ 
वृत्ति है इस कारण ' असमाना 
का लक्षण यँ नहीं घटता। 


प | पष को) शङ्का नहीं करनी चार्हिए्‌ ५ 
मनन विशेषण का अन्तर्गर्भित अर्थ यही है कि) 
प 
| पः म जेञ 
नाभि ति 


1 एवं चतक जअ नहीं 


व्रासिन्ध एवं मृगाड्ूलेखा तं 
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पादतद्भागवृकितवाद्‌ भिद्यते तदनेकधा 
पादयमकं यथा- 


वहति यः परितः कनकस्थलीः स हरितालसमाननवांशुक [र क: क 
अचल एष भवानिव राजते स हरितालसमाननवांशुकः।। 


सार्थकता हो तो एक अर्थ का प्रतिपादनन होने पर ही यमक हता ५ 

बात के प्रतिपादन में ही हमारा तात्पर्य हे । होतो दोनों का अ 

टि०-सिद्धान्ती का कहना है कि यदि दोनों पद सार्थक हं न 
भिनभिन होना चाहिए इसी अर्थ को बतलाने मेँ हमारा तात्पर्य है । । £ 
पार्थिवः जैसे उदाहरण मे "मरते" जैसे निरर्थक पदों की आवृत्ति मे ह ै। उ 
कोई नहीं होगी । क्योकि हमारा यह नियम सार्थक पदं के पर वहा 
भनार्थता अवश्य होनी चाहिये । ओर दोनों पदों के निरर्थक षी मय 


म॑ कोई बाधा नही उत्पन्न होती इस कारण ' समरते ' इत्यादि 
का लक्षण लागू हो जाता है। 


भति क 
आर इसी प्रकार तद्गर्जितं गर्जितम्‌ ' इत्यादि अ नप त 
स्थलों मे अतिव्याप्ति निवारण के लिए मुख्यार्थानाधे सति (मुख्या चाहिए। ^+ 
पर) यह विरोष॒ण भी (यमक के लक्षण) मेँ सम्मिलित कर लैना (जित | 
कनः ममक में मुख्यार्थ का बाध नहीं होता है किन्तु त्‌ 4 मुख्र्धन 
लन का वाध होताहै। ईस कारण वँ यमकालङ्कार नही | 
भ वहं अथान्तरसञुक्रमितवाच्यध्वनि का अवकाश माना जायेगा 1. 
च पदवतति (पाद में रहने वाला) होने से 1. पादयमक „नेक | प्रकारक 
होता ४4 (पाद के एक अंश॒ मे रहने वाला) होने से मी 
टि ये आर्वरति | 
ते टि क पाद्‌ के वर्णसमूह की दूसरे पाद के वर्णसमूह आवतति दूर्सर ४ 
। जब † एक पाद के कु टुकडे को 
जाता है। 
दियमक (का उदाहरण) जेसे- > कू 
ज अपन चरे ओर ््णभूमों को धारण करता ह पीले रहने वत 
जगत ई कानत वाला वह यह पर्वत पीली हल्दी से शो ौ 
नये नये कपडे बाले आपके समान शोभित हो रहा है ।। 262 


॥ 
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दा्धयमकं यथा! _ 


न केतपदस्त्वदीक्षितेन स्मितशुचिना स्मरततत्वदीक्षितेन। 
एवम ननी सचित्तदाहो न खलु कुत एव तस्य चित्तदाहः ।। 263।। 
यै : लोकावृत्तिरुदाहार्याः । 
%मनेका उही भेदा आत्यन्तमनुपयुक्तत्वादुपेक्षिताः। केचित््वक्षरयमकमेका- 
क्षरं चेति न | युक्तत्वादुपक्षिताः 
दि०- पल -- 
न वर्णो पीले कवूतर को कहते हँ ओर हरिता हल्दी का नाम है। यहा 
(पादे ण) कौ चतुर्थपाद मे आवृत्ति होने से पादयमक हे। 
बेडा (यक का उदाहरण) जैसे- 
तो (५५ पुस्कुराहर के कारण शृद्खाररसपूर्ण, कामदेव कां तत्त्वभरी 
पले) तुम्हारे ते (अर्थात्‌ कामदेव को भटड्काने कौ विद्या को जानने 
(सुधवु कष के द्वारा स्थान बनाया गया (अवलोकित कोई भी) 
भेता है | १ खोकर) उस चेतनता के दाह (विनाश) से युक्त हो 
निश्चय हौ उसका चित्तदाह (दिल का जलना) क्यो नही 


ध 1 2631 | 
है 9 ५ यहां + 
भननता भी हे। 


ओर चं 
य दोनों स्थल ॥ पाद्‌ में! चित्तदाह की आवृत्ति है ओर अर्था 
सी भकोर्‌ ल पादार्थयमक के उदाहरण है 
॥ आदृ अधाव्ति-आधे श्लोक कौ आवृत्ति ओर 1४. पूर श्लोक 
बेहुत उदाहरण दिया जाना चाहिए । ू 
म शयन भद ह किन्तु वे (रसपोषक न होने से गप य 8 
रे करण यहं .अतुपयोगी होने के कारण यँ उपक्षित कर दि ग 
प भाय ४ उनके उदाहरण भी नहीं दिखाये है) । 
॥ ४ मे मानते | अक्षरयमक को एकाक्षरयमक ओर अनेकाक्षरयमक इन 
२, भे, मते है। 
` भे ` कहत 


भकष 
# प तवा्भममकं यथा इतना अंश त में नहीं 
प, 
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तदुदाहियते- 
नानाविधेन कान्ताभरराराधितमनोभुवा । 
विविक्तेन विलासेन ततक्ष॒ हदयं नृणाम्‌| । 264 ।। 
अनेकाक्षर स्वयमतमे्यम्‌। 
शृद्खलादिकृताद्‌ बन्धाद्‌! यमकं शोभतेतराम्‌।। 175 । 
आदिपदात्यरिवर्तकपरिगरह | 
अखण्डवर्णविन्यासचलनं शशृद्ुला मता। 
अनेन खलु भङ्धेन यमकानां विचित्रता ।। 176 । | 
स यथा- 
तनास्ति नगरं यच्च॒ नाग्रहारविराजितम्‌। 
7 वक्षः सुन्दरीणां तनाग्रहारविराजितम्‌।। 20> ---- वक्षः सुन्दरीणां तन्नाग्रहारविराजितम्‌।। 205, क 
उस एवकाक्षरयमक का उदाहरण दिया जाता है- ल 
मरते को प्रसन्न कने वाले , अनेक प्रकार के ओर उज्ज्वटः ( मनो 
भद्कोली) रतिचेष्य (अद्‌ ) के मनोरञ्जन से उस सुन्दरी रो 
प का काटदिया (अर्थात्‌ उनके दिल को घायल कर दिया ) || व ‰ 
इस कजे ना पदर्मेना, ना ओर ततक्ष मेत, त अलग अल व्ण रकता ह॥ 
ह। इस प्रकार रकक्षरयमक है । विध, ओर क्ष से मिलकर हौ 
पार्क होने स अनुप्रास से भेद हो जाता ह । -हिए। 
॥॥ यमक के उदाहरण को स्वयं सोचकर समञ्च लेना # क 


` भृङ्खलाबन्ध यण ` रदौ गई अर्थात्‌ 
पद्‌ के साथ दूसरे पद पमक- जंजीर आदि की तरह बनाई हआ र्षक 


द्‌ को जोड्ने से बनने वाली रचना से बन 
५.५ शोभा देता है।। 175 || 
शृष्वला-अखण्डित निष कहलाता ८ । ८॥ 


ऽत वर्णो कौ रचना का चलना शृह्ला त 1 
पवना से यमकं के अन्दर विचित्रता आ जातं । 
(उस देश भे णो # 

गह । बह नगर नहीं है जो अग्रहार (ब्राह्मणौ 0 
शोभित न ह बड, कूपादि से युवत सुन्दर ओर रम्य भूमि ० सथल 
जो भ्र (बह) सदयो (रूपसियो) का वह च 
-------- रुशोभित न हो| 265 ।। 
` तः भङ्गाद्‌ जअ 


स्स प्रकार की 
वह जैसे- 





र 


हे चतु 
भने पस क थ पादमं प्रयुक्त इस पदसमूह कौ रचन। 
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चदन्यसङ्घमुत्सृज्य नेपथ्यमिव नर्तकः । 
शब्दस्वरूपमारोहेत्‌ स॒ ज्ञेयः परिवर्तकः।। 177 ॥। 


यथा- 

असज्जनवचो यस्य॒ कलिकामधुगर्हितम्‌। 

पस्य न स्याद्‌ विषतरोः कलिकामधुगर्हितम्‌। । 266 ।। 
अथ श्लेष °- 


वक्तु समर्थमर्थं सुश्लष्टाक्लिष्टविविधपदसन्धि। 
सुगपदनेकवाक्यं व त विधीयते स श्लेषः।। 178 ।। 


चि०-यं पूर्वार्धं मे प्रयुक्त नाग्रहारविराजितम्‌ तथा उत्तरार्धं मे प्रयुक्त 
इन भिन्नार्थक सार्थक पदों की आवृत्ति हई हे। ये पद सारे श्लोक 
शृता कौ तरह वोधे हुए हैँ । 
वि -अपनी एक वेशभूषा को छोडकर दूसरी का ग्रह 
धारण वाले नर्तक के समान जो एक को छोडकर दूसर शब्दस्वर । 
केरे वह परिवर्तक जानना चाहिए | । 177 ।। 


भक 


४ कोकामनाको बढ़ाने बाला (अर्थात्‌ पारस्परिक उपद्रव क वि 
लिए का वचन जिस (भले आदमी) को आदरणीय [र नहीं 
होगा क्ष कौ कलिका का मकरन्द निन्दित अर्थात्‌ हा 

1 । 266 || 
विषवक्ष के जहर 


फो सहन ` भौ व्यचि दुर्जन के दुर्वचन को सह लेत है उसके लिष केरससेभी 
भधिक षि लेना आसान हेै। दुष्ट के दर्वचनों का प्रभाव ॥ हए हैं वह 
परं पाद । यहां द्वितीय पाद मे जो कलिकामधुगरहितम्‌ छ भा 
पर्वे हए अर्थं कौ अपेक्षा से नये पदों के रूप मेँ परिवर्तित इन पदों के रखने 


गये दै। द्वितीय पाद 


धुगर्हितम्‌ कौ रचना कलि+कामधुक्‌। -लिका-मधुः 
बाद निष्मन्न हुई है । 
4. श्लेष (का निरूपण किया जाता है) 
भर्थ 
कताने मे समरथ अर्थात्‌ सार्थक, अच्छी तरह मिले हए" व्लिष् 
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तदर्थोऽपि-श्लिष्टविशेष्यकवाचकपदमहिम्ना रिलष्टविशेषणैरेव यत्रापरार्थप्रतीतिः 
स श्लेष इति। आद्यविशेषणात्‌ समासोक्तौ न प्रसद्कः। 

नु धर्मिकल्पनातो धर्मकल्पना लघीयसीति न्यायादर्थान्तरे व्यञ्जनैव व [ि 
चेत्‌, उच्यते। रयोरप्यर्थयोः प्रकरणादिनियामकसत्तवे निया | 


( कष्ट कल्पना) के दोष से रहित , नाना प्रकार के (सुबन्त ओर तिडन्त ॑ 
पदों कौ सन्धि वाले , एक साथ एक ही समय अनेक वाक्यों की जहां रचना 
को जाती है वह श्लेष कहलाता हे ।। 178 || 

दि०-रुदर के काव्यालङ्कार (4,1) में यह कारिका दी हई हे। 

इसका यह भी अर्थ अर्थात्‌ परिनिष्ठित लक्षण है- .लेषयुकत 
त िरेयभूत वाचक पदों कौ महिमा से (साथ ही) ह इस 
॥ ही जँ पर दूसरे अर्थं कौ प्रतीति होती टै वह श्लेष इस) 
विशेषण से चाहिए) । पहले (र्लष्टविशेष्यकवाचकपदमहिम्ना इ मै 

(इस एलेष के लक्षण का) समासोविति अलङ्कार के त 
अतिप्रसङ्ग ( अतिव्याप्ति) नहीं होता। 


टि० न मे र 
$ पतल मे विशोषण ओर विशेष्य दोन ह दिलष्ट हते ह 


महत्य्‌ क्रियाः; साध्वीर्मालिन्यं हरितां हरन्‌। 
भूयसा दीप्तो विराजति विभाकरः।। । 
९, खसा 0 0 # 5 
यहां साध्वी । सान्द० 1 देनं रि 
है जबकि समसो आदि विशेषण ओर विभाकरः यह विशेष्य 7 रित्य 
नही होते जैसे ` ˆ » केवल विशेषण पद्‌ ही िलष्ट होत है विशेषय 


अप्व सन्ध्या दिवसस्तत्पुरःसरः। 
देवगतिशचित्र तथापि न समागमः।। र 
3 
इस श्लोक मे काव्यप्रकाश ^, 


केवल शुरागवती ओर्‌ न से आये हुए सन्ध्या ओर दिवसः प 
र हं 
1. न ऊगिनमस्स- ` यही दो विशेषण पद्‌ श्लिष्ट है! 


रभ 
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पिमगविरहणादमहमिकतया ए अभिधाया अवारितप्रसरात्‌' प्रथमचरमभावे तेषां कलः 

` पमादध्यात्‌ करा ८ कुत्राभिधा कुत्र वयञ्जनेति विनिगन्तु मशक्यत्वाच्च । तस्माद्‌ यत्रकत्रैव 

इति निष्कर्ष तापर व्यञ्जना यत्र चोभयार्थकः प्रकरणादिकं तदभावो वा ततर श्लेष 
षः 


का 


ग ' धर्म कौ कल्पना को अपेक्षा धर्म की कल्पना करने में लाघव 
ली धक नियमसे दूसरे अर्थ (के ज्ञान मेँ) व्यञ्जना ही क्यों नहीं मान 
भरं र पक्षी का आशय हे-श्लेष में दो अर्थं होते हैं। ये दोनों अर्थात्‌ न 
पमे रहने भध इन्हीं धरमियो ( शब्दों ) से आ जाते है यह मानने को [ि 
+ लोषवे र धमं व्यञ्जना व्यापार से ही उस अर्थकान्ञान होताहेएेसा म 
यदि ` इसलिये दूसरे अर्थ का ज्ञान व्यञ्जना से मान लेना चाहिए । 
कहा | वपष को ओर से एेसी शङ्का की जाय तो (हमारी ओर से) यह 
ताह मे प्रतीत होने वाले ) दोनों अर्थो के ए 
ने पर अथवा त्रकरणादि के नियामक (एकार्थं मं प्राति 
मव ल तक न होने पर "अहं पूर्वम्‌ अहं पूर्वम्‌! इस व 
पादे भे थाम निर्बाधप्रसार होने से पहले पहला अर्थ आया है ॥ 
प्वोपर 7 (अन्त में ज्ञात होने वाला) अर्थं आया है-इस प्रकार 1 
प हौ दोनों | उको कलह काकौन समाधान करेगा? ओर (जब अभि ॥ 
„चहं मभि रककालावच्छेद से प्रतीत हो रहे होते हँ तो) कौन से अ 
अधात्‌ मस ह ओर कोन से अर्थ मेँ व्य्चना है यह जानना $ 
लिए जहो तहने से दूसरे अर्थ में व्यञ्जना नहीं मानी जा सकत, 
से थमे अर्थ प्रकरणादि के कारण अभिधासे ज्ञात होता है थ 
त भेह ५ जना होती है ओर जहाँ प्रकरणादि उभयार्थक है अ 


भय होने पर शनो अथो कौ प्राप्ति हो रही होती है अथवा प्रकरणादिया का 


ग ९ यह सार ह समानकोटिक दोनों अर्थ आ रहे होते हँ वहँ पर श्लेष 
भे श है। 

२ भे, 

३ 9 ॥ भे । क 


ते 
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वर्णपदलिङ्कभाषाप्रकृतिप्रत्ययविभक्तिवचनानाम्‌। 
अत्रायं मतिमद्भि रविधीयमानोऽष्टधा भवति।। 179 ।। 
अग्रेति शब्दालङ्कारे । अत्र केचित्‌-पदग्रहणेन लिङ्गग्रहणं प्रत्ययग्रहणेन छः 
विभव्तिवचन ग्रहणमिति कथमष्टधा श्लेष इति वदन्ति। तनन चारु तथाहि- 
मुक्ताकलापो हरस्यायं हार इति पदश्लेषेऽपि लि ङ्गश्लेषो न विद्यते सर्वत्र पटिलङ्गत्वात्‌ 
न 


श्लेष के भेद- यहाँ इस रब्दालङ्कार श्लेष के ये भेद है- 1. वर्णं 2. पद, 

3. लिङ्ग, 4. भाषा, 5. प्रकृति, 6. प्रत्यय 7. विभवित ओर 8. वचन इन 

सनके कारण वुद्धिमानों के हारा बनाया गया यह श्लेषालङ्कार आठ प्रका" 

का होता हे।। 179 || 

कारिका मेँ आये हुए इस अत्र शब्द का अर्थ है-इस शब्दालङ्कारभव्‌ 

(अगले आठवें तरङ्ग मेँ अर्थश्लेष का निरूपण किया जायेगा । यँ पहले 

शब्दश्लेष का निरूपण है ) । इस (शब्दश्लेष के विषय) मेँ कुछ विद्वान 

(र्लेष के इन भेदं मे) पद के ग्रहण से लिद्ध का ग्रहण हो जाता हे १ 

प्रत्यय के ग्रहण से विभवित ओर वचन का उपादान हो जाता है-इस प्रकार 

यह श्लेष आठ प्रकार का केसे हो सकता है? यह कहते है । मे 

दि०-पूर्वपक्षी का आशय यह हे कि पदश्लेष में लिङ्गश्लेष ओर प्त्ययश्ला 

विभवित श्लेष ओर वचन श्लेष का अन्तर्भाव होने से श्लेष के आठ भेद न 
पाच हौ भेद क्यों नहीं मान लेने चाहिए? 

( सिद्धान्ती का कहना हे कि दन आचार्यो का ) यह मत सुन्दर नही न" 

४ करा इस रूपमे समञ्ञाया जा सकता है-जैसे हारः पद का अर्थ ध 
मोतियों का समूह ओर ' हरस्यायं हारः' कहकर दूसरा अर्थ होगा महादव 
सम्बन्धित वस्तु (इस प्रकार) यहं पदश्लेष के होने पर भी लिङ्गश्लष 

नहीं हे त “व जगह अर्थात्‌ इन दोनों ही स्थानां मेँ हार शब्द (समान 

रूपसे) ं ही हे) | हे। 

टि० पूर्वपक्षी का कहना हे कि पदश्लेष होने पर लिङ्गश्लष स्वतः हं ४. 

फलतः; इन दोनो भेदों को पृथक्‌ पृथक्‌ न मानकर एक ही मानना चाहिए तिद्घश्लेष 
सिद्धान्ती ने यँ उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि पदश्लेष होने पर माननी 


अनवि जरू नही है। इसलिये इन देनो की स्थिति अलग अल] 
चाहिये। 


छ 
1. त; प्रत्ययेन अ ज। 
2. ज अ; विभक्तिग्रहणम्‌ त 
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॥ भते सुहत्‌, मित्रः सूर्य इति (लिङ्ग ) ` श्लेषेऽपि पदश्लेषा भावात्‌ तथा 

इयर १ ब्र कमलं पदा श्रीरिति लिङ्कश्लेषेऽपि पदश्लेषाभावात्‌! तथा तापन 
4 स्तापयतीति न 

प तापनं स्तापयतीति वा तापन ऊनेन तो परत्ययभेदेऽपि विभवितिवचनभेदो 


छक रस प्रयोग में मित्रम्‌ (इस रूप मेँ नपुंसकलिङ्ग मानने पर) 
(यह अर्थं > अथ) ओर मित्रः (इस रूप मेँ पुल्लिङ्ग मानने प ) सूर्य 
इस) लिङगशेष लता ह) इस कारण ( लिद्घश्लेष तो यहाँ बन गया ह । पसु 
तो मित्रोदय के होने पर भी पदश्लेष का अभाव ही रहेगा ( वाकिं पद्‌ 
कारण धवे ५ मेहे मित्रम्‌ अथवा मित्रः इस रूप मे नही है । इस 
०. १ म लिङ्गश्लेष अन्तर्भूत नहीं हो सकता) । त 
भ साध त विवेचन से यही सिद्ध होता है कि पदश्लेष ओर लिङ्गश्लेष इन < 
५ हो से अनिवार्य नहीं हे । यह जरूरी नही है कि जहा पदश्लेष हो वहा 
त अकेले ४५ जहां लिङ्गर्लेष हो वँ पदश्लेष हो वयोकि यह दोनों श्लेष 
ओर हो सकते हें । 
पष पर्‌ शस पदमे पदम का अर्थ कमल ओर पदमा का अर्थ | 
योनि होने पर भी पदश्लेष का अभाव ही रहेगा ( वर्योकि 
(सं ही पद्‌ हे) | । 
क मे पकार हार वाले उदाहरण मेँ केवल पदश्लेष है लिङ्गश्लेष नही ह भ 
भ पे सिद्ध हो लिङ्गश्लेष ठे पदश्लेष नहीं हे । इनका परस्पर त 
फेनो से दोनो जाता हे कि पदश्लेष में लिङ्गश्लेष अन्तर्भूत न 
भिवे हो थक्‌ पृथक्‌ स्थिति होने से इन भेदो का पृथक्‌ पृथक 
भोरे 1 | जाता हे | 
पोह अथ “१ स्थल पर "तपनस्यायम्‌' यह सूर्य का हे ( इसलिए) 


इसे 
थवा जो गें तपन + अण्‌ 
तपाता है वह † (पहले तापन में तपन 
न ह तापन है । यहां ( „+ जाह 


भयं तापनं तप्‌ ८ 
प षः । प ॥ के भेद हेन +णिच्‌+ल्युट्‌ ट्स रूप मे ) त म 
प पर भी विभक्ति ओर वचन मेँ भेद नही € । 
† ;ज 
4 


पभपभवत त;ःजञअमें नहीं 
े गेहीं भे ष्पः त पं नहीं 


1 । इस 
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न विद्यते । एवं विभक्तावप्यन्ये वचनमन्तर्भावयन्ति। तदपि न, (सन्मुख्य ध 
सतां मुख्यः पुरःसरः, सत्‌ शोभनं मुखं यासां ताः सन्मुख्य इति वचन 
विभवितभेदाभावात्‌। यथाक्रमेण लक्षणोदाहरणानि । 
यत्र विभक्तिप्रत्ययवर्णवशादैक्यरूप्यमापतति। 
वर्णानां विविधानां वर्ण्लेषः स ॒विज्ञेयः। । 180 ।। 
यथा- 


कपालपाणिरेकाकौ भिक्षाचारी दिगम्बरः। 
ईशोऽपि रशन कालकूयशी मूर्ध्नि वक्रे विधौ स्थिते।। 267 ।। _---; 


टि० पूर्वपक्षी ने पहले कहा है कि प्रत्यय के ग्रहण अर्थात्‌ उसके के 
भक्ति ओर वचन का ग्रहण हो जाता है ओर इस कारण ये दोनो भद बताया है कि 
भीतर ही अन्तर्भूत हो सकते हँ । इसके उत्तर मेँ यहाँ सिद्धान्ती ने यह | 
वत्यय का विभविति ओर वचन के साथ अन्वयव्यतिरेक न बनने के कार, मानी 
भु ओर वचन इन तीनो प्रकार के श्लेषो की स्थिति पृथक्‌ पृथ 


भी प्रत्यय 


ओर इसी प्रकार दूसरे आचार्य विभवित मे भी वचनो का अन्तान ॥ 
लेते है । वह भी ठक नहीं क्योकि सन्मुख्यः इस शब्द मे सत ध 
अधानः पुरःसर क अग्रणी एवं सज्जनो में प्रमुख) ओर जिनका क भी 
एसी सुन्दरियों यह भी दूसरा अर्थ है ययँ पर वचन का भेद होन 

भभ के भेद का अभाव है। 

म कं अनुसार लक्षण ओर उदाहरण दिये जाते हे- के 
उ तेष-जहं विभक्ति प्रत्यय ओर वर्णं के कारण अनेक तं 
चाहिए (साम्य) आ जाती दै उसे वर्णश्टौष 

ए।1180 || 


( वर्णो के श्लेष का उदाहरण जैसे. 


( पहला नेक अर्थं ) सिर क ऊपर वक्र विधु अर्थात्‌ अमनुत 
| होने पर सबके स्वामी महादेव भी टाथ _ > ओः 
दि न ५ ) वाले, अकेले, भिक्षा के लिप्‌ भ्रमण करणै 
र व 
वाले) ओर भ को धारण करने बाले (अर्थात्‌ नंग धड़ न तिप के 


अर्थात्‌ हालाहल नामक अत्यन्त भ 
भक्षण करने वाले हो जाते है । ष 
9.0 


1. त;......भेदा न विद्यन्ते ज अ 


2. संशोधित, ज अ त में नही 
3. जअ; क्रमेणत 
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यस्मिन्‌ विभवितियोगः समासयोगण्च जायते विविधः। 


य भङ्गेषु विविक्तो विज्ञेयोऽसौ पदश्लेषः।। 181 ।। 
धा- 


ते कोपीन धनास्त 
कोपीनधनास्त एव हि परं धात्रीफलं भुञ्जते 
तेषां द्वारि नदन्ति वाजिनिवहास्तैरेव लब्धा क्ितिः। 


४ ना 


५ ५७०५१५६ अर्थ) अपने विधि अर्थात्‌ भाग्य के विपरीत होने पर 
अकेले ( सहयोगियं पुरुष भी खप्पर हा थ मे लिए हए (अत्यन्त दरद) 
गगने से रहित), भीख मँगकर अपना गुजारा करने वाले, 
वाले) + ` भावेग्रस्त) यहोँ तक कि कपडो को भी न जुय पाने 
मोहने ) आणातक विषभक्षण (करने के कारण अपने प्राणो के प्रति 
० न वाले हो जाते है ।। 267 ।। ॥ि 
वेणं मेषः इस पद में विधु (चन्द्रमा) ओर विधि (भाग्य ) | के 
प । ऽते । कार ओर इकार) सप्तमी विभवति मेँ आकर ओकार के रूप मे 
1. प. दोनों वर्णो मे एकरूपता के कारण यह वर्णश्लेष है 
प केरने समे षदो के भङ्गो के होने पर (पदों को तोड़ तोडं कर 
२) अलग अलग नाना प्रकार के वि आर 
१ जतै उसे पदश्लेष समड्ना चाहिए ।। 181 ¦ 
(है रजन ^ उदाहरण) जैसे 
पो णि भन थवा सन्तुष्ट परमशवितशाली तथा परमैश्वर्यवान्‌ 
]. र स लोगों कौ देख लिया है 
अथा मि १ आप दवारा देखे गये वे लंगोयमत्र धन वाले ही 
4५ । मो हो जाते ओरवेहीखाने को कुछ न मिलनं के कारण, 
अ खाने लगते है । अथवा उनके दरवाजे पर 
५७ ॥ म भसे दरिद्र लोग) शोर मचाते है, उनदँ पृथिवी ही धिः 
६८ अवनत ` ही सोते है) ओर उन्होने अपना यह कुल मलिन बन 
श्‌ पिहोनेके कारण उनके खानदान की प्रतिष्ठा गिर गई हे) । 
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तेरेतत्समलङकृतं निजकुलं किं वा बह ब्रूमहे 
ये दृष्ट: परमेश्वरेण भवता तुष्टेन रुष्टेन वा ।। 268 ।। 
अत्रोभयत्र प्रकरणाद्यभावात्‌ श्लेषत्वम्‌। 


स्त्रीपुननपुंसकानां शब्दानां भवतिः यत्र सारूप्यम्‌ 
लघुदीर्घत्वसमासेैर्लिङ्कश्लेषः स  विज्ञेयः।। 182 ।। 


इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में बहत अधिक क्या कहा जाय (यह सब 

उन लोगों से रुष्ट होने का दुष्परिणाम हे) । 

2. ओर (आपके द्वारा सन्तुष्ट होकर देखे गये) वे लोग इस भूमि पर प्रचुर 

सम्पत्ति वाले हो जाते हें वे ही पृथिवी (को धनसम्पदा एवं नाना प्रकार के 

भोग्य पदार्थं रूप) फल का उपभोग करते हैं, उनके दरवाजे पर घोडों के 

समूह हिनहिनाते हैँ, उनको ही पृथिवी प्राप्त हो जाती हे (वे भूमि के स्वामी 

वन जाते हे) ओर उन्होने अपना यह कुल भूषित कर लिया है। इससे 

अधिक हम उनके सम्बन्ध में क्या कहँ (यह सब उनके प्रति तुम्हारी 

कृपादृष्टि का सुपरिणाम है) ।। 168 ।। 

टि०- यँ ' कौपीनधनाः' पद में कौपीनम्‌ एव धनं येषां कौपीन ही है धन 
जिनका यह अर्थ करने पर पदों के भिन्न होने पर भिननसमास वाला एक रूप बनता 
ठेफिरकौ ( भुवि) पीनं धनं येषां ते पीनधना: इस प्रकार से पदों को तोड़कर रखने 
पर भिननसमास वाला ओर भिननविभक्ति वाला रूप बनता दै। 'कौ' यह 
सप्तमीविभक्त्यन्त पद हे । निजकुलं के विशेषण समलङाकृतम्‌ पद का रुष्ट बाले 
अर्थं मे मलेन सहितं समलं तादृशं कृतम्‌ समलङ्कृतम्‌ इस तरह भिन्नविभवित के 
साथ सम्बन्ध हे ओर तुष्टि वाले अर्थ में सम्‌+अलङकृतम्‌-समलङ्कृतम्‌ में पद को 
तोड्ना नही पडता है। 

यहां इन दोनों अर्थो मेँ प्रकरणादि का अभाव होने से (एक अर्थं के 

अभिधा से नियन्वित हो जाने पर दूसरे अर्थ की प्रतीति व्यञ्ना से नहीं हो 


रही दे। इस कारण दूसरा अर्थं भी अभिधा से ही प्रतीत हो रहा है इसलिए) 
श्लेषालङ्कार ही ठे । 


7. लिङ्गश्लेष-स्त्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग ओर नपुंसकलिङ्ग वाले शब्दों के 


1 


, त; उभयार्थे ज अ 
ज अ; भवति शब्दानां त 


सप्तमस्तरन्च: ०8 


यधा- 


लोचने रूपसम्पत्तिस्तस्याः पदयानुकारिणी । 
भ्रूलते किञ्च कबरी सुमनोहारिणी सदा।। 269।। 


अत्र नपुंसकलिङ्गस्त्रीलिङ्कश्लेषः । 
(यथा वा) 


भक्तिप्रहवविलोकनप्रणयिनी नीलोत्पलस्पर्धिनी 
ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतेर्नीते हितप्राप्तये । 


भीतर (मात्रा के) स्वत्व, दीर्घत्व ओर समास होने के कारण जहां (एक 
जेसे शब्दों के होने रूप) समानरूपता होती है वहां वह श्लेष लिङ्घश्लेष 
समञ्चना चाहिए 11182 ।। 


टि०-' लघुदीर्घत्वसमासे:' का अभिप्राय है-लघुत्व, दीर्घत्व ओर समास होने 
से। यह लक्षण रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (4, 8) में दिया हूञा हे । 

जेसे- 

उस (सुन्दरी) के नेत्र ओर सौन्दर्यसम्पदा-ये दोनों ही कमलं का अनुवर्तन 

करने वाली है अर्थात्‌ दोनों ही कमल जैसी हैँ ओर इसके अतिरिक्त उसको 

सुन्दर भौं ओर कबरी (केशपाश-जूडा) ये दोनों भी सदेव मन को अच्छी 

तरह आकर्षित करने वाली (मन को भली लगने वाली- सुन्दर) हे । 

यहाँ नपुंसकलिद्ख ओर स्त्रीलिङ्घ में श्लेष हे । । 269 ।। 

टि०-पद्यानुकारिणी शब्द जब लोचने का विशेषण बनता हे तो यह नपुंसकलिङ्ध 
के द्विवचन के रूप में सामने आता है किन्तु जब यह रूपसम्पत्ति का विशेषण बनेगा 
तो यह स्त्रीलिङ्ग मे एक वचन माना जायेगा । इस प्रकार यहो नपुंसकलिङ्ग मे हस्व 
इकार के रूप मेँ प्रयुक्त इस शब्द को दीर्घ ईकार का रूप मिल जाता हे क्योकि 
पदमानुकारि, पद्मानुकारिणी, पद्यमानुकारीणि एसे रूप बनते है । इस कारण यहाँ लिङ्गश्लेष 
है । इसी तरह सुमनोहारिणी पद जब भ्रूलते का विशेषण बनता है तो यह नपुंसकलिङ्ग 
का द्विवचन माना जायेगा किन्तु जब कबरी का विशेषण बनेगा तो यह स्त्रीलिङ्ग मे 
एकवचन माना जायेगा । इस भांति यँ भी नपुंसकलिङ्ग ओर स्त्रीलिङ्ग मे श्लेष 
बनता है ओर लिङ्कश्लेष के साथ ही साथ वचनश्लेष भी हे । 


1. अत; यथा-लोचने........ श्लेषः यह ज में नहीं 
2. संशोधित; ज अ त में नहीं 
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चतिण्यस्य महानिधी रसिकतां लकष्मीदृशोस्तन्वती 
युष्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं नेत्र तनुर्वा हरे: ।। 27011 
अयमेव वचनश्लेषोऽपि | 


(अथवा दूसरा ओर उदाहरण जैसे )- 
1. नेत्रपक्ष (ईश्वर के तिषय में परानुरवित रूप) भवित से नप्र १ 
(भक्तजनों) को (कृपापर्वक) देखने के लिए अुरागयुवत, नीलकमल 
के साथ मुकाबला करने वाले (उनके सदृश सुन्दर), हित (रूप मोष 
को प्रापि के लिए समाधिस्थ योगियों के द्वारा (अपने) ध्यान के विषय 
बनाये हुए, ( अपरिमित) सौन्दर्य के बडे भण्डार ओर (अपनी पत्नी न 
लक्ष्मीकेनेतरो मे रसिकता को उत्पनन करने वाले भगवान्‌ विष्णु के पौ 
त्र तुम्हरे भवजन्य कष्टे को शान्त करें| 
“. तुपक्ष-भवित से नम्र अर्थात्‌ विनीत भवतजनोँ से अनुरागपूर्वक ब 
ए (सनं दन मे) नौलकमलो के सथ सथा करन 
(नीलकमलों के दश) अभीष्ट सिद्धि के लिए समाधिस्थ योगियं गिव थक 
ध्यान का विषयं बनाई गई ( अर्थात्‌ उनके द्वारा बार बार ध्यानपूः नामे 
चिन्तन कौ गई) सोन्दर्यं की बहुत बड़ी आगारभूत ओर लक्ष्मी ० 
मौय का नारण्यन करने वालौ विष्णु कौ देह (लता) तमहारी सांस 
का नाश करे।। 270 || तनुर्वा 
मा रस श्लोक मे लिङ्गश्लेष है। इसके चतुर्थं चरण मेँ 'हरः ५. क 
र भवार्तिशमनं कुरुताम्‌" यह मुख्म वाक्य है-विष्णु के नेत्र क थ्‌ हे। श 
भवा उनका शरीर तुम्हारे संसार के दुःखों का नाश करे यह इसका ॐ नपंसकर्लिग | 
तीन चरणों मे उन ' नेतरे ' तथा ' नुः के विशेषण हैँ । इनमें से नेत्रे ' यह न्प तदु, 
नत्र शब्द का प्रथमा विभक्ति कारूपहै ओर " तनुः' यह स्वरति टि । शष 
नं कग मजे क रकवचन है। ये दोनों ही इस वाक्य के ७४० द्विव 


मे ओर गाए हे वे एक बार नपुंसकलिङ्ग मं प्र होत ै। 
करूप मे ओौर दूसरी वार स्ीलिङ्ग मे प्रथमा के एकवचन के रूप मे भी 
इसलिए यह लिङ्धश्लेष का 


॥ ॥ उदाहरण तो है ही , साथ ही यह वचनश्त | त | 
उदाहरण हे । "कुरुताम्‌ ' इस पद ये आत्मनेपद तथा परस्मैपद का भी श्लेष ~ कृ 
इस द्विवचनान्त कर्ता के साथ अन्वित होने -पर कुरुताम्‌" यह पद परस्मप 
नि 


1. त;ज अ मेँ नहीं। 





॥ 589 


वाक्यानि सुव्यक्तविविक्तभिनननभाषाणि। 
(य नि वावदर्थ भाषार्लेषः स विज्ञेयः! ।। 183।। 
था): 


च्छुरणधवलदेहा बद्धहेलं सरन्ति। 


परलमलिसमूहा हारिहुङ्कारिकण्ठा 


भयमखण्डो बहुलपरिमलालीसुन्दरं सिन्दुवारम्‌।। 271।। 
पञप्न  --- अथमपुरुष के 


ष अन्वित होने दवचन का रूप होता है ओर तनुः" इस एकवचनान्त कर्ता के 
५ पकर इस र यह आत्मनेपद के प्र धमपुरुष के एकवचन का रूप होता हे। 
पलप ओर स उदाहरण में अनेक प्रकार के श्लेष पाये जाते हे। यहा यह 
तोक के वचनश्लेष दोनो के उदाहरण के रूप में दिया हुआ है जैसाकि इस 
भोहिरण बाद में लिखी गई पड्वित्त से स्पष्ट हो रहा हे | लिङ्गश्लेष नै यह 
र (2 (2, 372) मे भी दिया हआ है। यह स्त्रीलिङ्ग मं प्रयुक्त 

% सेक लिङ्गश्लेषु आदि एकवचनान्त पद नपुंसकलिङ्ग में दीर्घं इकारान्त 


सही ( श्लोक ओर वचनश्लेष के उदाहरण बन जाते हे । 
पनशलष्‌ (ततक्ष मे एक वचन तथा नेत्र पष मे द्विवचन हन स) 


५ (एक ही प्रयत्न से उच्चार्यमाण ) जिस श्लेष मेँ भली 
पवित ( पसे अभिव्यक्त भिन्न भिन्न भाषाओं वाले वाक्य कवि के 
क्न अपेक्षित) अर्थो मेँ घटते हैँ उसे 

ष नवीन हेए ।। 183 || 


( फे पुतेनै शन्त न्तु में (आम्र आदि के ) लोरों {~ समूह के पराग (1 लेप 
५ नियो सपने १ के कारण सफेद देह वाले, मनोहर (हं हं) इङः 
वा ( प भर गले वाले भ्रमरसमूह घनी सुगन्धराशि से शोभित 
र ए व ¬ के पुष्पके ऊपर चञ्चलता के साथ खेल करते हुए 


है | | 271 | | 
त यहां 
~~ प्कृत अखण्ड रूप त हे | 
र पाके साथ यहाँ ओर कौन सी दूसरी भाषा है यह नहीं बताया 
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सिद्धयति यत्रानन्येः सारूप्यं प्रत्ययागमोपपदेः। 
प्रकृतीनां विविधानां प्रकृतिश्लेषः स विन्नेयः। । 1841 


गया है। एसा लाता ह कि रतप ऊ उमम मामिमनता (सत. वस्व्कमः है। ठेसा लगता है कि श्लेष कौ अनेकार्थाभिधानता (रिलिष्टैः पदैरनेकार्था- 
भिधाने श्लेष इष्यते (साहित्यदर्पण 10, 11) रूप परिभाषा को महत्त्व न ठव 
ग्रन्थकार ने रुद्रट का अनुसरण करते हुए (रुद्रटकृतकाव्यालङ्कार 4, 10 म मवा 
भाषार्टेष का यही लक्षण है) इसे श्लेष का एक भेद माना हे । परन्तु अन्य रयो क 
ॐ भाषाश्लेष से यहाँ इस उदाहरण मे थोड़ी भिन्नता हो जाती हे । अन्य आ ही 
भाषाश्लेष के उदाहरणों कौ तरह न तो यहां अर्थ्य की प्रतीति हो रही हे आर न 
विभिन स्वरूप न शब्दों का श्लिष्टत्व परिलक्षित होता है। परन्तु हं ५ 
10, 10, भाषासम अलङ्कार से बहत कुछ मिलता 
उदाहरण के रूप मे यह श्लोक दिया है- नी 
मञ्जुलमणिमञ्जीरे कलगम्भीरे विहारसरसीतीरे । 
विरसासि केलिकीरे किमालि धीरे च गन्धसारसमीरे ।। 
इसके अनन्तर यह रिप्पणी है- ' 
एष शलोक सं सस्कृतप्राकृतसौरसेनीप्राच्यावन्तीनागराप र शष्वेकविध एव । आ 
10, 10 वृत्ति । सम्भवतः ग्रन्थकार ने इस भाषासम अलङ्कार को इसी भण एव 
स्वीकार किया है कि यहो दो विभिन भाषाओं म एक हौ अर्थ यही इस 
भाषाश्लेष का ॥ का रिलिष्टत्व अर्थात्‌ अभिन्नोच्चारण होता ह वि केवल 
शब्दगत क ९।एव अर्थ की भिनता को चमत्कारहेतु न 1 ध 
(सा. 10110 = ह शलेषत्व का प्रतिपादक मान लिया है । वस्तुतः सं धम्मे 
ओर मह (मम ) महष के पाठं के कारण भाषाश्लेष है । मदय 
वस्तुतः भिन स धम्मे इस प्रकार के पाठ हो जायेगे। „ दि) वाली 
दो भाषाओं क त ( वाक्यरचना , शब्दविन्यास ओर व्यक एक मत्क 


आगे चले बहुरि पर्वत || यह 
तुलसीकृत रामचरितमानस प्मुराया। ऋष्यमूक पर्वत नियराया ि। 
नियराया हिन्दी मे नस को इस चौपाई में नियराया शब्द द ही नी 
(71681) सामीप्य का । कहां कह अग्रजी अचानक 'दीख पड 
साम्य चमत्कार का हेतु बन जाता है कीं इस प्रकार अचानक 


. ताहे 
 प्रकतिश्लेष-जहँ उन्हीं अ [र 
से नाना प्रकार कौ प्रकृतिं थात्‌ एक ही प्रत्ययो, आ 


र ^^ 
कृतयो को समरूपता सिद्ध होती है उसे 


समञ्चना चाहिए ।। 184 || 


पमस्ताङ | 
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पव यगमरपपदश्चान्यसतरेव प्रकृतीनां तु नानाप्रकाराणां सारूप्य 
पिदध्यति स प्रकृतिश्लेषः। यथा 
अयं सर्वाणि 
“1 शास्त्राणि हदि ज्ञेषु च वक्ष्यति। 
-वकृद्मित्राणां मित्राणाञ्च नृपात्मजः।। 272 ।। 


यत्र प्कृतिप्त्ययसमुदायाना 
भवत्यनेकेषाम्‌। 


स अर्थात्‌ उन्ही प्रत्ययो, आगमो उपपदों से नाना प्रकार कौ 
म रकरूपता सिद्ध होती हे वह प्रकृतिश्लेष है । ( यहां 
त सिद्धयति 1 1 अर्थ उन्हांसे इस रूपमेँ है ।) 
ष हि मिलता हे। परक तिश्लेषः' इतना अंश रुदटकृत काव्यालङ्कार (4, 24 
है| ओर्‌ ' ग्रन्थकार ने यहौँ कारिका को स्पष्ट करने के लिए अन्वय 
९ पु कुम्भ आदि पद का अर्थं भी स्पष्ट कर दिया है । कुम्भकारः जसं 
पद उपपद कहलाते हैँ । 


नो मार) सव शास्त्रं को हदय में धारण करेगा ओर 
े न रध्य १ कहेगा । यह शत्रुओं कौ शवित को काट वाला 
प | प्रप, . “श्यति करने वाला ( अर्थात्‌ बढाने वाला है) ।। 272 । | 
धि भी *स्य तति भर साम यकृत्‌ न दो स्थलों मे प्रकृतिश्लेष ह । वक्ष्यति मे 
ष्‌ गहरूप बने क को रचना हे ओर वच्‌ ( परिभाषणे) स्य+ति इस 
भो णो कत छेदने सामर्थ्यकृत्‌ पद कौ रचना भी दो तरह से हो जाती 
# | पूर लोपे ` विप्‌ विप्‌, 2. सामर्थ्य+कृ (डुकृञ्‌ करणे )+किविप्‌ यह 
पोषे हस्वस्य पिति पर पहला रूप तो स्वाभाविक ढंग से स्वय ध 
साहित्यदर्पण किति तुक्‌ ' से तुगागम होने पर भी सामर्थ्यकृत्‌ ५ 
षयते (10, 12 वृत्तिभाग) मेँ भी यह उदाहरण मिलता 
पर अनेक प्रकार कौ प्रकृतिं ओर प्रत्ययो क 


षष ष 
भे । 85|| ¶त्यय के कारण होती है उसे प्रत्ययश्लेष समञ्जना 
भे भेम 

कारिक 


र ् 
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यत्र प्रकृतिप्रत्ययसमुदायानां प्रत्ययात्सकाशात्‌ सारूप्यं समानरूपता भवति स 
प्रत्ययश्लेषो विज्ञेयः। यथा- 
रजनिरमणमोलेः पादपद्मावलोक- 
क्षणसमयपराप्तापूर्वसम्पत्सहस्तम्‌। 
प्रमथनिवहमध्ये जातुचित्‌ त्वत्प्रसादा- र 
दहमुचितरुचि; स्यानन्दिता सा तथा मे।। 


(इसका अभिप्राय है) जह प्कृतियो ओर प्रत्ययो के समुदायो तयश प्र 

के माध्यम से सारूप्य (अर्थात्‌ समानरूपता) होता हे उसे प्रत्यय 

जानना चाहिए। न 

टि०-"यत्र.... विज्ञेयः ' इतना अंश कारिका ओर वृत्तिभाग के रूप ॥ 
कव्यालङ्कार (4, 26 वृत्तिभाग) मे मिलता हे। 

प्रत्ययश्लेष का उदाहरण ) जेसे- त 

(ठे शिव महाराज) तुम्हारी कृपा से चन्दर को सिर पर धारण करन 

(तुम्हारे) करणकमलों के अवलोकन के हर्षदायक समय में पराप्त र ) म 

हजार प्रकार की सम्पत्ति (रूप आनन्द) के साथ कभी (एक ) सही 

तुम्हरे) गणो (सेवको ) के समुदाय के मध्यमे (प्राप्त न 

(सन) रम वाला एवं आनन्दित हो जाओ ओर (तभी) मेय नव 

भाप (अर्था तहा वाहन ननदी बन जाऊँ) । 273 उनो ल 

टि०-शिव के किसी उपासक के द्वारा अपने भविष्य के 9 | दौ 
करके 4 प्रार्थना को गई हे | यँ स्यानन्दिता ' पदँ मे प्रत्ययश्लेष १ 
पद्‌ यहं सन्धच्छेद्‌ करने एर निकलते है-एक ' स्याम्‌ नन्दिता, पत + 
न । अहं नन्दिता ( आनन्दयुक्त) स्याम्‌" ओर ' सा नन्दिता नरे अरस 
भकारं से अन्वय होता है। इस प्रकार ' स्याम्‌" ओर स्यात्‌ क भाग मा ध {६ 

+ 


विधिलिड्‌ मे नमे 
४ मे उत्तम पुरुष के मिप्‌ तथा प्रथम पुरुष के ति प्रत्य! भाव 


ये -त्ययश्लेष ह। इसी प्रकार "नन्दित स्यात्‌ पक म “नन्दिनो क 
हमे तदित का पल्‌ प्रत्यय होता है ओर "नन्दिता स्याम्‌" इस ए दयत ५.4 
त्‌च्‌ प्रत्यय होता है| इसलिए इन दोनों पदों में प्रत्ययमात्र का ¶ मी मल 

` उदाहरण है । यह श्लोक काव्यप्रकाश (१, 325, 
केही उदाहरण के रूपमें दिया हुआ है। 
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र यत्र सुपां तिडनं तथा सर्वथा मिथो भवति। 
विभकतिश्लेषो वचनश्लेषस्तु वचनानाम्‌।। 186 ।। 


यथा- 
श्ादि। भलिकालयाऽप्यलकवल्लरीमालया समं शोभते तिलकमञ्चरी तस्याः। 


पषेनश्लेषो यंथा- 


आर्योऽसितरोमाल्य. स 
सितरोमाल्यः सत्यो ऽनतकुक्षयः स्तवावाच्यः। 


` ~ सतयः सयुः सुनयना कचः ।27५।1____ धुवतयः सन्मुख्यः सुनयना वन्द्यः।। 274॥। 


शा 

भत भकमले तथा शा. वचनश्लेष-जहोँ सुप्‌ ओर तिडोँ का 
भभग मे विभव सारूप्य (एक जैसा रूप) होता है वह इस (श्लेष \ 

षले समना चाहिए ओर वचनो मे तो (नो आपसमे 

(षि भकितिश्लेप हे उसे) वचनश्लेष (मानना चाहिए) ।। 186 | 
रेष ( १ मज उदाहरण) जैसे- 

तकन को मस्तक के स्थान वाली (मस्तक पर लगी हई) 
पोभादे रही है भारो के समान काले सुन्दर वेणीबन्धन (जूडे) के साथ 
४७ ` लेषेमपू सत्यादि (उदाहरण विभवितश्लेष के हो जाते) है 


ते 
1 व के साथ मिलता है ! (यस्याः)... 


म नकत यह पद ' अलकवल्लरीमालया' इस तृतीयान्त पद तथ । 
५५ ओर [ न्त पद्‌-इन दोनों का ही विशेषण बना हुभा है। इस कारण 
मे ङ्न दोनो विभवितयो के शोष का उदाहरण बन जाता 6 
॥ पि तकम भ विग्रह ' अलिवत्‌ कालो वर्णो यस्याः सा तया' है तथा 
( क ललारमालयः स्थानमस्याः सा इस रूप मं है । तिलकमेव 
कते अ पलकाकार टीके के चि को तिलकमजञ्जरी कहा 
म्‌) अवह) जसे 
षौ षय ( मरि भष अग्निस्वरूप ओर (शोभाधायक) पुष्पहाः सं 
पे को विनाश ताक , न ज्ुकने वाले (अर्थात्‌ अविनीत) शत्रुओं 
केर वाले, स्तुतियो से प्रशंसा न किये जा 


र 
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भाषाश्लेषविहीनः स्पृशति प्रायोऽन्यमप्यलङ्कारम्‌ । । 
धत्ते वैचितर्यमयं सुतरामुपमासमुच्चययोः । । 187 


ननूपमासमुच्चययो भवाःदित्यत आह- 
ननूपमासमुच्चययो __ऋरधमासमुच्चययोः कथमिह सम्भवः साधरम्यासम्भवा पत्यत __ --- कथमिह सम्भवः साधर्म्यासम्भवा.दित्यत 


योग्य (अर्थात्‌ अनिर्वचनीय पराक्रमादि गुणसम्पदा वाले) उदास (क्षीण न 

व्यक्तियों को अभयदान देने वाले. युवकों कौ रक्षा करने वाले (थ्‌ पूजनीय 

को प्रेरणा देने वाले) सज्जनं मे प्रमुख, सुनीति वाले पुरुष ओर 

(व्यविति) हे । साध्वी, 

(ह राजन्‌! तुम्हारे) शत्रुओं की पत्नयो कृष्ण शम | 

लुको कोख (उदर) वाली ( तुम्हारी) अर्थात्‌ कृशोदरी एव स वाली, सुन्दर 

लिए नीचे कौ ओर ञ्ुको अर्थात्‌ ्ुके हुए मुख ओर शरीर = | 

नाभियो से युक्त, रमणीय मुखो से उपलक्षित, शोभन नय 

रमणि हँ वे अव बन्दिनी (कैदी) बना ली गई है ।। 274 ति | न रयुवत दै ई 
टि०-यहाँ ' आर्य! आदि पद एक वचन ओर बहुवचन त" ० पुल्ल भ 

कारण यह वचनश्लेष का उदाहरण है। साथ ही इन सभी पदा 1 रतथा 

सरल दोनों मे प्रयोग हुआ है इसलिए यह लिङ्गश्लेष भी हं आर्योऽर्सित भ 


1ह वचनश्लेष के उदाहरण के ही रूप मेँ रखा हे । यँ आर्योऽसि, 

विग्रह है| पका वाला 
ापारलेष से रहित ( भाषाश्लेष के अतिरिक्त अन्य सात क कार्भा 
ह शब्दश्लेष ( अलङ्कार) अधिकांश स्थलों पर दूसरे अच्छी ४ 
स्पशं करता है। उपमा ओर समुच्चय अलङ्कार म तो यह नह 
विचित्रता ( चमत्कार) को धारण करता है ।। 187 ।। का + 


(शङ्का) -इन उपमा ओर समुच्चय अलङ्कारो के भीतर इ कव साथ) 
हो सकता है? क्योकि श्लेष मे (उपमा ओर समुच् कह है 
साधम्यं का अभाव है इसलिए (इसके उत्तर मे रुद्र ने भी" पथा, स 
टि पूर्वपक्षी का कहना है कि श्लेष शब्दालङ्कार है आर साथ केर ध 
अर्थालङकार हं एस स्थिति मे उपमा ओर समुच्चय मे श्लेष वमत 
होगा? वयोकि श्लेष करो उपमा ओर समुच्चय के साथ समान 


१११०५०१०५०५०, 


प्यलङ्कारः ज | 
“~ त; साधर्म्याभावा. जञ, ॥ 
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स्कुटमर्थालङ्कारावेतावुपमासमुच्चयौ किन्तु। 
आश्रित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि सम्भवतः।। 188॥। 
यथा- 


जननीतिमुदितमनसा सततं सुस्वामिना कृतानन्दा । 


सा ----- य नगतनया गौरीव मनोह भाति।275॥ __ नगतनया गौरीव मनोहरा भाति।। 275॥। 


पनवालङ्कार का शब्दालङ्कार के साथ सम्बन्ध हो सकता है ओर अर्थालङ्कार का 
(लङ्का के साथ सम्बन्ध सम्भव है । इसका उत्तर ग्रन्थकार के द्वारा रुदर के शब्दो 
पष्यालङ्का +, 32) मे दिया गया है। ४ 
,वदयपि) उपमा ओर समुच्चय ये दोनों स्पष्ट रूप मे अर्थालङ्कार ६ न 

र रूप साधर्म्य का आश्रय लेकर (अर्थात्‌ शब्द त # 

हि १२, ये दोनों यहोँ ( शब्दालङ्कारौ) में भी हो सकते ह ।।1 ५५ षि 

को नही पह सत्य है कि उपमा ओर समुच्चय अपने अर्थालङ्कार होने तैसे 
स्थलों पर 2" किन्तु "सकलकलं पुरमेतज्जातं सम्प्रति सधि जा सकता 
हे। आगे केवल शब्दसाम्य के आधार पर उपमा को शब्दालङ्क शब्दो कौ समानता 

शष्टोचर रए दए ' वसुधामहित ' आदि समुच्चय अलङ्कार मे श सकता ह। 

| हो रही है इस कारण वह भी शब्दालङ्कार कहा जा सकता 


का उदाहरण) जैसे- 
( 
कौ ! राजनीति से प्रसन्न मन वाले, उत्तम राजा से अनवरत स्‌ 
सदा दाचार को न छोड्ने वाली (न गतनया- 


सगो ओर गोरी पार्वती) कौ तरह 
पेशोभिते हो प ५ ओर मनोहर वह नगरी गौरी (पा 


के द्वारा ' जननी! 
(माता ,' ) प्रसन्न मन वाले अच्छे (बालक) स्कन्द के म की 
रूप मे सम्बोधन किये जाने के कारण लगातार सुशोभित 
हो ण त्र गौरी (पार्वती) देवी सुन्दर नगरी के समा 
०. यहं 2१5 || ॥ 
र समाव न क] तरह सुशोभित होने वाली नगरी मे ( चनि परन 
य ह के अतिरिक्त ओर किसी तरह कान ती निकलता है कि उपमा मे 
भो तेह गुणसा उदाहरणं के आधार पर यह निष्कर्ष साधारण धर्म) माना 
ह ओर्‌ क्रियासाम्य (उपमान ओर उपमेय का जाता है। ओर इसी 


प ठीक 
# क भी परह शब्दसाम्य को भी साधारण धर्म 94१४ करता है। इस 
क -न्वयव्यतिरेक उपमा को शब्दालङ्कारता 


596 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


समुच्चयो यथा- 
वसुधामहितसुराजितनीरागमना भवांश्च वर्षाश्च । 
सुरचितवराहवपुषस्तव च हरेश्चोपमा घटते । । 276 ।। 
अयं शब्दार्थयोरलङ्कारः । प्रकृते शब्दस्यैव प्राधान्याच्छाब्दत्वम्‌। 
आर्थस्तृदाहरिष्यते। अत्र केचित्‌-एतादृशस्य श्लेषस्य स्वत एव चमत्कारिता, न तु 


प्रकार के परिवृत्यसह शब्दों की अवस्थिति होने पर ही उपमालद्धार कौ सत्ता होती 
हे । यह श्लोक नलचम्पू (1, 30) में भी हे । 

(समुच्चय का उदाहरण) जेसे- 

हे राजन्‌! आप ओर वषयं समान हैँ । ( क्योकि) आप धन ओर तेज के 

कारण हितकारी (परोपकारपरायण) देवताओं के द्वारा भी न हराये जाने 

वाले ओर रागरहित चित्त वाले हें ओर वषयं पृथिवी पर पूजित सुशोभित 

जलागमन से युक्त हेँ ( यहां च शब्द समुच्चयबोधक हे) । ओर इसी प्रकार 

भलीभोति रचे गये सुन्दर युद्ध का पोषण करने वाले आपका तथा उत्तम 

रूप से बने हुए (धारण किये) वराह के शरीर वाले विष्णु भगवान्‌ का 

साम्य घट (सङ्गत हो) रहा है (यहाँ भी * च ' समुच्चयार्थक है) 11 276 ।। 

टि०-यहाँ पूर्वार्धं मेँ भवत्पक्ष में वसुधामभ्यां हितः सुरैरजितः नीरागं च मनो 
यस्य सः तथा वषपिक्ष में वसुधायां महितं सुराजितं नीरागमनं यासु ताः यह विग्रह हो 
जायेगा । उत्तरार्धं में तव के विशेषण का विग्रह सुरचितं वरम्‌ यद्‌ आहवं तस्य पुषः 
तथा ' हरेः" के विशेषण का सुरचितं वराहवपु येन स तस्य इस रूप में विग्रह हो 
जायेगा। 

वह जलङ्कार शब्द ओर अर्थ दोनों का है । (जिस श्लेष का ऊपर वर्णन 

किया गया है इस) प्रस्तुत श्लेष मेँ शब्द की ही प्रधानता होने से 

रन्दालङ्कारत्व हे (ये सब शब्दश्लेष के लक्षण ओर उदाहरण दिये गये 

हँ) । अर्थसम्बन्धी अर्थात्‌ अर्थश्लेष का लक्षणसहित उदाहरण तो (अष्टम 

तरङ्ग म आगे) दिया जायेगा । 

य्ह पर कुछ विद्वानों का इस प्रकार कहना है- 





. की रपि अलङ्कारः ज अ। 


सप्तमस्तं: 597 
पदार्थद्वयोपस्थित्यनन्तरं जायमाने रसोद्बोधे उपकारकतया तथा चास्य 
उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽ ङ्द्वारेण जातुचित्‌। 
हारादिवदलद्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः || 


इस प्रकार के श्लेष को तो अपने आप ही अपने लिए अर्थात्‌ अपने शब्दों 

के सौष्ठव के लिए ही चमत्कारिता होती है ओर न कि शब्दों के दोनों अर्थों 

की उपस्थिति के बाद उत्पन्न होने वाले रस की प्रतीति के उपकारी होने के 

रूप में (इसकी चमत्कारकारकता होती है इस कारण) इस स्थिति में 

इसको अलङ्कार कैसे माना जा सकता है? 

टि०- य्ह इन आक्षेपकर्ताओं का ग्रन्थकार के ऊपर इस रूप मेँ आक्षेप है कि वे 
इसी तरद्ग के आरम्भ में यह स्वीकार कर चुके है कि शब्दालङ्कार वह है जो शब्द को 
अलङ्कृत करके रस का उपकारी बने (तत्र शब्दालङ्कारत्वं शब्दमलङ्कृत्य 
रसोपकारकत्वम्‌ 7, 165) ओर यहाँ यह कहने लग पडे हैँ कि ' वसुधामहित ' इत्यादि 
उदाहरणं में शब्दमात्र के साम्य के आधार पर श्लेषालङ्कार है किन्तु इस प्रकार का 
श्लेषालङ्कार तो शब्दगत चमत्कार तक ही सीमित है इस कारण इसमें शब्दों का 
उत्कर्षं तो बढ जाता है किन्तु रस का उत्कर्षं नहीं बढ पाता। किन्तु मम्मटमतानुयायी 
विश्वनाथ आदि आचार्यो ने तो यही कहा है- 

उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता गुणालद्काररीतयः।। साहित्यदर्पण 1, 3 

अलङ्कार का अलङ्कारत्व इसी में है कि वह रस का उपकार करे किन्तु शब्दमात्र 
के साम्य वाला श्लेषालद्कार तो अलङ्कार ही नहीं कहा जा सकता। * सकलकलं 
पुरमेतज्जातं सम्प्रति सुधांशुबिम्बमिव ' मे श्लेषानुप्राणित उपमालङ्कार को अलङ्कारता 
ही सिद्ध नहीं होती क्योकि यहां यह अलङ्कार किसी रस को पुष्ट नहीं कर रहा हे। 

ओर जो (काव्य में) विद्यमान उस (अङ्गी रस) को (शब्द तथा अर्थ 

रूप) अङ्गं के द्वारा (निश्चित रूप से ओर सदा नहीं अपितु) कभी 

कभी उपकृत (उत्कर्षयुक्त करते हे, वे अनुप्रास ओर उपमादि (शब्दालङ्कार 

तथा अर्थालङ्कार शरीर के शोभाधान के द्वारा परम्परया शरीरी आत्मा के 

उत्कर्षजनक) हार आदि (दैहिक अलङ्कारो) के समान (काव्य के 

अलङ्कार) होते हेँ। 





1. ज अ, कथमस्यालङ्कारत्वमसिति त । 
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इति तल्लक्षणादित्थं' प्राचां वाचां विलासमास्कन्दयन्ति तत्र नातितरामस्माकं 
प्रदरषः। 
सनिवेशाविेषेण वर्णानां खड्गादिवत्‌ स्थितिः 
चित्रं भवति तत्काव्यं प्रायो रसविवर्जितम्‌।। 189 1। 
खड्गाकारप्रदर्शकवर्णविन्यासकत्वं लक्षणम्‌ । आदिपदाच्छत्रबन्धादि। 
खड्गवन्धो यथा- 


इस प्रकार (आचार्य मम्मट के द्वारा काव्यप्रकाश 8, 2 में कहे गये) इस 

(अलङ्कार) लक्षण से वे प्राचीन आचार्यो को शङ्का रूपी वाग्विलिास कौ 

इस रूप में वे (उनकी) भर्त्सना करते हें अर्थात्‌ श्लेष अलङ्कार जब 

रसोपकारक ही हो तभी वह अलङ्कार कहलायेगा इस मत को असङ्गत 
मानते हं । इसमें हमारा बहुत अधिक द्वेष नहीं हे । अलङ्कारो कौ रसोपकारता 
को हम भी अनिवार्य नहीं मानते। 

टि०-मम्मटकृत इस अलङ्कार लक्षण में अलङ्कारो कौ ये तीन विशेषता बताई हें। 

1. सन्तं तमुपकुर्वन्ति यत्र तु नास्ति रसस्तव्रोक्तिवेचिव्र्यमात्रपर्यवसायिनः- 
अर्थात्‌ काव्य में यदि रस होता है तो अलङ्कार उसके उत्कर्ष को बढाते 
हे । यदि नहीं होता तो वह फिर उसकी शोभा न बदधाकर स्वयं उक्तिवैचित्रय 
रूप मं प्रतीत होकर काव्य होते हैँ । 

2. अङ्गद्वारेण उपकुर्वन्ति-रस के अद्ध बनकर ही उपकार करते हैँ । 

3. जातुचित्‌ उपकुर्वन्ति-कभी कभी रस का उपकार करते हँ ओर कभी 
नहीं भी करते हे । इन विशेषताओं को देखते हुए शब्दसाम्य के आधार 
पर प्रयुक्तं शब्दश्लेष रस का उपकार न करने पर भी अलङ्कार माना 
जाता हे। इस प्रकार मम्मट कौ इस प्रामाणिक उक्ति के आधार पर ये 
विद्वन्‌ प्राचीन आचार्यो के उपर्युक्त आक्षेप का निराकरण कर देते दै । 

5. चित्र ( चित्रयुक्‌) - वर्णो कौ रचनाविशेष (अर्थात्‌ विशिष्ट प्रकार के 

लेखन) से ( जहां पदयो कौ ) तलवार आदि की तरह स्थिति (आकार -शक्ल) 

हो जातौ हे (व्ह) वह चित्रकाव्य होता है ओर अवसर रस से 
रहित होता है ।। 189 || 
तलवार कौ आकृति को दिखाने वाले वर्णो के विन्यास ( स्थिति) वाला 
होना (खड्गबन्ध नामक चित्रकाव्य का) लक्षण है । यदो आदि पद से 
छत्रबन्ध आदि चित्रकाव्यों का ग्रहण हे। 
खड्गबन्ध (का उदाहरण) जैसे- 

1. ज अ; तल्लक्षणादित्थं त में नहीं। 


सप्तमस्तरद्घः 599 


काचित्‌ कामशरत्रातपातचञ्चद्विलोचना | 
नाकलोकादिवायाता भूमौ जयति मेनका।। 277 || 


काम्या सर्वजनोदिक्ता विश्वसन्तोषदायिका। 
कान्तेह लोकानन्दोघा श्रीसीमा साधिकाधिका।। 278 ।। 


कामदेव के बाणसमूहपतनसदृश (कयाक्षों को फैकने वाले) चञ्चल नेत्रो 

वाली, स्वर्गलोक से प्रथिवी पर आई हई मेनका सी, (सबके लिए) 

अभिलषणीय, सबको अपेक्षा (रूपादि गुणों में) अधिक बढी चदी 

(अलोकसामान्य), सबको सन्तोष देने वाली, लोगों के आनन्द का पुञ्ज 

बनी हुई, अधिक से अधिक शोभाको सीमा अर्थात्‌ सौन्दर्य की चरमसीमा 

वह (अर्थात्‌ लोकप्रसिद्ध एवं अनिर्वचनीय) कोई सोन्दर्योपित रमणी इस 

( भूमिलोक) में विजय को प्राप्त कर रही हे ।। 277-278 ।। 

टि०- यहं खङ्गबन्ध के दो चित्र दिखाये जा रहे हैँ (देखें अग्रिम पष्ठ) 

इस खड्गबन्धचित्र कौ निर्माणविधि इस प्रकार है-पहले मूठ के ऊपर ओर नीचे 
दो शाखा वाले उपरिलिखित प्रकार के खड्ग का चित्र बनाना चाहिए । खड्ग कौ मूठ 
के निचले हिस्से के बीच में श्लोक का प्रथम अक्षर 'का' लिख देना चाहिए । तलवार 
की सबसे निचली नोक के बीच में प्रथम श्लोक के पूर्वार्धं का अन्तिम अक्षर !ना' 
लिख देना चाहिए । अब प्रथम श्लोक के शेष अक्षरों को 'का' के बाद से आरम्भ 
करके खड्ग कौ एक ओर कौ धार के साथ साथ लिखना चाहिए । इस प्रकार से 
लिखने पर तलवार को निचली नोक पर पूर्वार्धं 'ना' अक्षर पर समाप्त हो जायेगा । 
वहां से आगे उत्तरार्धं को तलवार कौ दूसरी धार के साथ साथ दूसरे भाग पर लिखना 
प्रारम्भ करना चाहिए । इस रीति से लिखने से मूठ के निचले भाग के बीच में 
पूर्वलिखित ' का" अक्षर पर आकर उत्तरार्धं के वर्णं समाप्त हो जायेगे । इस ' का' को 
केन्द्र मानकर मूठ के निचले दोनों फलकों में दूसरे श्लोक का प्रथम चरण एक ओर 
तथा दूसरा चरण दूसरी ओर आ जायेगा । इसी प्रकार द्वितीय श्लोक के तृतीय तथा 
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खड्गबन्ध 





( पहला चित्र ) 





( दूसरा चित्र ) 
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ऽपि वोध्याः। एते शक्तिमात्रप्रकाशकाः। काव्यस्वरूपतां न दधतीति 


यथा `। एवमेकाक्षरादिविचित्राणि बोध्यानि । 
क 


वदनिदानोऽसं नन्दनन्दननन्दनः। 


शुः पदेन ददौ दानं दिने दिने।।29।। ____ नादिना ददो दानं दिने दिने।। 279।। 
दोनो 


पेये दोना पेरण मूठके ऊपर वाले भाग के दोनों ओर लिखे जा सके हे। इस रीति 
यदि"का' षि खड्ग (तलवार) के आकार को धारण कर लेते है । 
कके पूर्वा चर को सर्वप्रथम मूठ के निचले हिस्से के नीच मेँ लिखकर, प्रथम 
देसे न क अन्तिम अक्षर ना लिख दने के पश्चात्‌ शेष अक्षयो को "का" के 
गो ओर न खड्ग को पिछली धार के साथ साथ न लिखा जाये ओर दूसरी 
तो है | केवल लिखना प्रारम्भ किया जाय तो भी ड्सी प्रकार का रखड्गलन्ध लन 
पकर कौ क ऽभयपार्श्वो के अक्षरो मे उलट फेर हो जायेगा परन्तु आकृति एक 
# ॥#॥ आया है पहले दिखाया हुआ खड्ग का चित्र ही टीकाकारो में अधिक 
इसी | 


(रप) थ वन्ध, मुरजवन्ध, मुसलबन्धादि चित्रालङ्काो का भी 

| र लेना चादिषए्‌। ये (सारे चिग्रालङ्कार) कवि ॥ 

(रौ ४४४ वावमे = कर दने के) सामर्थ्य भर को बताते हं ( न 

प्रतिभा को प्रदर्शित नहीं करते ि 

श ह १ लक्षण ओर उदाहरण नहीं बनते हे । इस प्रकार 
भे है । इसी भोतििता ( आचार्यं मरम्मट) ने (का० 9, 85 ४ 
षि भको एकाक्षर, द्व्यक्षरादि विचित्र प्रकार के चित्रकाव्यो 

५ पाहिए्‌। 

॥ व बोन सामान्यतः दो भागों मे विभक्त ह च 

(य पे बेनेने कावप तथा 2. एकाक्षर ओर हवयक्षर आदि विविध प् 


( 
का जसे 
¢ ष क समय > वाहरण) जैसे- [म 
"मेरौ 1 भे कौ गई) देवस्तुतियों के ऊँचे स्वर की 
"भेष एवं दद भूत ओर कृष्ण 
पके दद्र) के आनन्द का मूलकारण 


र. 
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चित्रान्तरोदाहरणान्यस्मत्कृतचित्रमीमांसायां द्रष्टव्यानि । केचिदनुप्रासादिवदेतेऽपि 
शब्दमुपकृत्य रसमुपकुर्वन्तीति वदन्ति । न चानयो र्मतयोरन्यतरपरिग्रहः साधीयान्‌, 
अनुभवकलहपर्यवसानात्‌। 


भगवान्‌ को (अपनी आराधना से) प्रसन्न करने वाला अर्थात्‌ कृष्ण भगवान्‌ 

का भक्त वह राजा प्रतिदिन दान किया करता धा।। 279।। 

टि०-दूनानन्द० इत्यादि उदाहरण केवल तिरुपति कौ प्रति में ही मिलता है। 
उपरिलिखित श्लोक परिष्कृत रूप में लिखा गया हे । इसको गद्य रूप में वहो इस 
भोति लिखा गया है दूनानन्दनिदानेन नन्दनन्दननादानुदानेन दिने दिने दानं ददे ।' 

दूसरे (मुरजवन्धादि तथा एकाक्षरादि दोनों प्रकार के) चित्रकाव्यों के 

उदाहरण हमारे द्वारा बनाई गई ' चित्रमीमांसा ' नाम को रचना मे देख लेने 

चाहिए | 

टि०-इस पङ्क्ति से ज्ञात होता है कि ग्रन्थकार ने ' चित्रमीमांसा' नामक कोई 
ओर ग्रन्थ भी बनाया होगा किन्तु अभी तक हमें इस ग्रन्थ की कोई स्तलिखित या 
मुद्रित प्रति दिखाई नहीं दी है। 

कुछ आचार्य-अनुप्रासादि कौ तरह ये (चित्रकाव्य) भी शब्द का उपकार 

करके रस का उपकार करते है-षएेसा कहते हैँ (जबकि अन्य 

साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ जैसे रसवादी आचार्य इन्हें रस के पोषक न 

होने के कारण वास्तविक अलङ्कार नहीं मानते हे ।) किन्तु इन दोनों मतो में 

से किसी एक मत को ग्रहण करना अधिक उपयुक्त नहीं है क्योकि 

अनुभव के युद्ध (कसौटी) में इन मतों कौ परिणति है अर्थात्‌ जिनका 

जैसा अनुभव है वैसा ही वे मान सकते हैँ । 

टि०-चित्रालङ्कारों के काव्य बनने या न बनने के सम्बन्ध मेँ ग्रन्थकार कामत 
तमन्तयात्मक हे। वे यहोँ किसी एक पक्ष को अधिक महत्त्व नहीं दे रहे हैँ अपितु 
दोनों ही मतो को सहानुभूति के साथ देख रहे है । उनका कहना है कि जिन प्रो 
विद्वानों को चित्रकाव्यों की रचना करने अथवा उनका अनुशीलन करने में आनन्द 
आता हे वे चित्रकाव्यो को यदि काव्य मानते है तो यह आपत्तिजनक नहीं है । किन्त 
जिन्हे इनमें आनन्द नहीं आता वे इन्दे यदि काव्य न स्वीकार करं तौ वे भी आक्षेपके 
योग्य र है । ये दोनों ही मत ठीक दै क्योकि दोनों ही प्रकार का अनुभव देखने मे 
आता हे। 


"+ 
1. त; वदन्ति पदज अमे नहीं। 
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पुनरुक्तवदाभासो विभिन्नाकारशब्दगा । 
एकार्थतेव शब्दस्य तथा शब्दार्थयोरयम्‌।। 190 ।। 
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विजातीयानुपूवाकशब्दगेत्यर्थ: । तेनार्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यादौ नातिव्याप्तिः। 
यथा- 


चकासः त्यद्घनारामाः कोौतुकानन्दहेतवः। 
तस्य राज्ञः सुमनसो विबुधाः पाश््ववर्तिनः।। 280।। 


6. पुनरुक्तवदाभास- विभिन्न स्वरूप के शब्दों में रहने वाली (समानार्थकः 
न होने पर भी) समानार्थता सी जो (प्रतीति होती) है यह पुनरुक्तवदाभास 
अलङ्कार है ओर यह (केवल) शब्दमात्र मे (भी) होता है ओर शब्द ओर 
अर्थ दोनों में (भी) रहता हे । । 190 ।। 

यह (एकार्थता) विजातीय अर्थात्‌ भिन्न भिन्न आकार वाले ओर ठीक 
उसी अर्थ ओरक्रमको प्रकट करने वाले शब्दों में रहती हे (विभिन्नाकार- 
शब्दगा पद के रखने का यह अभिप्राय है कि) इस कारण अर्थान्तर- 
सङ्क्रमितवाच्य आदि ध्वनियों के भीतर इसकी अतिव्याप्ति नहीं होती । 


रटि०-'यस्य मित्राणि मित्राणि शत्रवः शत्रवस्तथा। का०प्र० 4, 73 


जेसे 


अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनि के उदाहरणों में मित्राणि ओर शत्रवः शब्द एक ही 
आकार वाले तथा एक ही अर्थ वाले हें, जबकि पुनरुक्तवदाभास में एकार्थता होने पर 
भी शब्दों के स्वरूप सर्वथा बदले हुए होते है अर्थात्‌ भिन्न भिन शब्दों का प्रयोग 
होता है। आगे दिए हए पुनरुक्तवदाभास के उदाहरणं में अङ्गनाः ओर रामाः पद्‌ 
यद्यपि अर्थ की दृष्टि से एक हें, किन्तु आकार सर्वथा भिन्न हे। 


उस राजा के सुन्दरी स्त्रियों के साथ रमण करने वाले (काव्यचचां आदि 
के) चमत्कार के द्वारा आनन्द प्रदान करने वाले, सुन्दर मन वाले सहदय 
विद्वान्‌ ओर पाश्ववतीं ( सेवक) शोभित होते हैँ । कुतूहल ओर आनन्द को 
कारणभूत सुन्दर नारियाँ शोभा पा रही हैँ [यह अर्थ भी निकल रहा 
ठे] ।। 280 ।। 





1. 


ज अ;.......-शब्दग इत्यर्थः त । 


2. ज ज; चकाशत्य....... त। 
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अत्र नवीनाः, वाक्यार्थवोधकाल एव पुनरुक्तवदाभासाभावाद्‌ रसोदबोधकाले तु 
सुतरामिति कथं तस्य॒ रसोपकारकत्वमिति श्टलषवद्‌ विचारयन्ति तत्र 
प्राचामुत्तरमनुत्तरमेवेत्यलं पल्लवितेन । 


 दि०्-यं अङ्गनाः-रमाः, कौतुक आनन्द ओर सुमनसो विलुधा शा ~ - तः 
पुनरुक्त से विदित होते है किन्तु अर्थ का विचार करने पर इनको पुनरुक्ति नहीं रहती 
हे । ये शब्द अभङ्ग है । अत एव यह शब्दनिष्ठ अभद्ध पुनरुक्तवदाभास का उदाहरण है । 
यहां ( पुनरुक्तवदाभास के विषय में) नवीनो का मत है-वाक्यार्थबोध के 
समय में ही पुनरुक्तवदाभास का अभाव होने से अर्थात्‌ पुनरुवित की 
प्रतीति न होने से तथा रसोद्बोधकाल में तो अच्छी तरह (पुनर्क्ति का 
बोध होने से इस पुनरुक्तवदाभास अलङ्कार का रसोपकारकत्व कैसे हो 
सकेगा? इस दशा मेँ इसकी स्थिति श्लेष जैसी ठै एेसा वे समते है । 
अर्थात्‌ जैसे केवल शब्दों के साम्य वाले किन्तु रसके अनुपकारक श्लेष 
का जलद्भारत्व नहीं सिद्ध होता है उसी प्रकार पुनरुक्तवदाभास का भी 
-अलङ्कारत्व सिद्ध नहीं हो सकता अतः यह पृथक्‌ अलङ्कार नहीं है । 
टि० प्राचीनो का मत है कि पुनरुक्तवदाभास अलङ्कार में पदों के अन्वयनोध 
के समय तो पुनरुक्ति का बोध हो जाता है किन्तु उसके बाद वाच्यार्थ की प्रतीति होने 
पर रसोद्बोध में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नही प्रतीत होता है। इसके ठीक 
विपरीत नवीनो का मतहैकि वाक्यार्थबोधकाल में ही पुनरुक्ति का जन बोध दहो रहा 
होता है तो इस ज्ञान से रसोद्बोध में विघ्न आता दै । अतः पुनरुक्ति के कारण क्योंकि 
इसके भीतर रसविघातकता आ जाती ठे इसलिए इसका अलङ्कारत्व समाप्त हो जाता 
हे । इस कारण जैसे शब्दसाम्यसमन्वित श्लेष में रसोपकारत्व नहीं रहता है उसी प्रकार 
इस अलङ्कार मं भी रसोपकारकत्व धर्म नहीं होता हे । अतः इसे पृथक्‌ अलद्धार नहीं 
मानना चाहिए। 
(नवीनो के मत का ) प्राचीनं की ओर से जो उत्तर है वह (वास्तव में) 
पर (अर्थात्‌ असमीचीन उत्तर) है । इस विषय को ओर अधिक न 
चद्रकर यही समाप्त करते है । 
दि०- ग्रन्थकार ने यहां साङ्कतिक भाषा में उन प्राचीन आचार्यो के मत से अपनी 
असहमति प्रकट कौ हे जो पुनरुक्तवदाभास को अलङ्कार मानते हँ ओर आचार्य 
मम्मट के जातुचिदलङकुर्वन्ति इस सिद्धान्त को लेकर रसोपकारक न होने पर भी 
अलङ्कारता को मानते हैँ । उनका यह उत्तर नवीनां को सन्तुष्ट करने वाला नहीं हे ठेसा 
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इति श्रीविश्वनाथदेवविरचिते' श्रीः साहित्यसुधासिन्धौ शब्दालङ्कारमार्जनं नाम 
सप्तमस्तरङ्कः। 





क गणगोर 


ते समञ्चते है । इत्यलं पल्लवितेन यह कहकर वे दोनों पक्षों के प्रति अपना सहानुभूतिपूर्ण 
दृष्टिकोण भी प्रकट करना चाहते हैँ । यदि कट्टर रसवादी इस अलङ्कार को रसोपकारक 
न दहोने के कारण अलङ्कार न मानें तो भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। ओर यदि 
नवीन इसे रसोपकारक होने के कारण अलङ्कार मानँ तो भी कोई विशेष बात नहीं हे । 
वस्तुतः इसके अलद्कारत्व को कसौटी सहदय के अपने हदय का अनुभव ही हे । जिन 
प्रौढ विद्वानों को इसके बनाने में ओर ठेसी रचनाओं के पढने में आनन्द आता है वे 
इसे अलङ्कार मान सकते हे ओर जिन्हें इस प्रकार का आनन्द नहीं आता हे वे यदि इसे 
अलङ्कार नहीं मानें तो भी कोई दोष नहीं है । 
डस प्रकार श्रीविश्वनाथदेवविरचित श्रीसाहित्यसुधासिन्धु मे शब्दालङ्कारमार्जन नाम 
को सप्तम तरङ्क समाप्त हुई । 


- ® -- 


बक 
1. त मे अतिरिक्त, ज अ में नहीं 
2. अ,श्रीपदजत में नहीं 


अष्टमस्तरङ्खः 
न नाका 
वसरसङ्गत्या अर्थालङ्कारविवेचनमाह- 
अर्थालङ्कारत्वमर्थमुपकृत्य रसोपकारकत्वम्‌।। 191 ।। 
भथ प्राचामलङ्कारा .- 
उपमा नन्वयौः स्यातामुपमेयोपमाः ततः। 
उतेक्षा^ऽ थ ससन्देहोः रूपका^पहनुती तथा ।। 192 ।। 
श्लेष श्चाथ समासोवितः१ प्रोता पष्चानिदर्शना “ । 
प्रस्तुतप्रशंसा ''तिशयोक्ती 2 परिकीर्तिते ।। 1931) 


13 दौपकं 15 
प्रतिवस्तूपमा तद्वद्‌ दृष्टान्तो'“ दीपकं "5 तथा । 
_वाततुल्ययोगिता ~~ जा ष्यतिरकः पकरतति) 1 व्यतिरेकः!? प्रकीर्तितः ।। 194 । ॥ 


क क अवसर के ओचित्य से (शब्दालङ्कारो के अननत अन 
धालङ्कारो का विवेचन (आचार्य मम्मर द्वारा प्रतिपादित 61 अ 

[रि उनको ल भणोदाहरणसहित व्याख्या) कर रहे दै! „ला 
` का उपकार करके रस का उपकारी होना अर्थालङ्कारत्व (अ 

का लक्षण) हे || 193 || 

इसके बाद प्राचीन आचार्यो के अलङ्कार (बतलाये जा रहे) टै द 9 
५९ ओर - अनन्वेय यह दो अलङ्कार होते हें इस रक 
र इसके अनन्तर 4 उत्प्रेक्षा ओर 5. ससन्देह एत ©. उसके 
बाद €।8. शेष ओर तदनन्तर 9. समासोक्ति नर 12. 
अतिशयो न कहौ गई है। 11. अप्रस्तुतप्रशंसा र उसी 


ओर 15. दीपक (अलङ्कार) हें । 16. ष 
~ | 
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अक्षिपोऽ "य विशेषोवित क्ति:'१ प्र 
पश्चाद : प्राकता पञ्चाद्‌ विभावना 
स्व थान्तरन्यासोः' य १ ५ 

भावोवितिः स्तथा प्रोक्ता थासङ्एष्यं ` विरोधवत्‌ ` ।। 185॥। 
विनोकितिः 27 परिवृत्निश्चः क्ता व्याजस्तुति .25 सहोक्तिभि वि 
पर्यायो 1 त्च 8 भाविकः . 29 $ 

त्र काव्यकारणम्‌ | 0 
पाय कतमुदातञ्चः समुच्चयः रणम्‌" । 196 ॥। 
्यजोविन पानञ्च $ श्रीक उदीरितः। 
अन्योन्य परिसङ्ख्ये* च विज्ञेये परिकरस्तथा^ ।। 197 ।। 
समाधि मु्तरं ` .42 ज्ञेये देतुमालया ` । 

रच सूक्ष्मः त्वार 
प्र्यनीद.% समेन स्याद्‌ विषमः स्तद्वदसङ्कतिः।। 198 ।। 
भान्तिमांश्चः मोलितं° च विषम^स्त्वधिकेन” च। 

माश्च. प्रतीपेन ह स्यातामेकावली स्मृतिः ` ।। 1१9 ।। 
पदगुणाः 7 | # सामान्यं 5 विशेषवत्‌ 
संृष् तदगुणोऽ चैव च विशेषवत्‌“ । 

॥ सङ्करा 61 त व्याघातः? 
न य ५ सङ्गादर्थालङ्कृतय :>° परिकीर्तितः ।। 200 ।। 
18. अ ` समाख्याता कृतयः क्रमात्‌ 
फेही प ओर इसके : प्राचामेवाभिसम्मताः।। 2011, 
(पिह । बाद 19. विशेषोवित 
साप) 24 तत्पश्चात्‌ 21. अ वित 20. इसके अनन्तर विभावना 
( कहा ह , तभावोचित [र | ॥ ॑ ॥ स 22. यथासङ्ख्य 23. विरोधवत्‌ 

7 , व्याजस्तुति 
( भषति -) ल विनोकिति 28. ७ ` सहोवित के 
पा गया मूनक 32. उदात्त ओर 33 कि अलङ्भार 
( $ पर्याय अनुमान । ५ 
मता ) याहे। 37. त , अनुमान ओर 36. परिकर को 
पद १ओैर साथ जानना चाहिए 38. परिसङ्ख्या को 39. हेतुमाल! 
भर्‌ ९ भथ ओर तरह 44 असङगति दिए । 40. अन्योन्य 41. उत्तर 42. सू! 

९4 ` सङ्गति अलङ्कार होता हे । 45. समाधि 46. 






50) | 7 विष 
५५ लङ्क होते हे । 5. 48. अधिक के साथ होता है । 49. प्रत्यनीक 
भि ५ 1. एकावली, 52. स्मृति 53. भ्रान्तिमान्‌ 


58 | साथ 9 
भे भ दण भैर 55. सामान्य 56. विशेषवत्‌ (विशेष) °, 
प्तौ पोत पाथ सौम के न अलङ्कार बताया गया है। 60. 
(ले 7 आचार्यो के से होने वाले (ऊपर गिनाये गये इसी) 
श पण ओर हारा स्वीकृत इकसठ अर्थालङ्काः ही या 
उदाहरणों 8 
सहित) के जा रहे है ।। 1912011 
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क्रमेण लक्षणोदाहरणानि । तत्र बहविषयतया प्रधानभूतामुपमां लक्षयति- 

तत्रोपमात्वं तावत्तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयो धर्मवत्त्वम्‌। 1202 ।। 

अनन्वयव्यवच्छेदाय सत्यन्तम्‌। एतावदुपमेयोपमायामतिव्याप्तमिति। एक- 
निरूपिताऽनुयोगितामात्रकत्वे सतीति विशेषणीयम्‌ । उपमेयोपमायामेकनिरूपिताऽ- 
नुयोगिता प्रतियोगिता चेति तत्र नातिव्याप्तिः। एकपदस्य प्रधानार्थकतया प्रतीपे 
नातिव्याप्तिः। 


टि०- आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश के दशम उल्लास मे इन्हीं 61 अर्थालङ्कारो 
के लक्षण ओर उदाहरण दिये हँ । 

क्रम से लक्षण ओर उदाहरण (दिये जा रहे) हैँ । उन अलङ्कायें में (अन्य 

अलङ्कारो को अपेक्षा) बहुत अधिक वड़ा क्षेत्र होने के कारण (सारे अलङ्कारं 

के मध्य) प्रधान बनी हुई उपमा का लक्षण (ग्रन्थकार) करते हैँ- 

1. उपमा-वहां अर्थात्‌ उस अलङ्कारलक्षण प्रसद्ध में उस (उपमान) से 

भिन होने पर (भी) उपमेय का उपमानगत धर्मो से अत्यधिक मात्रा में 

युक्त हो जाना (रूप सुन्दर सादृश्य) (ही) तो उपमा होना है । । 202 ।। 

टि० “मुखं चन्द्र इव शोभते ' यह उदाहरण पूर्णोपमा का हे । चन्द्रभिन्नत्वे सति 
चन्द्रगातभूयोधर्मवत््वं मुखे वर्तते- यद्यपि मुख चन्द्र से भिन्न है, फिर भी उसमें चन्द्रगत 
रमणीयत्व आहादकत्वादि बहुत से सदृश धर्मो की कल्पना कर ली जाती है। 
(उपमायां तद्गतभूयो धर्मवत्त्वरूपं यत्‌ सादृश्यं तत्‌ चमत्कारकारि भवति ।) 

(क) सादृश्यं सुन्दरं वाक्यार्थोपस्कारकमुपमालङ्कृतिः। सौन्दर्य च 
अनत्कृत्ाधायकत्वम्‌। रसगङ्खाधर 2 आनन उपमा 

(ख) वावयार्थोपस्कारमुपमासादृश्यमतिचमत्कारि । काव्यालोक 7, 120 

(उपमा के “उपमात्वं तावत्‌ तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयो धर्मत्वम्‌ इस 

लक्षण में" तद्भिन्नत्वे सति यह) सतिपर्यन्त विशेषण अनन्वय अलङ्कार 
क प्रकट करने के लिए रखा गया गया हे। 
जोर दन ७ सति" यह विशेषण उपमालङ्कार के लक्षण में इस बात पर 
है। इसके लए हे कि उस अलङ्कार मे उपमान ओर उपमेय की भिन्नता बनी रहती 
| न अनन्वय अलङ्कार मेँ उपमान ओर उपमेय में भेद नहीं होता । वहा 
च ता है वही उपमान बन जाता है। ' मुखं मुखमिव ' जैसे अनन्वय के 

४ मे मे उपमेय ओर उपमान की एकता बनी रहती है। उपमा में उपमेय ओर 

उपमान मे परस्पर भिन्नता होते हृएु भी एक धर्म दूसरे मेँ रहते हए दिखाई पडते ह 

रतना लक्षण तो उपमेयोपमा मेँ भी चला जाता है। इस कारण एक- 

निरूपिताऽनुयोगितामात्रकल्वे सति" यह विशेषण ओर रखना चादिषए्‌। 

उपमेयोपमा में एकनिरूपिता अनुयोगिता ओर प्रतियोगिता दोनों हुआ करते 

€, इस कारण वँ इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो सकती । 
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तथा हि- 
तुमु मुहेण किसी अरि चन्दा उपमज्जइ जणेण । इत्यत्र मुखप्रकर्षस्यैव 


टि०-सिद्धान्ती का आशय हे कि उपमा का सम्पूर्ण लक्षण 
` एकनिरूपितानुयोगितामात्रकत्वे सति तदि भन्नत्वे सति तद्गतभूयो धर्मवत्त्वम्‌' यह 
होना चाहिए । उपमेयोपमा में एकनिरूपिता अनुयोगिता प्रतियोगिता ये दोनों तत्तव होते 
है । अनुयोगी का अर्थ है विशेष्य । उपमा के ' मुखं चन्द्र इव शोभनम्‌ ' इस उदाहरण में 
मुख अनुयोगी है ओर चन्द्र प्रतियोगी (विशेषण) । इस प्रकार यँ मुख केवल 
अनुयोगी अर्थात्‌ विशेष्य दे । परन्तु ' मुखं चन्दर इव चन्द्रो मुखमिव ' इस उपमेयोपमा 
के उदाहरण में मुख अनुयोगी ओर प्रतियोगी दोनों हो गया है। इस प्रकार उक्त 
विशेषण के लग जाने पर उपमेयोपमा में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

एक पद अर्थात्‌ उपमेय के अर्थ कौ प्रधानार्थता वाले प्रतीप में (इस उपमा 

के लक्षण कौ) अतिव्याप्ति नहीं होती । 

जैसे (इसकी ओर व्याख्या करते हें) 

तुमु मुहेण... (तव मुखेन कृशोदरि चन्दर उपमीयते जनेन) उस प्रतीप 

के उदाहरण में मुख के प्रकर्षकाही वर्णन होने से वहाँ मुख ही प्रधान हेै। 

वहो प्रधाननिरूपित अर्थात्‌ प्रधान रूप से निर्दिष्ट प्रतियोगिता वाले साद्श्य 

की प्रतीति हो रही है न कि प्रधाननिरूपितानुयोगिता रूप सादृश्य की- 

एेसा समञ्चना चाहिए । 

टि०- सारांश यह है- यद्यपि उपमा ओर प्रतीप ये दोनों ही सादुश्यमूलक अलङ्कार 
है, परन्तु सादृश्य की स्थिति दोनों में भिन्न भिन्न है । पहले अर्थात्‌ उपमालङ्कार मे 
प्रधाननिरूपितानुयोगिताक वाला सादृश्य होता है ओर दूसरे (प्रतीपालङ्कार) में 
प्रधाननिरूपितप्रतियोगिताक सादृश्य होता है। क्योकि उपमा मेँ प्रतियोगिनिरूपित 
अनुयोगी होता दे, इस कारण वहोँ प्रधाननिरूपितप्रतियोगिताक सादृश्य है । सादुश्य 
की इसी भिन्नरूपता के आधार पर ये दोनों अलङ्कार भिन्न भिन्न हो जाते हैँ । वस्तुतः 
उपमा के भीतर उपमानगत साधर्म्य पूर्वसिद्ध होता है जबकि प्रतीप मे उपमेयगत 
साधर्म्य को पूर्वसिद्ध मानते दँ । ' मुखं चन्द्र इव शोभते ' जैसे उपमा के उदाहरणं में 
चन्द्र उपमान में पूर्वसिद्ध सौन्दर्य का बोध होता है, जबकि चन्द्रो मुखमिव जैसे प्रतीप 
के उदाहरणों में उपमेय मुख में पूर्वसिद्ध शोभा प्रतीत होती है। 
2. ज अ; णेत्यत्र त 
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वर्णनीयत्वान्मुखं तत्र प्रधानम्‌ । प्रधाननिरूपितप्रतियोगिताकं सादृश्यं तत्र नी 
प्रधाननिरूपितानुयोगिताकमिति। अभेदात्मके रूपके अतिव्याप्तिशङ्कैव नास्ति। 

न च चन्द्रो मुखमित्यत्र वाध्ञानस्य जागरूकत्वेन सादृश्ये लक्षणा तथाच 
सुतरामतिव्याप्तिरिति वाच्यम्‌। तत्र विषयमाहात्म्यरूपेण दोषेण नीलं तम न ् 
विशेषदर्शनावाध्यतया अभेदस्यैव प्रतीतेः। मालोपमाया 
तत्रतिव्याप्तिशङ्का न = = दिक्‌ । 


अभेदात्मक अर्थात्‌ उपमान ओर उपमेय के अभेद स्वरूप वाले रूप + 
तो अतिव्याप्ति को शङ्का ही नहीं हे। रण 
टि ` तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवतत्वमुपमात्वम्‌ इस उपमा ष स रै 
ध रूप्‌ बह बता दिया गया है कि इसमें उपमान ओर उपमेय मं दी 
मेज ७ ११ चेन्द्रः इत्यादि रूपक के उदाहरणं मे उपमान जोर उप हत। 
“द हाता हे । इस कारण यह उपमालक्षण रूपक मेँ अतिव्याप्त नही नध 
ध) ल ` चन्द्रो मुखम्‌' इस प्रतीप के उदाहरण मेँ (मुख्या नं पट 
प्रतीत हने स होने के कारण ) बाधक्ञान के जागरूक होने अ इ 
उदाहरण मे सादृश्य मेँ (सारोपा गौणी) लक्षणा टे इस होती ह 
४ हरण में (इस उपमा के लक्षण को) अच्छी तरह दारणा | ६ 
ओर तो करा आशय है कि "मुखं चन्द्रः! जैसे रूपक त सैरभिः # 
जाता है) अभदात्मिका प्रतीति होती है, इसलिए वह तो म € 
करे क प्रतीप के "चन्दर मुखम्‌ ' इत्यादि उदाहरण मे उरस + 
मे उपमा के इश मुख यह लक्षयार्थ बना लेते हे तो अभेद नरी रहेगा 
| प लक्षण कौ प्रतीप मे अतिव्याप्ति हो जायेगी। -हिए। 
वयोकि वह कना हे कि पूर्वपक्षो को) एसा नही करट ति व 
दोष (विकार (प्रतीप के उस उदाहरण मे ) उपमेय कौ महिमा ` केर 
मेकिसीभी । कै कारण जैसे "नीलं तमः' वाक्य मे विश हर्त" 
वैसे ही नवि को बाधान होने से अभेदज्ञान कौ ही नही हीत 1.8 
>, भमेभी होती है (उपमा की भोति वहं भदन € 
मे कम ण ह ४ त सुन्दरम्‌! इस उपमा के सवद मनलं म न 
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प्रतीप ध्‌ । द ॥ 

ष गणो  उपमय को उपमान बना दिया जाता है ओर उपमान को उपमेय । इस 
ए परिवर्तन ् ् ५ 

मे का भौ परिवर्तन हो जाता है । इस प्रकार पूर्वसिद्ध उपमान कौ अपेक्ष 

भाता है। अधिक गुण देखे जाते हैँ ओर वास्तविक उपमेय मुख का माहात्म्य बद्‌ 


उपमेय (अपकृष्टगुणावच्छिनन) उपमान (उत्कृष्टगुणावच्छिन) 
उपमा मुख 1) चन्द्‌ ५ 
प्रतीप चन्दर 1) र 


नीलं तमः नीला धिन ए द नही हेता। 
तेजोऽ `" ताभन्नं तमः इस प्रकार के वाक्यों मेँ मुख्यार्थ का बाध न 


(थले पर भ्रम हतत हीने से य की स्वतनर सत्ता नहीं है ओर नीलस्तमः भ 
गते तेमः" में हए भो किसी प्रकार का मुख्यार्थं का बाघ नही प्रतीत होता ' 
बोधे नहीं हे। र्थ का नाध नहीं है उसी प्रकार ' चन्द्रो मुखम्‌ ' मे भी मुख्या का 
भीर ,स कारण यह लक्षणा का प्रसद्क नहीं आता इसके अतिरिक्त उपमा 
के लिए उपमा जसा अभेद रूपक में पाया जाता है वैसा ही प्रतीप म॑ पाया १ | 
कि उपमा नि तदिभन्नत्वे सति ' इस लक्षण कौ यं अतिव्याप्ति नही 
“द पाया जाता है जबकि प्रतीप में अभेद पाया जाता हे। 
को ण भ उपमा से अतिरिक्त स्वरूप वाली न होने सं वहाँ पर उपमा 
षपपत नहीं होगी क्योकि मालोपमा तो उपमा के लक्षण क लक्ष्य 
सम्बन्ध मे ही बन जाती हे। इस प्रकार (इतना हौ उपमा के लक्षणके 
षि०- (सङ्कत) हे। 
| म का यह लक्षण है-मालोपमा यदेकस्योपमान =< दृश्यते 
' 26) । । 
षर भष एक उपमेय के बहुत सारे उपमान देखे जाते ह तो मालोपमा होती है । वहा 
| उदाहरण दिया हज है- 
वारिजेनेव सरसी शशिनेव निशीथिनी, 
वनिता नयेन श्रीर्मनोहरा।' 26 वति 
ले साहित्यदर्पण 10, 


परलोपमा 

व] धर्मवतत्वम्‌ 

भ भी श पह उदाहरण उपमा के तद्भिन्नत्वे सति तद भी 
॥ पमे का दाहरण हे । अन्तर केवल इतना है कि भम सारे उपमानो 

सादृश्य बताया जाता है जबकि मालोपमा 
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वाक्योपमात्र षोढा तत्र त्वेका प्रयुज्यते। 
यत्रोपमानमिवादीनामेकं  सामान्यमुपमेयम्‌। 12031, | 
५ म, ९ " धा इ्वादीनां 
चक्यापमायाः षट्‌ प्रकाराः प्रथमा तेषु यथा यत्रोपमानं प्रयुज्यते त 
रवतत्सदृशयथानिभतुल्यादीनांः साम्यवाचकानां‹ मध्यादेकम्‌। त 
साधारणधर्माभिधायकं पदं तथोपमेयमिति चतुष्टयम्‌ 


ॐ सथ। इती आपः परता मपय म्यत द नसत पमल प साथ । इसी आधार पर इसका पथक्‌ नामकरण ह । वस्तुतः यह उपमा व 
भेद हे। इसलिए अप्पयदीक्षित ओर आचार्य मम्मट ने अपनी रचना 
वथक्‌ उल्लेख नहीं किया है । पहली का 
यहां (उपमा के अनेक भदों मेँ) वाक्योपमा € प्रकार की है। (* 
लक्षण है। जेसे-) उनमें से एक उस पहली पूर्णोपमा का यही त 
किया जाता है. पूर्णोपमा -जिसमें उपमान, इवादि ध भ 03 
कोई एक सामान्य धरम ओर उपमेय होता दै (वह पूर्णोपमा १ वि का 
वाक्योपमा के 6 अकार ह । उनमें से पहली (पूर्णोपमा) है जहा न 
प्रयोग होता है ओर इवे आदि अर्थात्‌ इव, वत्‌, सदृश, यथा, = उयमान 
आदि निपातं के मध्य मेँ से कोई एक होता है तथा साथ 
ओर उपमेय के साधारण धर्म को बताने वाला पद होता है ओर है। 
उपमेय भी होता हे। इस प्रकार (पूर्णोपमा मेँ) ये चार तत्त्व होते नि 
„ दि०-अन्य आचार्यो को भति पूर्णोपमा के लिए ग्रन्थकार ने चार ¦ मं च 
ट। 1. उपमान 2, बाचिक शब्द 3. साधारण धर्म ओर 4. उपमेय । ९ 
आभाति जैस पूर्णोपमा के उदाहरणों मे मुख उपमेय, चन्द्र उपमान, € 
ओर आभाति सामान्य धर्म है| करा 
( पूर्वपक्षी-कारिका मे) इवादियों मेसेएक का प्रयोग (एक बार) ती म 
चाहिए, एसा कहा हे तो "दिने दिने सा परिवर्धमाना ' इत्यादि 
अनेक उपमावाचकं शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है? 
दि०-पूरा र्लोक इस प्रकार है 
ब 
1: ज अः; वाक्योपमा परप्रकारा त 
2. जञअः;तत्रत 
3. त;.........तुल्यनि भादीनाम्‌ ज अ 
4. ज त; वाचकादीनां अ 
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ोकवयमि्युवत तत्कथं दिने दिने सा परिवर्धमानेत्यादिषु अनेकेषां प्रयोगः? उच्यते, 
ध भपम्यानेकतवाद्‌ यत्र ह्यनेकं कारकमुपमानोपमेयतया निर्दिष्टं तत्रानेकेषामपि प्रयोगः। 


पतः प्रतस्थे कौबेरं भास्वानिव रघर्दिशम्‌। 
7 शरैरुसेैरिवौदीच्यानुद्धरिष्यन्‌ ोदीच्यानुद्धरिष्यन्‌  रसानिव।। 
९ हूनामप्योपम्ये एक एव इवादिः प्रयुज्यते तत्र गतार्थत्वादयं प्रयोगोऽबाध्यः। 


भ दिनि सा परिवर्धमाना लब्धोदया चान्द्रमसीव लेखा। 
। विशेषाञ्ज्योत्स्नान्तराणीव कलान्तराणि।। 
यहो कुमारसम्भव 1, 25 
| वला 0 सम्बन्ध में बताया जा रहा है कि वह पार्वती उदयप्राप्त चन्द्रलेखा 
फो ॥ समान प्रतिदिन बद्ती जा रही थी । इस पद्य मे उपमावाचक इव पद 
मयेह कहा भा चतुर्थ पादमेंदो बार प्रयोग हुआ हे । पूर्वपक्ष यह है कि जब कारिका 
त भए ह कि इवादियो मे से किसी एक का पर्ोपमा मँ एक वार ्रयोग 
( १ इतप्चने इव का अनेक बार कयो प्रयोग हुआ है? 
अनेक उपमाये उपर्युक्त शङ्का के समाधान मे) यह कहा जा रहा है 
क रूपमे होने के कारण जहां अनेक कारको को उपमान ओर उपमेय 
षो) को ( शब्दोपात्त) किया जाता है, वहँ पर अनेकों ( वाचक 
सके भौ प्रयोग होता हे। जैसे- 
भति । नाणोंके समान) किरणों से जलो का उद्धरण (आहरण 
( पर 


कौ ओर खींचने के कार्य) को करने वाले सूर्य के समा 
अपने तीरों 


लागा 
पे भार ( जही अथात्‌ उत्तर दिशा में रहने वाले लोगी का दिशा को 


भोर चल हार) करता हुआ वह राजा रघु कुबेर कौ (उतत) 
भ ॥ि पडा हुआ वह राजा रघु कु 
रे श्लोक मे इव का 
प मे प्रयोग क्मेइवका अनेक नार प्रयोग हुआ हे किन्तु पहल ई 


आदियों मेँसे 
क पके ष ^) उपमा एक ही इव आदि (अर्थात्‌ ईव १.४ 
| मा प पद प्रयुक्त होता ठै, वहाँ अर्थं के जान ॥ 
त 1 अबाध्य ( बाधारहित अत एव साधु होता ह। 
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यथा- 
सा भूधराणामधिपेन तस्यां 
समाधिमत्यामुदपादि भव्या । 
सम्यकप्रयोगादपरिक्षतायां 
नीताविवोत्साहगुणेन सम्पत्‌ ।। 
इत्यादौ | 
यथा - 
कमलमिव चारु वदनं मृणालमिव कोमलं भुजायुगलम्‌। 
अलिमालेव सुनीला तवेव मदिरेक्षणे कवरी ।। 281 || 


इयमेव पूर्णोपमा । 
टि०-सामान्यतः जौँ पर अनेक कारक होते हैँ वहां  दि०-सामान्यतः जहो पर अनेक कारक ठोते हैँ वह पर अनेक नादि मौ रते 
हं । परन्तु जाँ पर बहुतों कौ उपमा में एक ही इवादि का प्रयोग होता है वहाँ बहतों 
के साथ भी एक इवादि का सम्बन्ध हो जाता है इस कारण वैसे प्रयोग बाधित नहीं 
होते हें । अर्थात्‌ उनके अर्थ कौ प्रतीति में किसी प्रकार कौ कठिनाई नहीं आती हे । 
(एक इव के अनेक कारको के साथ सम्बन्ध का उदाहरण) जैसे- 
पर्वतो के राजा हिमालय ने समाधिनिष्ठ अर्थात्‌ ध्यानविशेष वाली तपस्या 
में प्रवृत्त उस मेनका में उस सुन्दर पार्वती को खून सोच विचार कर प्रयोग 
के कारण अक्षत (सफल) नीति में उत्साह गुण के द्वारा (उत्पन्न की गई) 
सम्पत्ति की तरह पैदा किया । 
टि०-इस श्लोक में मेनका ओर नीति, राजा ओर पर्वत तथा पार्वती ओर सम्पत्‌ 
में उपमानोपमेयभाव है, इव वाचक शब्द तथा उत्पादन सामान्य धर्म हे। 
इत्यादि उदाहरणं में (अनेकों को उपमा होने पर भी एक ही इव का प्रयोग 
हे) । 
1. (पूर्णोपमा का उदाहरण) 
ठे मदभरी आंखों वाली सुन्दरी! (तुम्हारा) मुँह कमल के समान सुन्दर है, 
दोनों बाहं कमलनाल के समान मृदुल है ओर तुम्हारी ही वेणी (गुथी हुई 
चोटी भ्रमरो के समूह कौ तरह खूब नीली हे ।। 281 | 
यही पूर्णोपमा हे (क्योकि उपमान, उपमेय, वाचक शब्द ओर सामान्य धर्म 
ये चारों तत्तव इसमें विद्यमान है) | 


1. ज अ; उदाहरणम्‌ त 
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द्वितीया यथा - 

इयमन्या सामान्यं यत्रेवादिप्रयोगसामर्थ्यात्‌। 

गम्येत सुप्रसिद्धे तद्वाचि पदाप्रयोगे वा।। 2041। 
सामान्यमित्युपलक्षणम्‌, इवादि पदमपि बोध्यम्‌ । 





2. दूसरी (लुप्तोपमा का लक्षण) जेसे- 

[ धर्मलुप्ता एवं वाचकलुप्ता 

यह दूसरी (लुप्तोपमा) वहाँ होती है जँ इवादि (वाचक पदों के) प्रयोग 

करी शक्ति से सामान्य धर्म की व्यञ्जना से प्रतीति होती है अथवा सुप्रसिद्ध 

सामान्य धर्म के वाचक पद के प्रयोग केन होने पर (भी) यह होती 

टे ।। 204 । | 

दि०-यह धर्मलुप्ता का लक्षण है। यहाँ ग्रन्थकार ने दो बातों कौ ओर निदेश 
किया है- 

1 . जँ इवादि पदों के माध्यम से साधारण धर्म कौ अभिव्यक्ति हो जाये । 

थवा-2. जहोँ साधारण धर्म के वाचक किसी पदकेन होने पर ओर साथही 
इवादि के न होने पर भी अत्यन्त प्रसिद्धि होने से साधारण धर्मकौ प्रतीति हो जाये। 

इन दोनों ही अवस्थाओं में धर्मलुप्ता उपमा हुआ करती है । इस प्रकार इन्टोने 
यहाँ लुप्तौपमा के अन्तर्गत धर्मलुप्ता तथा वाचकलुप्ता इन दो लुप्तोपमाओंं को माना 
है। 

(उपर्युक्त कारिका में प्रयुक्त) सामान्य पद्‌ उपलक्षण है । इससे इवादि पद 

क्रा भी ज्ञान होना चाहिए। 

टि०-उपलक्षण का अर्थ है- जो अपना अर्थं भी बताये ओर साथ ही दूसरे के 
अर्थं को बताये (स्वार्थावबोधकत्वे सति इतरार्थबो घकत्वमुपलक्षणत्वम्‌) । सागन्व 
पद्‌ जब इवादि का उपलक्षण बन जायेगा तो इसके दो अर्थ हो जार्येगे-1. साधार्ण- 
धर्म तथा 2. इवादि वाचक पद । इस प्रकार उपर्युक्त रीति से इस लक्षण के हारा 
घर्मलुप्ता एवं धर्मवाचकलुप्ता इन दोनों लुप्तोपमाओं की ओर सङ्केत है । इवादि से 
इव, वा ओर यथा इन तीनों का ग्रहण होता हे । इवादियों का प्रयोग होने पर तो व्यञ्जना 
कौ सहायता से सामान्यधर्म की प्रतीति आसानी से हो जाती है । जैसे मुखं कमलमिव 
इस वाक्य से ' सुन्दरम्‌ इस सामान्य धर्म का ज्ञान व्यञ्नागम्य है। किन्तु ' राजते 


गन समसं 
1. ज अ; द्वितीया यथात में नहीं 
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शशिमण्डलमिव वदनं मृणालमिव भुजलतायुगलमेतत्‌। 
करिकुम्भाविव च कुचौ रम्भागर्भाविवोरू ते।। 282।। 


इयमेव लुप्तोपमा। उपमानानुपादानेऽपि लुप्तोपमा 
यथा- 
न काव्यसदृशं किञ्चिदन्यदस्तीह तोषकृत्‌।। 283 | 
द्योतकपदलोपे तु समासे क्यचि क्यङि णमुलि च भवत्युपमा । क्रमेणोदाहरणानि- 


मृगलोचना ' जैसे वाक्यों में इव का प्रयोग न होने पर भी सुप्रसिद्ध सामान्यधर्म का 
ज्ञान हो जाता हे। इस वाक्य का अर्थ-मरगस्य लोचने इव चञ्चले लोचने यस्याः सा 


इस रूपमे ज्ञात होता हे। 

(1. धर्मलुप्ता का उदाहरण) 

(तुम्हारा) मुख चन्द्रमण्डल के समान हे ओर ये दोनों भुजायें कमलनाल 

के सदृश हैँ । स्तन हाथी के गण्डस्थल के समान हैँ ओर तुम्हारी जपं केले 

के मध्यभाग के समान हें ।। 282 ।। 

यही लुप्तोपमा हे। 

टि०- यहो मुख ओर चन्द्र के सुन्दर, भुजलतायुगल ओर मृणाल के कोमल, 
कुच ओर गण्डस्थल के पीन ओर कठोर तथा ऊरु ओर रम्भागर्भं के कोमल ओर 
चिकने इन सामान्यधर्मा का लोप है। 

ा उपमानलुप्ता उपमा 

उपमान का अग्रहण (शब्दोपात्त न होने के कारण लोप) होने पर भी 

लुप्तोपमा होती हे। 

(उपमानलुप्ता का उदाहरण) जेसे- 

इस संसार मे काव्य के समान ओर कोई दूसरी वस्तु सन्तोष देने वाली नहीं 

हें । । 283 || 

टि०-इस प्रकार उपमान का लोप होने से यह उपमानलनुप्ता का उदाहरण 

हे। वाचक पद का लोप होने पर तो समास, क्यच्‌, क्यङ्‌, ओर णमुल्‌ में 

उपमा होती हे । 

क्रम से उदाहरण दिये जाते हेँ- 
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परिमृदितमृणालीम्लानमद्घ प्रवृत्तिः 
कथमपि परिवारप्रार्थनाभिः क्रियासु । 
कलयति च हिमांशोर्निष्कलङ्कस्य लक्ष्मी- 
मभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपोलः ।। 284 ।। 
तथा - 
अस्मिश्चन्दमसि प्रसन्नमहसि व्याकोशकुन्दत्विषि 
प्राचीनं खमुपेयुषि त्वयि गते दूरं निजप्रेयसि । 
श्वासः केरवकोरकोयति मुखं तस्याः सरोजीयति 
क्षीरोदीयति मन्मथो मृगदृशो दुक्‌ चन्द्रकान्तीयति।। 285 ।। 


(समासगा वाचकलुप्ता का उदाहरण) 

उस (मालती) का शरीर मसली हुई कमललता के समान मुरञ्ञा गया हे 

(मलिन हो रहा है) (स्नान भोजनादि) क्रियाओं में परिवार को सखियों 

कौ प्रार्थनाओं से जैसे तैसे लगने कौ चेष्ट हो पा रही है ओर (तुरन्त) काटे 

गये नये हाथी दांत के ट्कडे के समान (सुन्दर ओर सफेद हुआ) गाल 

निष्कलङ्क चन्द्रमा कौ सी कान्ति को धारण कर रहा हे ।। 284 

टि०-मालतीमाधव नाटक के प्रथम अङ्क के इस श्लोक में मालती कौ विरहदशा 
का वर्णन है। यहां  परिमृदितमृणालीम्लानम्‌' इस पद में उपमानानि सामान्यवचनैः 
(अ० 2, 1, 55) इस सूत्र से इव के अर्थ मे समास हआ हे। परिमृदितमृणाली इव 
म्लानम्‌ इस प्रकार का विग्रह हो जायेगा । ' अभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः ' यहो पर भी 
अभिनवकरिदन्तच्छेद इव कान्तः इस विग्रह के साथ इवार्थ मे उपमानानि सामान्यवचनैः 
ट्स सूत्र से समास हुआ हे। यह दोनों समासगा वाचकलुप्ता के उदाहरण हें । 

ओर (क्यच्‌ में वाचकलुप्तोपमा का उदाहरण) 

स्वच्छ (श्वेत) दीप्ति वाले (अत एव) खिले हृए कुन्द पुष्प के समान 

कान्ति से युक्त इस चन्द्रमा के पूर्व दिशा के आकाश को प्राप्तकर लेने पर 

अर्थात्‌ आकाश में उदित होने पर अपने प्रेमी तुम्हारे दूर चले जाने पर उस 

(सुन्दरी) का श्वास सफेद कमल की कली के समान आचरण कर रहा 

दे, मुख कमल कौ तरह अपने आपको दिखा रहा है। उस मृगनयनी का 

कामभाव अपने आपको क्षीरसागर कौ तरह प्रकट कर रहा है ओर दृष्टि 

चन्द्रकान्तमणि के समान आचरण कर रही हे | । 285 || 
1. त;जअमें नहीं 
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टि०-इस श्लोक मे किसी प्रेमी के सामने अनुरक्ता प्रेयसी को लि # 
वर्णन किया गया है । वियोग से उत्पनन पीडा के कारण उस मृगनयनी का ससि कुमुद 
कौ कली के समान सङ्कचित हो गया है । बहुत थोडी थोडी ठंडी सोँस आ भ 
इससे उसकौ मरणासन अवस्था की अभिव्यवित हो रही है । उस सुन्दरी का 
कमल के समान मुरञ्चा गया है । जैसे चन्द्‌ के निकलने पर कमल मुरक्चा ४५५ [र 
प्रकार की उसके मुख क स्थिति हो गई हे ओर चन्द्रमा के निकलने पर ह| त्र 
म ज्वार आ जाता हे उसी प्रकार उस सुन्दरी की कामवासना भी भड्क > 
न चन्द्रकान्तमणि का गुण अपना लिया है । जैसे चन्द्रमा का स्पर्शं पाकर सके ने 
से जलकण प्रस्लवित होते है वैसे ही तुम्हारे विरह मेँ चन्दर का संयोग पाक 
से अश्रुधारा बह रही है। 

, सरोजीयति ओर क्षीरोदीयति इन पदों मं स 

। -्यध्वायी 3, 1, 10) इस सूत्र से आचार अर्थ मे कर्म मे क्यच्‌ प्रत्य ॥ 
सा पदा का अर्थं इस प्रकार होगा- 

1. केरवकोरकमिव आत्मानमाचरति- श्वास अपने आपको कैरलकरिर 


के समान बना रहा हे। ५ 
# सरजमिवात्मानमाचरति-काम कमल के समान अपने को प्रक 
२ | 


भर्ति 
॥ शारोदमिवात्मानमाचरति -दृष् अपने को क्षीरसमुपर क 

॥ कर रही हे। तोप 1 
सम्बन्धं त परतो म द्क्‌ चन्द्रकान्तीयति पाट मिलता टे । कभी भवलि | 
इसके अनर बताया गया है-द्योतकपदलोपे तु समासे क्यचि क्यडिः णमुर्लि #। य्‌ कै 
उदाहरणं को क का उदाहरण-परिमृदित० इत्यादि श्लोक क ०९४ 

। चन्द्रकान्तीयति भन्न | इत्यादि श्लोक में बता दिया ठे मूलपाः स ही ¢ 4 
उदाहरण कोभ क्यच्‌ का उदाहरण मान लेने पर येच त द 
व जन जाते है । इससे अगले श्लोकं ' मृधे०" इत्यादि को णमुल्‌ थ 

उदाहरण बताया हे। इस क्रम मेँ क्य का उदाहरण छट गया स शली# 
क्यङ्‌ का क स्थान पर चन्दरकान्तायते पाठ बना दिया जाये 
~ ऋ] उदाहरण भी सम्मिलित हो जायेगा | मावा 
द चन्द्रकान्त इव आचरति इस विग्रह मे त्यय विथ 


पद स करतुः क्यङ्‌ सलोपश्च (ॐ य वयद 
छ, 0 ट्स सूत्र शे 
पर निष्पन्न हो जायेगा । ` 1 (अ० 3, 1, 119 इस सू ^ 


`क 619 
तथा! _ 


मृधे निदाघघर्माशुदर्श पश्यन्ति तं पे। 
स॒ पुनः पार्थसच्चारं सञ्चरत्यवनीपतिः।। 286।। 
एवमुभयलोप त्रिलोपे वा बोध्या निका विस्तरभयानेह प्रदरितिति । 
माना ॥ भ यह श्लोक क्यच्‌ ओर क्यङ्‌ दोन मे वाचकलुप्ता उपमा क उदाहरण 
है। र "ता ह । ग्रन्थकार ने इसे केवल क्यङ्‌ में लुप्तोपमा का उदाहर ` दिखाया 
श्लोके 7 म उन क्यङ्‌ में लुप्तोपमा का उदाहरण दिखाने के लिए कोई आर 
ओर चाहिए था। एक ही श्लोक मे क्यच्‌ ओर व्यड के उदाहरण काव्यप्रकार। 
ओर ( मं भी दिखाये गये है| 
गमुल्‌ ये वाचकलुप्तोपमा का उदाहरण) - 
प््मम मे शत्रु उस (राजा) कौ ग्रीष्मकाल के सूर्यं के समान (६ इ 
) देखते है ओर वह राजा (युद्धभूमि मे) अर्जुन के सम 


(नि 
रि त होकर) विचरण करता है ।। 286 ।। 


( ० । वि 
ष काव्यप्रकाश (10, 405) ११५० | क 
7 पश्यन्ति इस विग्रह में उपमाने च | 
भि दावरमशुवर्शम्‌ | यह मान्त अव्यय पद बनता त इसके सथ षा 
स रः (3,५.46 ) इस सूत्र से जिस दृश्‌ धा से णमुल्‌ प्रत 


होता दै। पार्थ 
निदाचर्मशिदशं ं उपपन्न होता हे।पा 
प पण होकर | पयत मत चर्‌ धातु से णुः 
भये इस विग्रह में पार्थ रूप कर्ता के उपपद हेतादै। ` 
सञ्चारम्‌ रूप हो जाने पर सञ्चरति का अनुप्राग 


पा 
1 लुप्ता 
इसे प्रकार एव ४ त्रिलुप्ता उपमा- नयः 
„९ यह उपमा दो का लोप लेने अथवा तीन ह लोप र 
भदो सित पहिए । कभ विस्तार हो जाने के डर से यह 
) नहीं दिखाई गई है। ` सहि छः 


म मोपमानुा धर्मलुप्ता ओर वाचकलुप्ता । 
। कथे व जैसी द्विलुप्ता उपमा (तस्या मुखेन सद्र लौके 
पे; नहीं 


॥ ग 
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तृतीया यथा- 
वस्त्वन्तरमस्त्यनयो न सममिति परस्पर यत्र भवेत्‌। 
यत्रोभयोरुपमानत्वं समानमुभयोपमा' सान्या ।। 205 || 


यथा- 
शशिमण्डलमिव विमलं वदनं ते मुखमिवेन्दुविम्नमपि । 
कुमुदमिव स्मितमेतत्‌ स्मितमिव कुमुदं च धवलमिदम्‌। । 287 || 
न चात्रान्योपमानव्यवच्छेदश्चमत्कारप्रयोजकः, उपमायां तु सादृश्यमित्युपमातो 
भद इति वाच्यम्‌। अत्र एकस्यैवोपमानत्वे उपमेयत्वे तथा प्रतीतावपि अनयोरुपमानत्वान- 


सान्द० 10, 21) तथा साण्द० 10, 21; तथा धर्बवाचकोममानलुप्त यी व्िुप्न क दत्र 
मृगलोचना) साहित्यदर्पण (10, 22) मेँ देखे जा सकते हें । 
3. तीसरी (उभयोपमा का लक्षण) जेसे- 
जहां पर इन दोना के समान दूसरी ओर कोई वस्तु नहीं है इस कारण जहाँ 
दोनों के भीतर एक दूसरे की एक दूसरे के साथ एक समान उपमानता हो 
वह उभयोपमा नाम की (अलग ही) दूसरी उपमा है ।। 205 ।। 
दि०-इसी उभयोपमा के अन्य आचार्यो ने उपमेयोपमा ओर उपमानोपमा ये दो 
नाम दिये हैं। 
(उभयोपमा का उदाहरण) जैसे- 
क मुख चनद्रविम्ब कौ तरह निर्मल है ओर चन्द्रमण्डल भी तुम्हारे मुख 
समान हे। ( तुम्हारा) यह मुस्कृराना कुमुद पुष्प के समान हे ओर यह 
ॐव इस मुस्कुराने के समान सफेद है ।। 287 ।। 
बह। ( उभयोपमा) में अन्योपमानव्यवच्छेद अर्थात्‌ किसी दूसरी वस्तु का 
| उपमान न वन पाना चमत्कार का हेतु है ओर उपमा मेँ सादृश्य (ही 
सा नी ऋ कारण) है इसलिए इसका उपमा से भेद है (पूर्वपक्षी को) 
एसा नहीं कहना चाहिए (सिद्धान्ती का कहना हे ) क्योकि उभयोपमा में 
४५ ही पदार्थं कौ उपमानता ओर उपमेयता की प्रतीति होने पर भी इन 
दोनो (उपमेय ओर उपमान) के बीच उपमानत्व के विषय मेँ किसी 
अनिष्ट ( बाधा) कौ आपत्ति (प्राप्ति) नहीं है । सारांश यह हे कि उभयोपमा 











1. ज अ; उपमानोपमा त 
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पायात्‌। न चैकनिरूपितानुयोगितामात्रकत्वे सतीति विशेषणप्रक्षेपादेतद्व्यवच्छेद इति 
वाच्यम्‌, एतादृशभेदकल्पनाप्रयासस्यानुचितत्वात्‌, अन्यथाऽलङ्काराणामानत्यं ' स्यात्‌ । 
चतुर्थीमाह- 
सा स्यादनन्वयाख्या यत्रैकं वस्त्वनन्यसदृषामिति। 
स्वस्य स्वयमेव  भवेदुपमान्ोपमेयद्च ।। 206 ।। 


यथा- 
गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः। 
रामरावणयो र्युद्धं रामरावणयोरिव ।। 288 ।। 


में उपमानान्तरव्यवच्छेद के साथ साद्य भी रहता हे । ओर यही चमत्कार- 

प्रयोजक सादृश्य उपमा में रहता है । इस कारण उपर्युक्त युक्ति इन दोनों 

अलङ्कारो को भेदक हेतु नहीं हे । 

उपमा एकनिरूपितानुयोगितामात्रकत्व कौ सत्ता से युक्त होती है अर्थात्‌ 

इसमें केवल एक ही उपमेय ( विशेष्य) बनता है (ओर उभयोपमा में दोनों 

ही उपमेय बनते दै प° 608) इस विशेषण के रखने से यह पार्थक्य हो 

जाता है। ठेसा नहीं कहना चाहिए । क्योंकि इस प्रकार के भेद कौ कल्पना 

का प्रयास अनुचित दै, नहीं तो अल्कारों (के भेदक हेतुओं को) अनन्तता 

(असङ्ख्यता) का दोष आता हे। 

4. चौथी (अनन्वय नामक) उपमा को कहते हैँ 

जहां पर कोई एक अनन्यसदुश (अपने समान किसी दूसरे उपमान को न 

रखने वाली अर्थात्‌ अप्रतिम) वस्तु अपने आप ही अपना उपमेय ओर 

उपमान बने वह अनन्वय नामक उपमा होती है।। 206 ।। 

जैसे- 

आकाश आकाश के समान (विशाल) आकृति वाला हे। ओर समुद्र समुद्र 

के सदृश (गहरा) है । राम ओर रावण का युद्ध राम ओर रावण के युद्धके 

समान (भयङ्कर) हे । । 288 ।। 

टि०- यहं विशालता, गम्भीरता ओर भयङ्करता इन गुणों में अनुपम आकाश, 
समुद्र ओर रामरावणयुद्ध-इनको ही इनका उपमान बनाया गया है। 





1. त; अलद्कारानन्त्यं ज अ 
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नच तद्भिन्नत्वे सतीति विशेषणादुपमातोऽयं भिन्न इति वाच्यम्‌, 
कल्पिताकल्पितसाधारणस्यैव भेदस्य विवक्षितत्वात्‌। कथमन्यथा उपमानोपमेयत्वे 
एकस्यैवैकवाक्यगे इति सङ्कतं स्यात्‌? 

पञ्चमीमाह- 


ओर (' तद्भिन्नत्वे सति तदगतभूयोधर्मवत््वम्‌' इस उपमा के लक्षण में 

विद्यमान) तद्भिन्नत्वे सति इस विशेषण के कारण यह अलङ्कार उपमा से 

भिनन हे, एेसा (पूर्वपक्षी को ) नहीं कहना चाहिए, क्योकि कल्पित ओर 

अकल्पित साधारण धर्म कौ ही (अनन्वय ओर उपमा में) विवक्षा होती हे। 

टि०-पूर्वपक्षी का कहना है कि ' तद्भिन्नत्वे सति ' इस विशेषण को उपमा के 
लक्षण में रखने से उपमा ओर अनन्वय में भेद हो जाता हे क्योंकि उपमा में उपमान 
ओर उपमेय भिन होते हें ओर अनन्वय में एक ही वस्तु उपमान ओर उपमेय होती हे । 
इस पर सिद्धान्ती का कहना है कि अनन्वय में भी उपमान ओर उपमेय दोनों भिन्न 
होते हे, किन्तु व्हा कल्पना से एक को दो बना दिया जाता है-जेसे ' गगनं गगनाकारम्‌।! 
यहो एक ही वस्तु को दो बना दिया गया हे । वस्तुतः इन दोनों में भेद की कसौटी 
कल्पित ओर अकल्पित को बनाना चाहिए । अनन्वय में साधारण धर्म कवि के द्वारा 
कल्पित होता है इसके विपरीत उपमा में यह अकल्पित अर्थात्‌ स्वाभाविक होता है, 


अनन्वय मे इस कल्पित साधारण धर्म के आश्रय से ही उपमानता ओर उपमेयता की 
सिद्धिहो जाती हे। 


यदि यह बात नहीं मानै (ओर * तदिभननत्वे सति" इसी विशेषण को ही 

उपमा ओर अनन्वय में भेदक मानोगे) तो फिर-'उपमानोपमेयत्वे 

एकस्यैवैकवाक्यगे । अनन्वयः, (काव्यप्रकाश 10, 91) अर्थात्‌ एक वाक्य 

मे एक के ही उपमान ओर उपमेय दोनों ठोने पर अनन्वय अलङ्कार होता हे 

इस लक्षण को कैसे सङ्गति होगी? 

दि०-अनन्वय के लक्षण मेँ काव्यप्रकाशकार मम्मट ने उपमान ओर उपमेय 
दोनों को भिन्न बताया है । उपमान ओर उपमेय का भेद उपमा ओर अनन्वय दोनों मे 
पाया जाता हे । इस कारण ' तद्भिन्नत्वे सति ' इस उपमालक्षण के विशोषण को इन 
दोनों अलङ्कारो में भेद की कसौटी न मान कर कल्पित ओर अकल्पित साधारणधर्म 
को भेदक मानना चाहिए। 


5. पांचवीं (कल्पितोपमा) को बतलाते है 
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सा कल्पितोपमाख्या यैरुपमेयं विशेषणैर्युक्तम्‌। 
तावदभिस्तादूग्भिः स्यादुपमानं तथा यत्र।। 2071 


यथा- 
मुखमापूर्णकपोलं मृगमदलिखितादूर्धपत्रलेखं ते। 
भाति लसत्सकलकलं स्फुटलाज्छनमिन्दुविम्बमिव ।। 289 ।। 


षष्टी माह 
अनुपममेतद्‌ वस्त्वित्युपमानं तद्विशोषणं चासत्‌। 
सम्भाव्य यदिवार्थे र्यां क्रियते साप्युपमा।। 2081, 

क = 
जौ जितने ओर जेसे विशेषणो से युक्त उपमेय हो उतने ओर वैसे (ही) 
विशेषणो से युक्त यदि उपमान हो तो वह कल्पितोपमा नामक उपमा 
दे ।। 2 07 || 
टि०-इस कल्पितोपमा में विम्बप्रतिबिम्बभाव होता हे। वस्तुतो भिन्नयोरपि 

उपमानोपमेयधर्मयोः सादृश्यादभिन्नयो : पृथगुपादानं विम्बप्रतिबिम्बभावः। अथवा 

हयो रदिरभिधानम्‌ विम्नप्रतिविम्बभावः-दोनों के सामान्य धर्म का अलग अलग 
कहना ओर उन धर्मो में सादृश्य का पाया जाना बिम्बप्रतिबिम्बभाव हे। 
जैसे- 
भरे हए कपोलों वाला, कस्तूरी के चूर्णं से बनाई हई आधी आधी फूल 
पत्तियों वाला तुम्हारा मुख चमकती हुर्ह सम्पूर्णं कलाओं वाले ओर स्पष्ट 
रूप से दिखाई देने वाले कलङ्क ( कालिमा) युक्त चन्द्रमण्डल के समान 
खोभित हो रहा हे ।। 289 ।। 
टि०- यहां मुख के आपूर्णकपोल धर्म का चन्द्रमा के लसत्सकलकल धर्म के 
साथ तथा मुख के मृगमदलिखितार्दधपत्रलेख धर्म का चन्दरमा के स्फ़रटलाच्छन धर्म के 
साथ कल्पित प्रणिधानगम्य सादृश्य दे। 
6 . छटी (असदुपमा नाम कौ उपमा) को कहते हैँ- 
यह वस्तु अद्वितीय है, यह बताने के लिए यदि उपमान ओर उसका 
विशेषण असत्‌ होता है ओर यदि, वा (ओर चेत्‌) के अर्थो से जिसको 
सम्भावना (कल्पना) करके प्रयोग होता है, वह भी एक (असत्‌) उपमा 
हे | । 208 ।। 
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यथा- 
उभो यदि व्योम्नि पयःप्रवाहा- 
वाकाशगद्धापयसः पतेताम्‌ 
तेनोपमीयेत तमालनील- 
मामुक्तमुक्तालतमस्य वक्षः ।। 290 | 
यथा वा- 


सुवृत्तमुक्ताफलजालचि त्रितं 
भवेदखण्डं यदि चन्द्रमण्डलम्‌ 
श्रमाम्बुविन्दूत्करराजितं च ते 
मुखं रतावित्युपमीयते प्रिये । । 291 ।। 
प्राचामियमेकातिशयोक्तिः। कल्पिता लोकप्रसिद्धा चेति द्विधा सा। 


जैसे- 

यदि (नीले) आकाश पर आकाशगद्धा के पानी को दो (सफेद) जलधारायें 

गिरने लग जायें तो उस (जल प्रवाहयुक्त) आकाश के साथ तमाल वृक्षके 

समान नीले ओर लटकते मोतियों कौ (श्वेत) माला से संवलित (इन 

भगवान्‌ कृष्ण) के वक्षःस्थल कौ उपमा दी जा सकती है ।। 290 ।। 

टि०-शिशुपालवध (3, 8) में भगवान्‌ कृष्ण के वक्षःस्थल का वर्णन करते हूए 
कवि ने कल्पित आकाशगद्गापयः प्रवाह संवलित आकाश उपमान के माध्यमसे 
उसको शोभा बतलाई हे । 

अथवा (दूसरा उदाहरण) जेसे- 

हे प्यारी । यदि पूर्ण चन्द्रबिम्ब सुन्दर गोल मोतियों के समूह से जडा हुआ 

(सजा हुआ) हो जाय तब उसके साथ सुरत के समय में (रति के) 

परिश्रम के कारण उत्पनन स्वेदबिन्दु ओं के समूह से शोभित तुम्हारे मुख की 

उपमा कौ जायेगी ।। 291 || 

टि०-यहों पूर्ण चन्द्र के साथ गोल गोल मोतियों का मेल हो जाने की कल्पना 
कौ हे। इस प्रकार का अपने विशेषणसहित यह उपमान असत्‌ है । एेसा प्रयोग कवि 
ने मुख के अनुपम सौन्दर्य को बताने के लिए किया है। 

=+ आचार्यो के मत में यह (असदुपमा) एक अतिशयोक्ति (का भेद) 

| 
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कविभिः कल्पितत्वात्कल्पिता । यथा- 
उद्गर्भहूणरमणीरमणोपमर्द- 
भुग्नोन्नतस्तननिवेशनिभं हिमांशोः। 
विम्बं कठोरविसकाण्डक डारगौर 
विष्णो: पदं प्रथममग्रकरे व्यनक्ति ।। 292 ।। 
यथा वा- 
अभिनवकुशसूचिस्परद्धिं कर्णे शिरीषमिति।। 293 ।। 
यथा वा- 
इदानीं प्लक्षानां जरठटदलविश्लेषचतुर : 
शिखानामाबन्धः स्फुरति शुकचञ्चुपुटनिभः। 


टि०- काव्यप्रकाश (10, 100) में आचार्य मम्मट ने अतिशयोक्ति के भेद 
दिखाते हए ' यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम्‌- यदि शब्द ओर इसके समानार्थक चेत्‌ शब्द को 
लगाकर जो कल्पना को जाती है, वह भी एक अतिशयोक्ति है एेसा प्रतिपादन किया 
दै । कल्पितोपमा के लक्षण से भिन्नता के कारण यह उपमा उससे पृथक्‌ है। 

वह असदुपमा कल्पित ओर लोकप्रसिद्ध इन दो प्रकारो कौ होती है। 

कवियों के द्वारा कल्पित होने से कल्पित (कहलाती) हे। 

(1. कल्पित असदुपमा का उदाहरण) जेसे- 

आविर्भूत गर्भं वाली हण वनिता के पति के द्वारा मर्दन करने से टेदे ओर 

ऊचे स्तन विस्तार के सदृश चन्द्रमा का बिम्ब कठोर (पके हुए) कमलदण्ड 

के समान अपनी लाल पीली ओर सफेद (पहली पहली) किरणों के 

अग्रभाग से आकाशमण्डल को प्रकट कर रहा है ।। 292 ।। 

टि०- यहाँ चन्द्रमा कौ हण रमणी के टदे ओर ऊँचे सुडोल स्तन के साथ उपमा 
दी गई हे ओर उसके गर्भ के कारण फैले हुए उदर को आकाश के साथ समानता 
व्यञ्जना से बताई हे । 

अथवा जैसे- 

(इस सुन्दरी के) कान मे नई कुशा को सूर्‌ (अग्रभाग) से होड करने 

वाला शिरीषकुसुम हे ।। 293 ।। 

टि०-यहोँ कर्णपीड्प्रद शिरीषपुष्पाग्र कौ तुलना कुशा (घास) के अग्रभाग 

से की गई है। 

अथवा जेैसे- 





626 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


ततः स्त्रीणां हन्त क्षणमधुरकान्तिं तुलयितुं 
समन्तादुद्‌भाति स्फुटसुभगरागं किसलयम्‌! ।। 294 ।। 
लोकप्रसिद्धा यथा- 
इन्दीवरश्यामतनु ्नृपोऽसौ त्वं रोचनागोरशरीरयष्टिः। 
अन्योन्यशोभापरिवृद्धये वां योगस्तडित्तोयदयोरिवास्तु । । 295 ।। 
पूर्णेव इवादि प्रयोगे श्रोती । तुल्यार्थं विहितस्य वते: कल्पवबादिप्रयोगे चार्थं | 
आद्या यथा- 
स्वप्नेऽपि समरेषु त्वां विजयश्रीर्न मुञ्ति। 
प्रभावप्रभवं कान्तं स्वाधीनपतिका यथा।। 296 ।। 
इस समय पुराने पत्तों को अलग करने मे निपुण ओर तोतों की (लाल) 
चोँचों के पये के समान पलाश के वृक्षों के शिखरो पर स्थित (रक्तपुष्पों 
कौ) रचना चमक (कर सुशोभित हो) रही हे प्रसन्नता की बात दहै कि 
उसके बाद क्षण भर के लिए स्त्रियों (के निचले ओट) की कान्ति कौ 
बराबरी करने के लिए स्पष्ट रूप से सुन्दर रंग वाला यह नया पत्ता चारों 
ओर शोभित हो रहा है | । 294 ।। 
टि०- यहो पर पलाश पुष्पों कौ उपमा तोतों कौ चोँचों के साथ ओर किसलय 
को उपमा रमणी के अधर के साथ दी गई हे। ये सारे उदाहरण कल्पितोपमा के हे। 
लोकप्रसिद्धा (का उदाहरण) जेसे- 
वह राजा नीलकमल के सदृश कृष्ण शरीर वाला हे ओर तुम गोरोचन 
(गोपित्त) के सदृश गोरे रंग के सुन्दर शरीर वाली हो । तुम दोनों का मिलन 
विजली ओर बादल के मिलन कौ तरह एक दूसरे की शोभा की वृद्धि के 
लिए हो | । 295 || 
पूर्णां उपमा ही इवादि (इव, वा ओर यथा) के प्रयोग के होने पर श्रौती तथा 
तुल्यार्थं में किये गए वति के ओर कल्पप्‌ आदि के प्रयोग से आर्थी हे। 
पहली (श्रोती का उदाहरण) जेसे- 
(ठे राजन्‌! स्वयं ) पति के अधिकार में रहने वाली ओर पति को (भी) 
अपने अधिकार में रखने वाली पतिव्रता नारी जैसे प्रगाढ अनुराग के जनक 
(अपने) सुन्दर पति को सपने में भी नहीं छोडती है (ठीक वैसे ही) 
विजयरूपी लक्ष्मी पराक्रम के उत्पत्ति स्थान अर्थात्‌ परमवीर एवं लोकप्रिय 
तुमको सङ्ग्रामं में अपने से अलग नहीं करती है । 1296 ।। 
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अत्र विजयश्रीरुपमेयं स्वाधीनपतिका उपमानम्‌, अपरित्यागः साधारणो धर्मः 
र धाशब्दप्रयोगर्च । 

आर्थी यथा- 

चकितहरिणीलोललोचनायाः 
क्रधि तरुणारुणतारहारिकान्ति। 
सरसिजमिदमाननं च तस्याः 
सममिति चेतसि सम्मदं विधत्ते । । 297 ।। 
अत्रापि पूर्ववद्‌ बोध्यम्‌ । 
[1 

यहां पर विजयश्री उपमेय हे, स्वाधीनपतिका उपमान, अपरित्याग (न 

छोडना) सामान्य धर्म ओर (उपमावाचक) यथा शब्द का प्रयोग है (यथा 

पद के कारण य्ह वाक्यगा श्रौती पूर्णोपमा है। (प्रभाव पद अनुराग ओर 

विक्रम अर्थोको भी बताता हे।) 

आर्थी (पूर्णोपमा का उदाहरण) जेसे- 

(भय के कारण) चौकी हुई हरिणी के समान चञ्चल नेत्रो वाली उस (नायिका) 
करा क्रोध मे जवान (देदीप्यमान) सूर्य के समान अत्यन्त सुन्दर कान्ति बाला यह 
लाल मुख कमल के समान हे । इसलिए (क्रोध से लाल नायिका का मुख नायक के) 
मन में आनन्द उत्पन्न करता हे । । 397 || 

टि०- यहो किसी नायिका के सौभाग्य को उसकी सहेली दूसरी किसी सहेली के 
सामने प्रकट कर रही है। नायिका के क्रुद्ध हो जाने पर भी नायक के मन में अपनी 
नायिका के प्रति ओर अधिक प्यार उमडने लगता हे । इस श्लोक में सरसिज उपमान, 
आनन उपमेय, अरुण के समान कान्तिमत्व साधारण धर्म ओर सम यह उपमावाचकं 
शब्द होने से पूर्णोपमा है। वाक्य में तुल्यार्थक सम का प्रयोग होने से यह वाक्यगा 
आर्थी है। काव्यप्रकाश (10, 394) में भी यह उदाहरण हे। 

यहो पर यह भी पहले कौ तरह समञ्च लेना चाहिए। 

टि०- पहले बताये हए स्वप्नेऽपि० इत्यादि श्लोक में जैसे उपमान, उपमेय, 
साधारण धर्म ओर वाचक ये चारों तत्तव है, वैसे ही यहोँ भी हे । इस कारण यह भी 
पूर्णोपमा हे। अन्तर इतना है कि पहली में यथा का प्रयोग है ओर इसमे तुल्यार्थक सम 
का प्रयोग हे। इस कारण पहली श्रौती है ओर यह आर्थी पूर्णोपमा हे । काव्यप्रकाश 
(10, 394) में भी यह श्लोक हे । 
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समासे श्रौती यथा- 

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये। 

जगतः पितरो वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ।। 298 ।। 
आर्थं यथा- 

आद्यन्तमध्यरहितं दशाहीनं पुरातनम्‌ 

अद्वितीयमहं वन्दे मद्वस्त्रसदृशं हरिम्‌।। 299 ।। 
एवं तद्धितेऽपि बोध्या | 

एकस्यैव बहूपमानोपादाने मालोपमा ।। 209 ।। 


समासगा श्रोती का उदाहरण) जेसे- 

वाणी ओर अर्थके ज्ञान के लिए शब्द ओर (उसके) अर्थं कौ तरह परस्पर 

मिले हुए संसार के माता पिता पार्वती ओर शिव को मेँ नमस्कार करता 

हूं ।। 298 ।। 

टि०-' वागर्थाविव ' इस वाक्यांश में "इवेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपश्च ' इस 
नियम से समास हो गया है । वाचक शब्द इव होने के कारण यह समासगा श्रौती का 
उदाहरण है । रघुवंश (1, 1) का यह श्लोक हे । 

आर्थी (समासगा का उदाहरण) जेसे- 

(फटकर चिथड़ चिथड़ हो जाने के कारण) आदि, अन्त ओर मध्य भाग 

से रहित, (कपड़े की ) किनारी (तक) से वञ्चित, पुराने तथा ओर (किसी 

के अपने समान जर्जर न होने से) अनुपम (अपने) कपडे के सदृश भूत, 

वर्तमान ओर भविष्य अथवा प्रारम्भ, स्थिति ओर समाप्ति (इन सब 

अवस्थाओं) से रहित बाल्य, कौमार योवन ओर वार्धक्य इन चार दशाओं 

से हीन, (सबसे) प्राचीन एवं अप्रतिम ईश्वर की मै वन्दना 

करता हूं । । 299 | 

टि०-इस दरिद्रोक्ति में  मदवस्त्रसदृशम्‌ ' यहाँ पर समास तथा तुल्यार्थक सदृश 
शब्द का प्रयोग है। 

इसी प्रकार तद्धित में भी (श्रोती ओर आर्थी के भेद वाली) समञ्नी चाहिए। 

7. मालोपमा-एक (उपमेय) के लिए ही बहुत सारे उपमानों का प्रयोग 

करने पर मालोपमा होती है।। 209 ।। 
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यथा- 
गायन्ति किन्नरगणाः सह किन्नरीभि- 
रुत्तुद्धशेलशिखरेषु हिमाचलस्य । 
्षीरेन्दुकुन्दशद्भुमृणालनाल- 
नीहारहारहरहासनिभं' यशस्ते । । 3001 
यथा वा- 
ए्यामलतेव तन्वी चन्द्रकलेवातिनिर्मला सामे। 
हसीव कलालापा चेतन्यं हरति निद्रेव।। 301।। 
भेदान्तरमाह- 
अर्थानामौपम्ये यत्र बहूनां भवेद्‌ यथापूर्वम्‌। 
उपमानमुत्तरेषां सेयं रसनोपमेत्यन्या ।। 210 ।। 


जेसे- 

हिमालय पर्वत के ऊंचे पहाड़ों कौ चोरियों पर किन्नरगण किन्नरियों के 

साथ दूध, चन्द्रमा, कुन्द, शद्रुः, कमलदण्ड, ओस, मुक्ताहार ओर महादेव 

के हास के समान (श्वेत) तुम्हारे यश का गान करते हें ।। 300 ।। 

अथवा (दूसरा उदाहरण) जैसे- 

प्रियङ्गुलता (दरी दूब या नील के पौधे) के समान कृशाङ्गी (पतली), 

चन्द्रकला के समान बहुत अधिक स्वच्छ, हंसिनी के समान मधुरभाषिणी 

यह (सुन्दरी) निद्रा के समान मेरी चेतना का अपहरण कर रही हे । । 301 ।। 

टि०- यहां एक नायिका के श्यामलता, चन्द्रकला ओर हंसी ये बहुत से उपमान 
होने से मालोपमा हेै। 

8. रसनोपमा-(उपमा के) ओर दूसरे भेद को बतलाते हैँ- 

जहां बहुत सारे अर्थो के उपमेय होने पर पूर्व पूर्व के प्रति उत्तर उत्तर की 

उपमानता होती जाय तो यह दूसरी उपमा रसनोपमा होती है।। 210 ।। 

टि०-इस उपमा मे पहले वाक्य का उपमेय उत्तर वाक्य में उपमान बन जाता है 
ओर यह क्रम आगे चलता चला जाता है। 


17 ०; सितंजञअ 
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यथा- 
नभ इव विमलं सलिलं सलिलमिवानन्दकारि शशिविम्बम्‌। 
शशिविम्बमिव लसद्द्युति तरुणीवदनं शरत्‌ कुरुते | । 302 ।। 
यथा वा- 
चन्द्रायते शुक्लरुचापि हसो हसायते चारुगतेन कान्ता । 
कान्तायते स्पर्शसुखेन वारि वारीयते स्वच्छतया विहायः ।। 303 ।। 
भेदान्तरमाह- 
उपमानोपमेयोरवयवी अवयवाण्च यत्रोपमीयन्ते सा समस्तविषया इत्येकः 
प्रकारः ।। 211 ।। 
या तु केवलमवयवानामेव क्रियते स द्वितीयः।। 212 ।। 
जेसे- 
यह शरद्‌ ऋतु आकाश के समान जल को स्वच्छ बना रही है। जल के 
समान चन्द्रमण्डल को आनन्ददायक बना रही है ओर चन्द्रमण्डल की 
भोति नवयुवती के मुख को चमकीली कान्ति से युक्त कर रही हे । । 302 ।। 
अथवा (दूसरा उदाहरण) जैसे- 
श्वेत कान्ति के कारण भी हंस चन्द्रमा जैसा आचरण करता है, सुन्दर गमन 
(चाल) से रमणी हंस जेसी प्रतीत होती हे, स्पर्ण मे सुखकारी होने से जल 
सुन्दरी के समान लगता हे ओर स्वच्छता के कारण आकाश जल के सदृश 
दीखता हे।। 303 ।। 
टि०- यहं चन्द्रायते आदि पदों में आचार अर्थ में क्यङ्‌ प्रत्यय (कर्तुः कर्म 
सलोपश्च (अ० 3, 1, 11) दे । चन्दर इव आचरति अर्थ हे। 
9. समस्तविषया उपमा के दूसरे भेदों को (ग्रन्थकार) कहते हँ 
जहां उपमान ओर उपमेय के अवयवी ओर अवयव उपमा के विषय बनते 
टँ, वह समस्तवस्तुविषया उपमा कहलाती है । यह एक भेद है | । 211 ।। 
ओर जहाँ केवल अवयवो की ही उपमा की गई होती है वह दूसरा भेद 
हे 11212 ।। 
टि०-अन्य आचार्यो ने जैसे समस्तवस्तुविषयक रूपक ओर एकदेशविवर्ति 
रूपक माना हे वैसे ही ग्रन्थकार ने भी समस्तवस्तुविषया ओर एकदेशविवर्तिनी दो 
प्रकार कौ उपमा मानी हे। ज्हाँ अवयवो सहित उपमेयभूत अवयवी की अवयवो 
सहित उपमानभूत अवयवी के साथ तुलना की जाय वहाँ समस्तवस्तुविषया (साङ्ग) 
उपमा होती है ओर जहां उपमेय के किसी अङ्ग का साम्य उपमान के किसी अङ्क के 
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उदाहरणम्‌- 
मृणालिकाकोमलवबाहयुग्मा सरोजपत्रारुणपाणिपादा । 
सरोजिनीचारुतनुर्विभाति प्रियालनीलोज्ज्वलकुन्तलासो ` ।। 304 ।। 
तथा- 


पद्मचारुमुखी भाति पदापत्रायतेक्षणा। 
दशनैः केशराकारैरलिनीलशिरोरुहा । । 305 ।। 


साथ वाच्य हो ओर किसी अन्ग का साम्य व्यङ्ग्य हो (उसके लिए किसी शब्द का 
प्रयोग न हो) तो वहां एकदेशविवर्तिनी उपमा होती हे । 

समस्तवस्तुविषया उपमा का उदाहटरण- 

कमललता के समान कोमल दो भुजाओं वाली, रक्तकमल कौ पखुडियों 

के सदृश लाल हाथ ओर पैरों से युक्त, कमलिनी के समान सुन्दर शरीर से 

संवलित ओर पियाल के फल जैसे नीले ओर चमकौले बालों वाली वह 

सुन्दरी शोभित हो रही हे । । 304 ।। 

टि०- यहो असौ पद से प्रतीत होने वाली सुन्दरी उपमेयभूत अवयवी है ओर 
सरोजिनी उपमानभूत अवयवी हे। उसके बाहु, हाथ, पैर ओर केश इन अङ्खों के 
क्रमशः मृणालिका, सरोजपत्र, ओर प्रियाल उपमान रखे हें । इस प्रकार यहो अवयवा 
सहित अवयवी उपमेय कौ अवयवों सहित अवयवी उपमान के साथ तुलना होने से 
समस्तवस्तुविषया उपमा हे । इसको साद्लोपमा भी कहा जाता हे । 

ओर (एकदेशविवर्तिनी निरद्नोपमा का) उदाहरण) 

कमल के समान मुख वाली, कमलपुष्प कौ पंखुडी के समान विशाल नेत्रं 

वाली, केसर पुष्पकलिकाओं के आकार वाले दोतिों से युक्त ओर भरो के 

समान नीले बालों वाली यह सुन्दरी शोभित हो रही हे ।। 305 ।। 

टि०- यहाँ सुन्दरी के केवल अवयवो के ही उपमान दिए हुए हैँ । उसका अपना 
कोई उपमान नहीं हे। अतः यह एकदेशविवर्तिनी या निर ङ्ख उपमा है। सादश्यमूलक 
अलङ्कारो में उपमालङ्कार सर्वाधिक महत्त्व रखता हे। 

ग्रन्थकार ने उपमा के निम्नलिखित मुख्य 10 भेद बताये हे । वाक्योपमा नामक 
उपमा के 6 भेद है । इनमें मालोपमा, रशनोपमा, समस्तवस्तुविषया ओर एकदेशविवर्तिनी 
के 4 भेद मिलकर 10 भेद बन जाते हें । 

] उपमा के मुख्य भेद 

1. पूर्णोपमा-इसी का दूसरा नाम वाक्योपमा है । 
1. ज अ; प्रियापि नीलोत्पलकुन्तलासौ त 
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. लुप्तोपमा 
. उभयोपमा-इसे उपमेयोपमा ओर उपमानोपमा भी कहा जाता है। 
. अनन्वयोपमा 
. कल्पितोपमा 
. असदुपमा-प्राचीन आचार्यो के अनुसार इसी को अतिशयोक्ति नाम 
दिया जाता है। 
7. मालोपमा 
8. रशनोपमा 
9. समस्तवस्तुविषया उपमा 
10. एकदेशविवर्तिनी उपमा 
दो भेदं वाली असदुपमा के लक्षण ओर उदाहरण बतलाने के बाद पूर्णोपमा के 
6 प्रकार बताये गये हैँ । इनमें वाक्यगा ओर समासगा भेदों को सोदाहरण दिखाया दै 
किन्तु तद्धितगा के इन्ीं दोनों भेदो का सङ्कत भर कर दिया है । साहित्यदर्पणकार कौ 
भाति इन्होने भी पूर्णोपमा को € प्रकार की माना हे। 
7 उपमा के भेदोपभेद 


1. पूर्णोपमा (6 उपभेद) 


©@\ ८ > © ौ) 


1. श्रौती 2. आर्थी 


1. वाक्यगा 2. समासगा 3. तद्धितगा 4. वाक्यगा 5. समासगा 6. तद्धितगा 
2. लुप्तोपमा (5 उपभेद) 


1. धर्मलुप्ता 2. उपमानलुप्ता 3. वाचकलुप्ता 4. द्विलुप्ता 5. त्रिलुप्ता 
3. उभयोपमा-(1) 

4. अनन्वयोपमा (1) 

5. कल्पितोपमा (1) 

6. असदुपमा (1) 

7. मालोपमा (1) 

8. रशनोपमा (1) 
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अथोत्परक्षा- 
उपमेय उपमानत्व ' सम्भावनमुत्प्रेक्षा । 1213 ।। 


सम्भावनमुत्कटकोरिकः सन्देहः न च संशयालङ्करेण गतार्थता 
अतुल्यकोरिकत्वादिति । 


9. समस्तवस्तुविषया (1) 
10. एकदेशविवर्तिनी (1) 
6+5+1+1+1+2+1+1+1+1=20 भेद 
इस भोति उपमा के मुख्य भेद 10 हैँ ओर भेदोपभेदों सहित यह 20 प्रकार की 
है । यहाँ ग्रन्थकार ने उपमा के अन्तर्गत उपमेयोपमा ओर अनन्वय का निरूपण कर 
दिया है। 1. उपमा 2. अनन्वय 3. उपमेयोपमा इन तीनों के बाद चौथे स्थान पर 
उतपरक्षा का लक्षण दिया हे। उन्होने इन अर्थालङ्कारों कौ गणना इस प्रकार कौ 
है-उपमानन्वयौ स्यातामुपमेयोपमा ततः। (सा० सु° सि० 8, 192) 
इसके बाद 4. उत्प्रेक्षा (का लक्षण) है- 
उपमेय के भीतर उपमानत्व का सम्भावन उत्प्रेक्षा है ।। 213 ।। 
(उपमेय की कोरि में उपमान कौ) कोटि का प्रबल हो जाने वाला सन्देह 
सम्भावन कहलाता है (इसी सम्भावन अर्थात्‌ प्रकृत उपमेय में अप्रकृत 
उपमान के प्रबल सन्देह को उत्प्रेक्षा कहते हैँ) । 
टि०-सम्भावनमथोत्प्रक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ (काव्यप्रकाश 10, 92) 
उत्प्रेक्षा में उपमेय कौ कोटि के दबने पर उपमान कौ कोटि (संशय कौ 
प्रधानता होने से) प्रबल हो जाती हे। 
(पूर्वपक्षी) संशयालङकार से इसको गतार्थता हो जायेगी (अतः उस 
अलङ्कार के लक्षण मे इस अलङ्कार के लक्षण का अन्तभवि हो सकता 
है) । (सिद्धान्ती-पूर्वपक्षी को) एेसा नहीं कहना चाहिए क्योकि इस 
(उत्प्क्षालङ्कार ) मे अतुल्यकोटि (असमान कक्षा अर्थात्‌ उपमेय कौ अपेक्षा 
उपमान को कक्षा अधिक प्रबल) होती है (जबकि समानोभयकोरिकः 
संशयः सन्देहः-इस लक्षण के अनुसार सन्देहालङ्कार में उपमानकोरि ओर 
उपमेयकोरि दोनों ही बराबर होती हँ इस कारण यह उत्प्रेक्षा पृथक्‌ अलङ्कार 
ठे)। 
1. ज अ; उपमेयोपमानत्व.......त 
2. ज जञ; स्शयःत 
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यथा- 
घनसमयसलिलधोते नभसि शरच्चन्द्रिका विसर्पन्ती । 
अतिसान्द्रतयेह नृणामङ्गान्यनुलिम्पतीवेयम्‌ । । 30९ ॥ 
अत्र चन्द्रिकाया अनुलेपनमसम्भाव्यमेव सम्भावितम्‌। वसस्व 
अत्रेदमवधेयम्‌- इह व्यङ्ग्योपमैव काव्यसर्वस्वभूतत्वादलङ्कार इति ध्यम्‌। 
उतपक्षा ~~ -  पडपस्थापकेत्यलङ्कारतया व्यवहियते । एवं सन्दहरूपका + ---- तदुपस्थापिकेत्यलङ्कारतया व्यवहियते । एवं सन्देदरूपकादिर्व ग 
जेसे- 
वर्षाकाल के जल से धोये हुए आकाश मे व्याप्त होती हई ( कैलरी ह) 
र्ट्‌ ऋतु कौ यह चांदनी बहुत अधिक घनी होने के कारण इस 
ति के अङ्को मानों लीप सी रही हे । । 306 ।। 
कि चौदनी के भीतर (इसके जड़ होने के कारण) अनुलेपन असम्भ 
(कर भी) इसकी सम्भावना को गई हे। टै। € 
प्रकार २०-यहं कवि न चन्द्रिका के आकाश मेँ व्याप्त होने का वर्णन किक १ 
न 1 चन्दरिका को व्यापन क्रिया के ऊपर लोगों के अद्धो पर भु की ॥ 
ि प हे। अचेतन चन्द्रिका चेतन कर्ताओं के चन्दनादि अनुलैपन व दी # 
शजो भौर चदन स्वयं ठेस दवय भी नही ह। इस प्रकार व 4 
चेत अतुलपन असम्भव हे फिर भी इस अलङ्कार मेँ अचेतन कती 
त के धर्मो का आरोप कर लिया जाता हे। 
८ स बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए यद्यपि 
न ( 1 सार) व्यङ्ग्योपमा ही हि टसलिए उसे ही अलङ्कः थि 
| ि अह उस उपमालङ्कार का अवकाश भी है) यह ना क 
चा का भी तोउस उपमालङ्कार को उपस्थित करने वालं सी प्रक 
द (उपमानामन रखकर) उत््रक्षा को ही अलङ्कार मानी कौ | ४ 
ओर रूपक आदि अलङ्कारो में भी यही जानना ५, का 
ये उपमा ट| (1 


मव दी 


यद्यं कन्य ॥ 


दि०-वस्तुत : घनसमयण० ने होने 

है । चन्द्रिका का इत्यादि श्लोक मे सादृश्य हन ~ द 
गं आकाशव्यापन लोगों अद्धो ने पर ट 

यह इव वाचक पद से व्यापन लोगों के अद्धो पर अनुलेपन "तीति „रही हह 


अलङ्कारो सादृश्य कौ अपेक्षा संशय की अधिक ही 
क को प्राप्ति होने पर यह देखा जाता टै कि चारुत्व कि त ट| 4 
मा सादृश्य होता ह इस सादृश्य की ललक =त्वेक्षा तं 
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ग च वाच्यामुक्ष 0 
न्‌ कषां विहाय किमिति व्यङ्ग्योपमायास्तावदलङ्कासतव स्वीक्रियते इति 
~ 
हे। यही सादृश्यमात्र न होकर सादृश्यमूलक उत्रेक्षण (सम्भावन) व्यापार भी होता 
वनता है ध भावेनव्यापार उत्प्रेक्षा रूप नये व्यपदेश (सञ्ज्ञा या नाम) का कारण 

वेहों । सन्देह ओर रूपक आदि अलङ्कारो में भी वास्तव मे उपमा होती हे परन्तु 


भ पर सन्देह ओर 

मे सन्देह ओर रूपक उपस्थापक होते है । सादृश्य के आधार पर सन्देहालङ्कार 
8 ^ ५५ रूपकालङ्कार *५ आरोपणप्रक्रिया होती हे | टन 

व्यापारो के क्रिया पाई जाती है तो नर मे आरोपणप्क्रिया हो 


प्रत्येके रण उन उन अलङ्कारो का नाम सन्देह ओर रूपक हो जाता हे। कसु 
शङ्कर | प्रक्रिया होतो ठ आधार प 
भलेङ्कारो ॥ क। एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। उसी प्रक्रिया के आधा । 


ॐ स्वरूप निर्धारित किये जाते हैँ ओर उसी के आधार पर व्यपदेश होते हे । 
कारण अधिक 


कषा दोनों के अंशं कौ जलँ प्रापि होती है वहँ जिसके का ल 
लिया जाता हेताहैअ थवा जहोँ जिसकी प्रधानता होती है वहं वहौ अलङ् ` नियम 
| रस सम्बन्ध में आलङ्कारिकों मे प्राधान्येन व्यपदेशा कन 

प्रधानता य चहं वाच्यार्थ ओर व्यड्यार्थ दोनों उपस्थित हो आर कनयालीका 
(1, 13 > ? जब यह समस्या आ जाती है तो उसका समाधान =, 
॥ म यह बताया है- चारुत्वोतकर्षनिबन्धना हि वाच्यव्यङ्ग्ययोः 
धानता 
1 जरत्‌ इन दनो मे से जिसमे अधिक चमत्कार हो उ क १ ५ 
गागृ होती त्य ओर्‌ व्यङ्ग्य के सन्दर्भ म कही गई यह बा । 
यस्थ व्यपदेश हो? तो वरहा भी यही नियम काम करेगा | जिसके अलङकरका त 
पा जायेगा पिष चमत्कार उत्पनन किया जा रहा है, वह ल ँ 

द्य ` ०1 । उत्रक्षा के उदाहरणों वै भी पाया जाता 
६९ को अपे उदाहरणों मे यद्यपि सादृश्य ही माना जाता 
। इस ~ शा सम्भावन की प्रधानता होने से उतपेक्ष भ होती दै। 
पोते अलङ्काय की चमत्कृतिजनकतः 





पूर्व । | न 
यहे ५ वाच्योत्प्रेक्षा को छोड़कर व्डटवोपमा वा ज वि 
है? (इसमें हो म इत्यादि उदाहरण) क्यो ण वं 
प्यक सन्देह कौ प्रतीति कराने वाला इव शब्द ९ ९ 

। ले माननी चाहिए 


नही चाहिए 
भ्योकि व ` 9 इस प्रकार (की शङ्का करते हए) एेसा नि कारण 
को अपेक्षा व्यङ्ग्य कौ प्रतीति अधिक च 
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चोपमाया व्यङ्ग्यत्वे नालङ्कारत्वमपित्वलडः कार्यत्वमेवेति वाच्यम्‌ रसपुष्टारा तस्या 
अलङ्कार्यत्वेऽप्यलङ्कारत्वानपायात्‌। 
अथ संशयः (सन्देहः) - 
वस्तुनि यत्रैकस्मिन्ननेकविषयस्तु भवति सन्देहः । 
प्रतिपत्तुः सादृश्यादनिष्चयः संशयः स इति।। 214 || 
भेदोक्तौ तदनुक्तौ च स द्विधा परिकोर्तितिः।' 
आद्यो यथा- 
द्विधाकृतात्मा किमयं दिवाकरो 
विधूमरोचिः किमयं हुताशनः । 307 || 








होती हे यह सारे अलङ्कारशास्त्र के विद्वानों का सर्वसम्मत सिद्धान्त हे 

(अतएव यहां उपमा की व्यङ्ग्यता भी मानी जा सकती है) । 

ओर उपमा के व्यङ्य होने से उसकी अलङ्कारता नहीं रहती अपितु वह 

अलङ्कर्या (प्रधाना) ही हो जाती है यह भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि 

उसके अलङ्कर्या होने पर भी रसपुष्टिकाहेतु होने के कारण उसके 

अलङ्कार होने में कोई अनिष्ट (बाधा) नहीं हे । 

इसके वाद 5. संशय (सन्देह का लक्षण बताया गया) है- 

जहो एक वस्तु में अनेकवस्तुविषयक सन्देह होता है ओर सादृश्य के 

कारण बोद्धा (के मन के भीतर) का अनिश्चय पाया जाता हे, वह संशय 

(सन्देह) अलङ्कार है ।। 2141 

वह संशयालङ्कार भेद के कथन होने पर तथा उस (भेद) के न कटे जाने 

पर दो प्रकार का बतलाया गया है। 

पहला (भेद के कथन करने की स्थिति का उदाहरण ) जेसे- 

क्या यह दो टको में विभक्त सूर्य (का एक भाग) है अथवा क्या यह 

धूमरहित दीप्ति वाली अग्न हे? ।। 307 ।। 

दि०- यहं किसी परम तेजस्वी राजा का वर्णन है ओर राजा ओर सूर्यमें भेद हे। 
राजा सामान्य सूर्यं से भिन उसका एक टुकड़ा बन कर रह गया हे । प्रदीप्त अग्नि से 
भी राजा का भेद बताया गया है । 


1. त; 1. त; स द्विधा भेदोवतौ तदनुजतौ चज ञअ 
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यथा वा- 
गतं तिरश्चीनमनृरुसारथः 
प्रसिद्धमूर्ध्वज्चलनं हविर्भुजः। 
पतत्यधो धाम विसारि सर्वतः 
किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः ।। 308 ।। 
द्वितीयो यथा- 
इदं कर्णोत्पलं चक्षुरिदं वेति विलासिनि) 
न निश्चिनोमि सततं किन्तु दोलायते मनः।। 309 ।। 
अयं निश्चयगर्भो निश्चयान्तश्च । यथा- । 
एतत्‌ किं शशिविम्बं न तदस्ति कथं कलङ्कमङ्कऽस्य। 
किं वा वदनमिदं कथमियती प्रभास्य स्यात्‌।। 310।। 


ओर (दूसरा उदाहरण) जेसे- 


(अरुण सारथिवाले) सूर्य का (आकाश में) गमन तिरच्म होता हे। अग्नि 

का ऊपर कौ ओर जलना प्रसिद्ध हे (किन्तु) इस व्यक्ति का तेज चारों 
ओर फलता हुजा नीचे कौ ओर गिर रहा है । इस प्रकार यह क्या हो सकता 

दे? यह सोचते हुए लोगों के द्वारा नारद मुनि बडी (उत्सुकता भरी) 
व्याकुलता के साथ देखे गये । । 308 ।। 

टि०-यहांँ सूर्य ओर अग्नि के विशेष धर्मो को कहकर उनसे नारद मुनि का भेद 


बताया है यह दोनों उदाहरण भेदोक्ति के हैँ | 


दूसरा (भेद कौ अनुक्त का उदाहरण) जैसे- 


अरी रमणीय सुन्दरी । यह कान का कमल है अथवा यह नेत्र है इस सम्बन्ध 
में निरन्तर निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, परन्तु मेरा मन डवाँडल हौ रहा 
दे ।। 309 ।। 


टि०-यहां कर्णोत्पल ओर चक्षु में भेद न बताकर उन्हें एक ही बताया गया हे । 
यह संशय 1. निश्चयगर्भ ओर 2. निर्चयान्त भी होता है । 
1. (निश्चयगर्भ का उदाहरण) जैसे- 


क्या यह चन्द्रमण्डल है? (यदि चन्द्रमण्डल है) तो इसके मध्य मे वह 


1. ज अ; तद्‌ यथात 
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निश्चयान्तो यथा- 
किमिन्दुः कि पद्यं किमु मुकुरविम्बं किमु मुखम्‌ 
किमन्ञे किं मीनौ किमु मदनवाणौ किमु दृशौ। 
खगो वा गुच्छ वा कनककलशौ वाकिमु कुचौ 
तडिद्‌ वा तारा वा कनकलतिका वा किमवबला।। 311।। 
वस्तुतस्तु तुल्ययुव्तिकतया संशयस्येव निश्चयस्याप्यलङ्कारत्वं युक्तं सम्मतं च 


काला कलङ्क (धन्वा) क्यों नहीं हे? (अतः यह चन्द्रमा तो हो नहीं 
सकता) तो क्या यह मुख हे? (यह मुख भी नहीं हे क्योकि इस मुख कौ) 
इतनी दीप्ति केसे हो सकती हे?।। 310 ।। 
` टि०- याँ वास्तव में सब कुछ मुख के सम्बन्ध मे कहा जा रहा है । मध्यमे तो 
निश्चय हो गया है किन्तु प्रभा का वर्णन कर देने से फिर यह अनिर्णीत रह गया हे। 
2. निर्चयान्त (का उदाहरण) जेसे- 
क्या यह चन्द्रमा है? क्या यह कमल है? अथवा क्या यह मण्डलाकार 
दर्पण हे अथवा क्या यह मुख है? क्या ये कमल हँ क्या ये मछलियां हैँ? 
क्याये कामदेव के बाण रँ? अथवा क्याये अखं हे? क्याये पक्षी हैँ? 
अथवा क्या ये फूलों के गुच्छे हँ? अथवा क्याये सोने के कलश है अथवा 
क्या ये स्तन हें? क्या यह बिजली है अथवा क्या यह (आसमान मेँ रहने 


वाला) तारा है? क्या यह सोने कौ लता है अथवा क्या यह (नाजुक) 
रमणी ठै? ।। 311 || 


दि०-यहाँ पादान्त मेँ विद्यमान मुखम्‌, दृशौ, कुचौ ओर अबला ये पद अन्तिम 
विकल्प के रूप में प्रयुक्त हुए हैँ । अन्त मे उल्लेख होने के कारण यह सन्देह 
निश्चयान्त हे क्योकि विकल्पों मे अन्तिम विकल्प की प्रधानता होती है। 

वास्तव मे तो समान युवितियँ होने के कारण संशय की तरह निश्चय को 

( भी) अलग अलङ्कार मानना ठीक है। 

टि०- यहां निश्चयान्त सन्देह मे सन्देहालङ्कार न मानकर निश्चयालङ्कार मानना 
चाहिए यही सिद्धान्ती का आशय हे । क्योकि य्ह जेसे संशय में चमत्कार होने के 
कारण संशय को संशयालङ्कार का हेतु माना गया हे वैसे ही निश्चय को चमत्कार हेतु 
मानकर इसे निश्चयालद्कार माना जा सकता है। अन्तिम अनला आदि पदों से 
निश्चय की ओर अधिक ज्ुकाव हो जाता है। 
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प्राचाम्‌। अथ यदि सादूश्यदर्शनाद्‌ भवति संशय इति सादृश्यव्यञ्जकतया चमत्कारा- 
धायकत्वेन भवति संशयस्यालद्कारत्वं न निश्चयस्येति तदा सादृश्यस्यैवालङ्कारत्वमस्तु 
संशयस्तु तदव्यञ्चक इति निष्कर्ष: । 

अथ रूपकम्‌- 

यत्र॒ गुणानां साम्ये सत्युपमानोपमेययोरभिदा। 

[ अविवध्षितसामान्या कल्प्यत इति रूपकं प्रथमम्‌ ]` ।। 215 | 


ओर (निश्चयान्त संशय को निश्चयालङ्कार मानना) यह मत प्राचीन आचार्यो 
को भी मान्य हे। ओर यदि (पूर्वपक्षी कौ ओर से) यह कहा जाय क्योंकि 
याँ सादृश्य स्पष्ट दिखाई देता हे इसलिए इसको संशय ही कहा जायेगा 
क्योकि सादृश्यव्यञ्चकता में ही चमत्काराधायकता होने से संशय कौ तो 
अलङ्कारता सिद्ध हो जायेगी परन्तु निश्चय कौ (अलङ्कारता को सिद्धि) 
नहीं ( क्योकि नियम यह हे कि जहाँ पर जिसमें चमत्काराधायकता होती 
टे, वहो पर वही अलङ्कार माना जाता है-इस पूर्वपक्ष का खण्डन करते हुए 
सिद्धान्ती कहते हं ) यदि सादृश्य को लेकर ही अलङ्कारत्व बनता है तब तो 
यहाँ सादृश्य ही अलङ्कार हो जायेगा ओर संशय उसका व्यञ्जकमात्र हो 
जायेगा (ओर इस प्रकार संशयालङ्कार के स्थान पर यहो उपमा कौ सिद्धि 
हो जायेगी) यह सारांश हे। 
टि०-सिद्धान्ती का यह अभिप्राय है कि निश्चयान्तसन्देह के !किमिन्दुः कि 
पदाम्‌ इस उदाहरण को निश्चयालद्कार मानना चाहिए क्योकि इसमें निश्चय को 
प्रबलता दै । इन्होंने आचार्य विश्वनाथ (सा० द० 10, 31 वृत्ति) कौ तरह संशय के 
एक भेद के रूप मेँ तो निश्चयान्त को दिखा दिया है किन्तु ये इस भेद कौ वैसे ही 
उपेक्षा करना चाहते हैँ जेसे भटोदभरने कर दी है(.........: किन्तु निश्चयगर्भ इव 
नात्र निश्चयः प्रतीयमान इति उपेक्षितो भदट्रोद्‌भटेन काव्यप्रकाश 10, 420 वृत्ति) | 
अर्थात्‌ निश्चयान्त सन्देह का भेद न होकर निश्चयालङ्कार है । 
इसके बाद 6. रूपक (का निरूपण) है- 
1. जहो गुणों को समानता होने पर उपमान ओर उपमेय के अभेद कौ 
कल्पना पाई जाय ओर वहां सामान्य धर्म अविवक्षित हो (उसका शब्द के 
द्वारा ग्रहण न हो) वह रूपक का पहला प्रकार है ।। 215 || 


1. ज अ; तत्त्वम्‌ त 
2. परिवर्धित-रुद्रकरत काव्यालङ्कार 8, 38; ज अ त में द्वितीय पङ्क्ति नहीं । 
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अभिदेति। अत्र केचित्‌। उपमानवाचकपदेन सादृश्यसम्बन्धा'दुपमेयं मुखादि 
लक्ष्यते। तेन वास्तव एवाभेदः। तेनाभिधेत्यविवक्षितम्‌।* अन्यथा अयोग्यतानज्ञाने 
परिपन्थिनि शब्दादभेदधीरेव नोत्पद्यते इति । 


अत एवाह ः- 


यहाँ अभिदा इस पद के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का कहना है- 

उपमानवाचक पद से (लक्षणा के द्वारा) उपमेय मुखादि लक्षित होता है 

अर्थात्‌ लक्ष्यार्थ के रूप में उपमेय का बोध होता ठै ओर सादृश्याख्य 

सम्बन्ध से यह लक्षणा होती है (अभेद का तात्पर्य यही है) । 

टि०-रुद्रटकरत काव्यालङ्कार मेँ रूपक का यही लक्षण दिया हे । ग्रन्थकार ने 
द्वितीय पड्विति छोड दी है। गौ वाहीकः जैसे लक्षणा के उदाहरणं मेँ गौ पद में 
लक्षणा करके वाहीक को लक्षयार्थ माना जाता हे ओर जाड्यमान्द्यादिसादश्या सम्बन्धे 
से यह लक्षणा होती है । यही गौणी लक्षणा रूपक में कारण बनती है। 

अतएव यहाँ यह अभेद वास्तविक ही होता हे । इसीलिए (यहां रूपक मेँ) 

अभिधा विवक्षित नहीं है (केवल अभिधा से ही काम नहीं चलता इसी 

कारण लक्षणा माननी पडती है) । 

नहीं तो (अर्थात्‌ यदि यहो लक्षणा स्वीकार न करके अभिधा को ही माना 

जाय तो) योग्यताभाव रूप विरोधी ज्ञान के होने पर (उपमेय ओर उपमान 

रूप मं प्रयुक्त) शब्द से अभेदबुद्धि ही नहीं उत्पन्न होगी । 

टि०-यदि मुखं चन्द्रः जैसे उदाहरणों मे अभिधा से ही अभेदप्रतीति मान ली 
जाय तो यहां तुरन्त ही योग्यता की आवश्यकता होगी । पदार्थानां परस्परसम्बन्ध 
बाधाभावः योग्यता-इस योग्यता के लक्षण के अनुसार तो यहाँ मुख ओर चन्द्रमा मे 
सम्बन्ध हौ उपपनन नहीं होता । इस योग्यता के माध्यम से ही अभिधा अभेदज्ञान करा 
सकती हं किन्तु मुख ओर चन्दर अभिधा के द्वारा अपने अपने अर्थ को बता देने पर भी 
पारस्परिक सम्बन्ध को बताने मे अयोग्य हैँ । इस कारण यँ अभेदज्ञान की प्रतीति 
लक्षणा से ही माननी पडती है। 


इसीलिए आचार्य कहते हैँ 


1. ज अ; सम्बन्धेनोपमेयं त 
2. त; तेना... -वक्षितम्‌ यह अंश ज अ मेँ नहीं 
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यदोपमानशब्दानां गौणीवृत्तिव्यपाश्रयात्‌। 
उपमेये भवेद्‌ वृत्तिस्तदा तदूपक विदु: ।। इति। 
तथा च मुखं चन्दर इत्यत्र चन्दरसजातीयभूयोधर्मवन्मुखमिति प्रतीतिरित्याहुः । तन्न, 
रूपकोपमयोरभेदप्रसद्घात्‌ सम्मतं न प्राचाम्‌ 
अथ सादृश्यमुपमा । सादृश्यस्य दलद्वयं तदभिन्नत्वं तद्गतभूयोधर्मवत््वञ्च । भूयो- 
धर्मवत््वमात्रं रूपकमित्यनयो भदो यथाकथिन्तिर्वाहनीय इति चेत्‌ काव्यपितृवेरिन्‌। 


गौणी वृत्ति के अवलम्बन से जब उपमानवाचक पदों का उपमेयवाचक पद 

में प्रयोग होने लगता है तो विद्वान्‌ उसे रूपक के रूप में जानते हँ । यह 

उनका वचन हेै। 

टि०-इस उद्धरण से रूपक में गोणी लक्षणा की अनिवार्यता सिद्ध हो जाती है। 

ओर मुखं चन्द्र :-इस (स्थान) में चन्दर के सजातीय (चन्द्‌ में रहने वाले 

धर्मो से मिलते जुलते) बहुत सारे धर्मो वाला यह मुख है, इस प्रकार का 

शाब्दबोध होता हे, ेसा भी ये विद्वान्‌ कहते हें | 

टि०-अत्र केचित्‌........प्रतीतिरित्याहुः तक पूर्वपक्ष हे । पूर्वपक्षी का कहना हे 
कि मुखं चन्द्रः-में लक्षणा के माध्यम से चन्द्रसजातीयभूयोधर्मवन्मुखम्‌ यह अन्तिम 
शाब्दबोध होता हे। 

(सिद्धान्ती) यह मत ठीक नहीं हे क्योकि एेसा मानने पर रूपक ओर उपमा 
दोनों में ही अभेद का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायेगा । इन दोनों मे यह अभेद प्राचीन 
आचार्यो को स्वीकार्य नहीं हे । 

टि०-सिद्धान्ती के अनुसार रूपक ओर उपमा में अभेद प्रसङ्ग इस प्रकार बनता 
दै-रूपक कौ जो अन्तिम प्रतीति पूर्वपक्षी ने कराई है वह चन्द्रगतभूयोधर्मवन्मुखम्‌ 
टस रूप मेँ है ओर उपमा सादृश्य से बनती है ओर सादृश्य का लक्षण है- तदिभन्नत्वे 
सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वम्‌ इस प्रकार तद्गतभूयोधर्मवत्व विशेषण को लेकर यह 
दोनों ही अलङ्कार एक ही लक्ष्य पर पहुंचते हें । यही इन दोनों मेँ अभेदप्रसङ्ग (अर्थात्‌ 
एक ही लक्षण के दोनों अलङ्कारो मे चले जाने) का कारण बन जायेगा । मम्मयादि 
प्राचीन आचार्य उपमान ओर उपमेय में अतिशय (अभेद) के कारण रूपक ओर इन 
दोनों मेँ साम्य मात्र के कारण उपमा मानते हैँ । इस कारण इन दोनों अलङ्कारो के 
पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण हे । तद्‌ रूपकमभेदो । काव्यप्रकाश 10, 93 साधर्म्यमुपमाभेदे 
का० प्र०° 10, 87 

(इस अभेद पक्ष के विरुद्ध पूर्वपक्षी कौ ओर से यह कहा जा सकता है) 


1. त;ज अ में नहीं 
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चन्द्राभिन्नं मुखं चन्द्रभूयोधर्मवन्मुखमित्यनयो : प्रतीत्यो : का चमत्कारकारिणीति! भूयो 
भुयः क्षालितान्तःकरणेन त्वयैव साकषित्वेनाभिधीयताम्‌। अथाद्यप्रतीतिश्चमत्कारिणीति 
न विवादः किन्तु बाधनिश्चये जागरूके अभेदप्रतीतिरेव दुर्घटा इत्येव ब्रूम इति चेत्‌, 


ओर इसके अतिरिक्त सादृश्य को (ही) उपमा कहा जाता हे । इस सादृश्य 

के लक्षण के (तो) दो दल अर्थात्‌ अंश दहैँ-1. तद्भिननत्व तथा 2. 

तद्गतभूयोधर्मवत्व । ओर रूपक में केवल भूयोधर्मवत््वमात्र है । यही इन 

दोनों अलङ्कारो में भेद हे । (रूपक से भेद रखने के लिये उपमा के लक्षण 

मे ये दोनों विशोषण रखे गये हे) । इस प्रकार (उपमा में दो दल रख कर 

ओर रूपक में केवल एक दल रखकर) इन दोनों में भेद मानकर ज्यों त्यों 

करके काम चला लेना चाहिए (इस प्रकार इन दोनों का एक ही लक्षण 

होने का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए) । 

ओर यदि (पूर्वपक्षी कौ ओर से) एेसा कहा जाय तो (सिद्धान्ती कहते हँ 

कि) हे काव्य के ( सर्वस्वभूत) माता पिता (उपमा ओर रूपक अलङ्कारो ) 

से द्वेष करने वाले (इनकी जडं खोदने वाले) बार बार अपने मन को 

धोकर शुद्ध करने वाले ओर साक्षी (स्वयं अनुभवी) बने हुए तुम ही यह 

बताओ कि मुख चन्द्रमा से अभिन्न है (इस रूपक के लक्षण में) ओर 

चन्द्रमा के अधिक धर्मो से युक्त मुख है- इन दो प्रतीतियों मेँसेकौनसी 

अधिक चमत्कार को करने वाली है। 

टि०-उपमा ओर रूपक से ओर बहुत से अलङ्कारो कौ सृष्टि होती है। इस 
कारण इनको अलङ्कारकाव्यों का माता पिता कहा जाता है। काव्यपितृवैरिन्‌ मे पितृ 
शब्द माता पिता का वाचक हे। (इस पर पूर्वपक्षी का कहना है कि) 

ओर पहली प्रतीति अर्थात्‌ चन्द्राभिन्नं मुखम्‌ इस रूपक के ज्ञान को 

अधिक चमत्कार वाला मानने में तो हमारा विवाद नहीं है। 

टि०-उपमा से तो केवल उपमान ओर उपमेय में सादृश्यन्ञान होता है ओर मुख 
ओर चन्द्रमा में भिनता भी दीखती है परन्तु रूपक में सर्वथा अभेद स्थापित होने से 
अपकृष्ट गुण वाला उपमेय उत्कृष्ट (अधिक) गुण वाला उपमान ही बन जाता है, 
इसलिए अधिक चमत्कार हो जाता है । उपमेयता--तदेवोपस्कारत्वविशिष्टमलङ्कारः। 
रसगङ्खाधर द्वितीय रूपकम्‌ (अत्र उपस्कारकत्वमिति पदं चमत्कारप्रकर्षकत्वमित्यथं 
प्रयुक्तम्‌) 

परन्तु मुख्यार्थ के बाध होने के निश्चय के प्रबल हो जाने पर अभेद प्रतीति 


1. त; चमत्कारिणी ज अ 
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आयुष्मन्‌, सोसादृश्य' विषयमाहात्म्येन बाधनिश्चयं परिभूयाभेदप्रतीतिरिति गृहाण। 
सत्यपि बाधनिश्चये नीलं तम इति प्रतीतिवदिति' दिक्‌ । निर्गलितार्थस्तु उपमानोपमेययो 
गुणसाम्यात्तत््वारोपो रूपकम्‌ 


काहोना ही कठिन ठे। (जो मुख हे वह चन्द्रमा नहीं बन सकता क्योकि जो 

वस्तु जो नहीं ठे वह वस्तु वह कैसे बन सकती है?) यही बात हम 

कहते हे । 

(सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्वपक्षी कौ ओर से) यदि एेसा कहा जाय 

(तो इसका यह उत्तर हे) हे दीर्घजीवी विद्वान्‌ । (मुखं चन्दर: इत्यादि रूपक 

के प्रयोगो मे सुन्दर सादुश्य का विषय बन जाने कौ महिमा से बाधनिश्चय 

कौ अवहेलना करने से अभेद कौ प्रतीति हो जाती है एेसा समञ्ञो । (एेसे 

वाक्यों में) यद्यपि मुख्यार्थबाध का निचय हो जाता है (इस कारण अभेद 

मानने में कटिनाई भी होती है) तथापि जैसे नीलं तमः इस (वाक्य को 

सुनने) से अभेद कौ प्रतीति होती है, वैसी ही प्रतीति यहो होती हे । इतना 

यहाँ सङ्कृत रूप में बता दिया हे। 

टि०-' नीलं तमः' इस वाक्य में मुख्यार्थ का बाध हो जाता है तेजोऽभाव का 
नाम तम:ः-अन्धकार हे। अन्धकार की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । अतः नीलं पद तमः का 
विशेषण नहीं हो सकता । जो नील है वह तमः नहीं ओर जो तमः है वह नील नहीं, 
फिर भी नीलं तमः: (काला या नीला अन्धेरा) जैसे वाक्यों का ' नीलाभिनं तमः' इस 
अर्थ में प्रयोग होता हे। दिक्‌ शब्द का अर्थं दिशानिर्देश है । जेसे पूरा माग न बताकर 
उसकी दिशामात्र बताने से भी व्यक्ति गन्तव्य पर पहुंच जाता हे, इसी प्रकार पूरी बात 
न बताकर यदि उसकी ओर सङ्केत भी कर दिया जाता हैँ तो समञ्चदार आदमी थोड़े 
इशारे से पूरी बात समञ्च लेता हे । 


सारभूत अर्थं (सारांश) तो यह है-गुणों की समानता होने से उपमान ओर 
उपमेय के भीतर उस उपमेय के ऊपर उस (उपमान) का अभेदारोप रूपक 
कहलाता है। 


टि०-पूर्वपक्षी ने मुखं चन्द्रः-इस रूपक के उदाहरण में चन्द्रसजातीय- 
भूयोधर्मवन्मुखम्‌ इस प्रकार का शाब्दबोध माना हे । इस पर सिद्धान्ती को यह आपत्ति 
रही है कि एेसा शाब्दबोध स्वीकार करने पर उपमा ओर रूपक में अभेद सिद्ध हो 


1. ज अ; सादृश्यवि......त 
2. ज अ; प्रतीतिवदिति त में नहीं 
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यथा- 
दराघीयःसहचारवासमिलितस्नेहादतीवोत्कय- 
दङ्कन्यस्तकलङ्कपद्कसहितः कङ्क: शशाङ्को ऽपरः। 
ज्योतिर्मण्डलपुण्डरीकमुकुले पद्माकरे पुष्करे 
नारीणां ग्रसमान एष वलते मानोघमीनोत्करान्‌।। 312 | 
यथा वा- 


कमलाक्षेपिणि सुमुखीमुखचन्दरे चन्द्रिकालोभात्‌। 
लोचनचकोरयुगलं चकार वासं किं न जानीमः।। 313 ।। 


जायेगा । अर्थात्‌ दोनों का एक ही लक्षण बन जायेगा किन्तु यदि रूपक का- 
उपमानोपमेययोर्गुणसाम्यात्तत्त्वारोपो रूपकम्‌ यह लक्षण माना जाय तो इसका लक्षण 
उपमा के लक्षण से पृथक्‌ हो जायेगा क्योकि उपमा में अभेदारोप होता ही नहीं हे। 
जेसे- 
अत्यन्त प्रमाद एवं अधिक लम्बे समय तक साथ साथ रहने से मिले हुए 
स्नेह के कारण गोद मेँ रखे हए कल्क रूपी कौचड़ से युक्त यह दूसरा 
चन्द्रमा रूपी बगुला नक्षत्रसमूह रूपी कमलो की कलियों वाले आकाश 
रूपौ सरोवर में नारियों के प्रणयमानों (प्रणयकोपों ) रूपी मछलियों के 
समूहो को खाता हुआ घूम रहा है ।। 312 | 
दि०-यँ कलङ्क मे पङ्क, शशाङ्क मे कङ्क, ज्योतिर्मण्डल में पुण्डरीकमुकुल, 
पुष्कर मे पद्माकर ओर मानौघों मेँ मीनोत्करों का अभेद आरोप है इस कारण यह 
रूपकालङ्कार हे। 
अथवा जेसे- 
कमलं को तिरस्कृत करने वाले सुन्दरी के मुख रूपी चन्द्रमा पर चँदनी 
के लोभ से नेत्र रूपी दो चकवे रहने लगे हे इतनी सी बात को हम (अभी 
तक ,) क्यों नहीं जान पाये हैँ ।। 313 || 


टि०- यहाँ मुख में चन्द्रमा ओर लोचन मेँ चकोर का अभेदारोप है। 


1. त; कि पद ज अ में परित्यक्त 
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यथा वा- 

श्यामचामरचमत्करृतान्तरं राजतफलकमिन्दुमण्डलम्‌। 

गृढसर्वधनुषो मनोभुवो धीरवीरविजयाय जृम्भते।।' 314 ।। 
यथा वा- 

हिन्दोलिकेयमिन्दो कलिकाभङ्कस्य कौसुमी जयति। 

यामानीय मनोभूरान्दोलयति प्रवासिचेतांसि।। 315 ।। 

यदा एकस्मिन्‌ बहवः आरोपितास्तदा मालारूपकम्‌।। 216 ।। 
यथा- 
रूपामृतस्य वापी कापि जयत्रीरनङ्कस्य। 
विभ्रमरसेक सम्पज्जयति जनानन्दिनी बाला ।। 316 ।। 
अथवा जेसे- 
(अपने) सबके धनुषो को छ्िपाने (अर्थात्‌ व्यर्थ करने) वाले कामदेव के 
काले चामर से चमत्कारपूर्णं (विशेष रूप से शोभित) मध्यभाग वाली 
चन्द्रमण्डल रूपी यह चाँदी से बनी जो ढाल फैल रही है वह धर्यशाली 
ओर शूरवीर व्यक्तियों को परास्त करने के लिए है । 314।। 
टि०-यहां इन्दुमण्डल पर राजतफलक ओर चन्द्रकलङ्क पर श्यामचामर का 
आरोप होने से रूपक है । 
अथवा जेसे- 
चन्द्रमा को कलाओं रूपी कलियों के ट्‌कडों से बनी हई पुष्पमयी रचना 
रूपी यह हिंडोली (छोय ज्लूला) अत्यधिक उत्कर्ष वाली है जिसको लाकर 
यह कामदेव प्रवासी नायको के चित्तं को डँवँडोल कर देता हे ।। 315 || 
टि०- यहां इन्दु कौ कौसुमी रचना के ऊपर हिण्डोलिका का आरोप है । 
7. जब एक उपमेय के ऊपर बहुत सारे उपमानों का आरोप होता है तो 
मालारूपक होता है ।। 216 ।। 
जैसे- 
रूप रूपी अमृत कौ अनिर्वचनीय बावडी, कामदेव की विजयलक्ष्मी, 
विलासरसों अर्थात्‌ हावभावों से उत्पनन आनन्दां कौ एकमात्र सम्पत्ति 
(बनी हुई) ओर लोगों को आनन्दित करने वाली यह युवती रमणी 
विजयशालिनी (सर्वातिशायी प्रभाव वाली) है।। 316 ।। 
1. ज अ; विजुम्भते 
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(यो यः पूर्वोऽर्थः स स उत्तरेषामुपमेयमिति रशनारूपकम्‌) ¦ 
रशनारूपक यथा- 
किसलयकरे लतानां करकमलैः कामिनां मनो जयति। 
नलिनीनां कमलमुखे र्मखेन्दुभि र्योषितां मदनः।। 317 ।। 
अत्र यो यः पूर्वोऽर्थः किसलयादिः उत्तरोत्तरेषां करादीनामुपमेयमिति । 
यत्रारोपान्तरनिर्वाहायारोपः क्रियते तत्परम्परितं रूपकम्‌।। 217 ।। 
यथा- 
स्मरशबरचापयष्टिर्जयति जनानन्दजलधिशशिलेखा । 
लावण्यसलिलसिन्धुः सकलकलाकमलसरसीयम्‌ । । 318 ।। 
टि०- य्ह बाला रूपी एक उपमेय के ऊपर रूपामृतवापी, अनङ्खस्य जयश्री 
ओर विभ्रमरसैकसम्पत्‌ इन अनेक उपमानों का आरोप हे। 
गा. जो जो पहला उपमान रूप पदार्थ हे वह वह जब उत्तरवर्तियों का उपमेय 
बन जाता हे तो वह रशनारूपक होता हे । 
रशनारूपक (का उदाहरण) जैसे- 
लताओं के नवपल्लव रूपी हाथों से, कामियों के हाथ रूपी कमलो से, 
कमलिनियों के कमल रूपी मुखो से ओर रमणियों के मुख रूपी चन्दर से 
यह कामदेव (सांसारिक व्यक्तियों के) मनो को जीत रहा दै 1। 317 ।। 
यर्हा जो जो पहली किसलयादि वस्तु है वह बाद बाद के करादियों कौ 
उपमेय हे। 

। टि०-यहां पहले जो उपमान रूप में वर्णित है वे बाद मेँ उपमेय रूप में रखे गये 
हं । इस कारण यहाँ रशनारूपक है । किसलयकर मे कर उपमान है तो करकमल मे 
वह उपमेय हे । इसी प्रकार कमलमुख मेँ मुख उपमान हे तो मुखेन्दु मे वह उपमेय है। 

1/. परम्परितरूपक- जह दूसरे आरोप के निर्वाह (सिद्धि) के लिए 
पहला आरोप किया जाता है वह परम्परित रूपक है ।। 217 ।। 
दि०-इस रूपक मे एक आरोप दूसरे आरोप का कारण बनता है। 
कामदेव रूपी भील कौ धनुर्यष्टि रूप यह नायिका लोगों के आनन्द रूपी 
समुद्र को चन्द्रकला बनी हे, सौन्दर्य रूपी जल के लिए समुद रूप है ओर 
सारी कलाओं रूपी कमलो के लिये महासरोवर रूप है (अतएव यह 
सुन्दरी) सर्वातिशायिनी एवं प्रभावशालिनी है ।। 318 ।। 


1. संशोधित पाठ 2. ज अ; उत्तरेषां त 
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वस्तुतस्त्वत्राप्युपमेवालङ्कार इति व्यवस्थापयिष्यते। न च चन्द्राभिन्नं मुखं 
चन्द्रवन्मुखमिति प्रतीत्यो भद इति वाच्यम्‌, व्यद्ध्यसादृश्यप्रतीते: सर्वसम्मतत्वात्‌ । 
अतएवोपमैव तिरोभूतभेदा रूपकमिष्यते" इत्युक्तं तल्लक्षणमपि । 


टि०- य्ह नायिका में चापयष्टि के आरोप में स्मर के ऊपर शबर का आरोप 
कारण है। जव तक स्मर के ऊपर शवर का आरोप नहीं किया जायेगा, तब तक 
नाविका के ऊपर चापयष्टि का आरोप निष्पन्न नहीं होगा । आनन्दजलधि, लावण्य 
ओर सकलकला के ऊपर शशिलेखा, सलिलसिन्धु ओर कमलसरसी के आरोप किये 
गये हे। 

वास्तव मेँ तो यहां भी उपमालङ्कार ही हे यह बात आगे स्थापित (निश्चित) 

की जायेगी । 


(शङ्का) ओर चन्द्र से मुख अभिन्न है ओर मुख चन्द्रमा के समान है इन 
दोनों प्रतीतियों में (विलक्षणता होने से) भेद है (अतः पहली प्रतीति में 
रूपक ओर दूसरी में उपमा हे, पूर्वपक्षी को) यह नहीं कहना चाहिए 
क्योकि यहो व्यञ्जना से सादृश्य कौ ही प्रतीति होती है। यह मत सारे 
आचार्यो के द्वारा अनुमोदित हे। 


टि०- वस्तुतः दोनों अलङ्कारो में प्रतीति तो सादृश्य की ही होती हे । रूपक मे 
यह प्रतीति उपमेय ओर उपमान दोनों मे जभेदज्ञानोपरान्त होती है ओर उपमा में दोनों 
मेँ भेदन्ञान के रहते हए होती हे । 


इसलिए उपमा ही जब (उपमान ओर उपमेय के) भेद को छिपा लेती है 
(ओर इन दोनों कौ अभेदप्रतीति कराती है) तब वह रूपक मान ली जाती 
ठै (दण्डी ने) उपमैव-रुपकमुच्चते (काव्यादर्श 2, 66) यह रूपक का 
लक्षण भी बताया दै। 


दि०-आचार्य दण्डी ने काव्यादर्श में बताया है कि यदि अतिशय सादृश्य को 
बताने के लिए उपमान ओर उपमेय का भेद छिपाकर दोनों मे अभेद सा बता कर कहा 
जाय तो वही सादृश्य रूपक बन जाता है । उन्होने अपना यह मत बताया हेै। 


, जअ;नतुत 

, जअ;ःचेत्‌नत 

, ज अ; प्रतीतेः सम्मतत्वात्‌ त 

, त; रूपकमिति तल्लक्षणमपि ज अ 


~+ ८ £> - 
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अथापहनुतिः- 
उपमेयतावच्छेदकनिषेधविषयिका उपमेये उपमानतावच्छेदक- 
धर्मप्रतीतिः 11218 ।। 
यथा- 
कोर्तिस्ते नृप योगिनी स्फुटमियं सर्वत्र दिव्यापगा 
गद्का भोगवती मिषात्‌ त्रिभुवने भूत्वा त्रिधा वर्तते। 
किच्च क्षीरधिचन्द्रकुन्दकुमुदप्रालेयशैलच्छलात्‌। 
कायव्यूहमिवाकरोद्‌ यदिह तन्मुक्तैव जाताद्भुतम्‌।।319।। 


उपमैव तिरोभूतभेदा  रूपकमुच्यते। 
यथा बाहुलता पाणिपदं चरणपल्लवः।। 
काव्यादर्श 2, 66 


लता के समान बाहु, कमल के सदृश हाथ ओर पल्लव कौ तरह चरण ये सबही 
बाहु रूपी लता, हस्त रूपी कमल ओर चरण रूपी पल्लव इन अर्थो को बता देतेहै। 
इसके बाद 7. अपह्नुति (का निरूपण) है- 
(उपमेय में) उपमेयता के अवच्छेदक के निषेध के विषय वाली तथा 
उपमेय में उपमानता के अवच्छेदक धर्म की प्रतीति कराने वाली अपह्नुति 
होती दै ।। 218 || 
दि०-'नेदं मुखमपितु चन्द्रः" जैसे अपदहनुति के उदाहरणों मेँ पहले मुख मे 
पखत्व रूप धर्म (उपमेयतावच्छेदक) का निषेध किया जाता है तदनन्तर उसमे 
उपमानता के धर्म (चन्दरत्व) का आरोप किया जाता है। सामान्यतः अपहनुति का 
यही स्वरूप है । 
जेसे- 


ठे राजन्‌। तुम्हारी कीर्ति (ख्याति) स्पष्ट रूप मेँ अर्थात्‌ साक्षात्‌ मूर्तिमती 
( ४ युक्त शरीर वाली अतएव श्वेत र्ग वाली) योगिनी (जादू जानने 
चला अथवा योगाभ्यासिनी स्त्री है) ओर यह (अब) चारौ ओर (बहने 
वाली ) वि विपुल सो देवनदी गङ्खा बन गं हि । तीनों लोकों में 
( तीन [र मे) होकर तीन प्रकार की (त्रिपथगा-आकाशगङ्गा, मर्त्यलोक 
को गद्खा ओर पातालगङ्गा) हो गई हे। ओर इसके अतिरिक्त क्षीरसागर, 
चन््रणा, कुमुदपुष्प, ओर हिमालय पर्वत के बहाने से मानों अलग अलग 
शरीरो कौ रचना कर रही है तथा अपने शरीरो से निकल कर स्वयं मुक्त 
हो गई है यह सब विचित्र घटना हं हे । | 319 ।। 
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(यथा वा) 
स्फ़ुटनीलोत्पलपटलं सुधामयूखे सुधासरसि । 
मन्यामहे नितम्बिनि नैष कलङ्कः परिस्फुरति।। 320 ।। 
एवमियं प्रकारान्तरेणाप्यृहया । 
द्योतयित्वा कमप्यर्थं गोपनीयं कथञ्चन) 
स्वयमेव समाधत्ते शलेषादेषाप्यपहनुतिः।। 219 1। 


स्वयमेवेति विशेषणाद्‌ वक्रोक्तौ न प्रसङ्कः। 


टि०- यहो कर्ति उपमेय के ऊपर योगिनी ओर गङ्खा रूप उपमानों का 
अपहनवपूर्वक आरोप हे। कीर्ति मे उपमेयतावच्छेदक कोौर्तित्व का निषेध करके 
योगिनी के उपमानतावच्छेदक योगिनीत्व को स्थापना की गई है ओर यही योगिनी 
गङ्गा के बहाने से तीन रूपों में दिखाई पड रही है । इस प्रकार कर्ति कीर्तिं न रह कर 
योगिनी बन गई हे ओर वह योगिनी भी गङ्खा के रूप में दिखाई दे रही हे । इस प्रकार 
पुनः ग्धा के गद्खात्व का निषेध करके उसमें योगिनीत्व की स्थापना कौ गई है। 
क्षीरधि ओर चन्द्रादि वस्तुओं के भी क्षीरधित्व, चन्द्रत्वादि धर्मो का निषेध करके 
उनमें योगिनी के शरीरावयवों को स्थापना हुई हे । इस प्रकार यहोँ तीन अपह्नुति 
ह । जैसे योगिनी अनेक शरीर धारण कर लेती है उसी प्रकार कीर्तिं भी क्षीरसागर 
आदि धवल वस्तुओं के रूप में परिणत हो गई है । जैसे योगिनी अपने शरीरों को छोड 
कर मुक्त हो जाती है उसी प्रकार कर्ति भी हिमालय आदि वस्तुओं से बाहर निकल 
कर यत्र तत्र सर्वत्र फैली हई हे । 

(ओर जैसे) 

हे सुन्दरि [ चन्द्रमा रूपी अमृत भरे तालाब में (पूरे) खिले हृए नीलकमल 

का समूह है यह कलङ्क नहीं चमक रहा हे एेसा हम मानते हैँ ।। 3201 

टि०- यहाँ कलङ्क के ऊपर अपह्‌नवपूर्वक नीलोत्पलपटल का आरोप हे। 

इस प्रकार यह अपह्नुति दूसरी ओर (श्लेषादि) विधियो से भी बन जाती 

ठे एेसा समञ्लना चाहिए । 

(दूसरे से) छ्िपाने योग्य किसी भी अर्थं को बताकर जब वक्ता अपने 

आप ही श्लेष (श्लिष्यार्थं कौ सहायता) से उसका समाधान कर देता है तो 

यह भी श्लेष से (एक श्लेषमूलक) अपह्नुति होती है 1219 | 

रि०-इस अपह्नुति के लक्षण कौ पूर्वार्धं कौ पङ्क्ति साहित्यदर्पण (10, 38) 
सेली गई हे। 


1. ज अ; करणाद्‌ त 
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यथा- 


काले पयोधराणामपतितया नैव शक्यते स्थातुम्‌। 
उत्कण्ठितासि तरले न हि न हि सखि पिच्छिल: पन्था : ।। 321 ।। 


(कारिका में कहे गये) स्वयमेव पद को विशेषण बनाने से इस श्लेषमूलक 

अपहनुति कौ वक्रोक्ति में अतिव्याप्ति नहीं होती हे। 

टि०-श्लेषवक्रोक्ति में वक्ता के द्वारा दूसरे के कथन को श्लिष्यार्थ लेकर 
ज्ुटलाया जाता है किन्तु इस श्लिष्यपहनुति में अपनी ही उविति का अन्यथाकार 
(परिवर्तन) होता हे (वक्रोक्तौ परोक्तेरन्यथाकार इह तु स्वोव्तेरेवेति भेद: । साहित्यदर्पण 
10, 38) । 

जेसे- 

बादलों के समय अर्थात्‌ वर्षा ऋतु में (किसी भी नारी के द्वारा) बिना पति 

के नहीं रहा जा सकता (पहली सखी के एेसा कहने पर उसकी सहेली 

पृछ्ती हे) हे चञ्चल ! क्या तुम उत्कण्ठित (पति से मिलने के लिए उत्सुक) 

हो गई हो? (पहली सखी इस शङ्का का समाधान करती है) हे सखी! एेसी 

नात नहीं हे परन्तु रास्ता (वर्षा के कारण चिकना होने से) फिसलाने वाला 

ठे ।। 321 ।। 

टि०-इस पद्य में प्रयुक्त अपतितया-यह पद दो प्रकार से बनता है- 


1. न पतिर्यस्याः सा अपतिः तस्या भावस्तत्ता अपतिता तया यहो इसका 
अर्थं पतिविरहित नायिका है। 


2. न पतिता अपतिता तया । यहाँ अपतिता का अर्थ न गिरी हुई-न 
फिसली हुई हो जाता है । 


बादलों को देखकर किसी विरहिणी नायिका ने अपनी सखी से कहा कि 
वर्षाकाल मे कोई भी नारी अपतिता अर्थात्‌ पति के बिना नहीं रह सकती । सखी 
उसके मन कौ पीडा को समञ्च गई ओर उसने पूच्- तो क्या हे चञ्चले! तुम अपने 
पति सं मिलने के लिए तड्प रही हो ? नायिका ने लज्जित होकर श्लेष से अपनी बात 
नदलते हुए कृहा-न हिन हि सखि पिच्छिलः पन्थाः-हे सखी ! मेरा यह आशय 
बिलकुल नही हे यह सामने का रास्ता टी बड़ी फिसलन वाला है जिस पर चलकर 
कोड भी स्त्री अपतिता अर्थात्‌ न गिरने वाली होकर नहीं रह सकती वह फिसल ही 


जायेगी । यहां नायिका ने श्लिष्यर्थं को लेकर अपने द्वारा कहे गये पहले वचन को 
स्वयं ल्चुठलाया है । 
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अथ श्लेषः- 
यत्रेकमनेका्थे र्वाक्यं रचितं पदैरनेकस्मिन्‌। 
अर्थे कुरूते निश्चयमर्थशुलेषः स॒ विज्ञेयः।1 220 ।। 
एतदर्थोऽपि-श्लिष्टविशेष्यवाचकपदमदहिम्ना यत्र श्लिष्टविशेषणेनैवापरार्थप्रतीतिः 
स श्लेषः। आद्यविशेषणात्‌ समासोक्तौ न प्रसङ्घ :। 
यथा- 


इसके बाद 8. श्लेषालङ्कार (का प्रतिपादन) है- 

जहां अनेकार्थक पदों से रचित एक वाक्य अनेक अर्थो में निश्चय करता 

हे अर्थात्‌ अनेकार्थो का बोधन करता है उसे अर्थश्लेष समञ्जन 

चाहिए | । 220 ।। 

दि०-रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (10, 1) में भी श्लेष का यही लक्षण मिलता हे । 

इस श्लेष का (परिनिष्ठित) अर्थं भी यही हे-श्लेषयुक्त विशेष्यवाचक 

पद की महिमा से (अर्थात्‌ जहां विशोष्य अपने श्लिष्ट अर्थ को बता रहा 

हो ) श्लेषयुक्त विशेषण से ही जहां दूसरे अर्थ कौ प्रतीति हो वह श्लेष हे। 

टि०-इस पर्यवसित लक्षण के अनुसार श्लेष मे एक श्लिष्ट विशेष्य रहता है 
उसके साथ जिस एक या अनेक विरोषणों को रखा जाता है वे भी श्लिष्ट होते है । इस 
प्रकार यहो जन तक विशोष्य की अनेकार्थता नहीं उपपन्न होती तब तक विशेषणो को 
भी अनेकार्थता नहीं बनेगी । 

पहले विशेषण-श्लिष्टविशेष्यवाचकपदमहिम्ना से समासोक्ति अलङ्कार 

मे अतिव्याप्ति नहीं होती । 

टि०-परोक्तिभेदके : श्लिष्टः समासोक्तिः (काव्यप्रकाश 10, 97) श्लेषयुक्त 
भेदकं (विशेषणो ) के द्वारा पर अर्थात्‌ अप्रकृत के व्यवहार का कथन समासोक्ति 
कहटलाता हे। इस लक्षण के अनुसार समासोक्ति में केवल विशोषण ही श्लिष्ट होते हें 
जबकि श्लेष में विशेष्य ओर विशेषण दोनों ही अनेकार्थक होते हँ । समासोक्ति 
(तथा शब्दशक्तिमूलध्वनि) में एक अर्थ प्रस्तुत होता हे ओर दूसरा अप्रस्तुत जबकि 
श्लेषमें या तो दोनों ही अर्थ प्रस्तुत होते हें या दोनों ही अप्रस्तुत हुआ करते हें। 

(श्लेष का उदाहरण) जेसे- 
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शरदिन्दुसुन्दररुचं सुकुमारां सुरभिपरिमलामनिशम्‌। 
विदधाति नाल्पपुण्यः कण्टे नवमालिकां कान्ताम्‌ 1322 ।। 


अथ समासोकवितिः- 
विशेष्यस्याश्लष्टत्वे सति श्लिष्टविशोषणादेकाऽप्रस्तुतार्थप्रतीतिः 


समासोक्तिः ।। 221 ।। 
आद्यविशेषणाच्छब्दशव्तिमृलध्वनौ न प्रसङ्क : । केचित्तु श्लेषप्रसङ्गवारणाय 


1. नई माला के पक्ष मे- 
शरत्कालीन चन्द्रमा के समान सुन्दर कान्तिवाली, अत्यन्त कोमल, सुगन्धित 
परागवाली ओर मनोहर न्ह माला को मन्दभाग्य (कम पुण्यो वाला) 
व्यक्ति गले मेँ दिन रात धारण नहीं कर पाता अर्थात्‌ परम सोभाग्यशाली 
व्यक्ति ही नवमालिका को पहिनता है । 
2. सुन्दर रमणी के पक्ष मेँ- 
शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान सुन्दर चमक (लावण्य) वाली, अत्यन्त 
(त्वचा वाली) सुगन्धित द्रवों की गन्ध वाली ओर नई माला को 
रण करने वाली सुन्दर रमणी को कम पुण्यशाली व्यवित रात दिन अपने 
ण्ठ मं नहीं लगा सकता अर्थात्‌ बड्भागी दी गले लगाता है ।। 322 ।। 
भो स -यहा नवमालिका ओर कान्ता विशेष्य हैँ ओर उनके लिए प्रयुक्त विशेषण 
नै ।ये दोना ही श्लिष्टार्थक (अनेकार्थक) हैँ । रुदररकृत काव्यालङ्कार (10, 4) 
मे भी यह उदाहरण है| 
इसके वाद्‌ 9. समासोक्ति (के लक्षण का निरूपण) है- 
५४ | ष्य के श्लिष्ट न होने पर श्लेषयुक्त विशेषण के कारण (प्रस्तुतार्थ के 
| थ साथ) एक अप्रस्तुतार्थ की भी प्रतीति समासोकविति कहलाती है । । 221 | 
॥ सति' इस) आदिम विशेषण से शब्दशक्तिमूलध्वनि 
7 अतिव्याप्ति नही होगी ( करयोकि इस ध्वनि में विशोष्य श्लेषयुक्त होता हे) । 
कुछ विद्वान्‌ तो श्लेष मेँ अतिव्याप्ति को रोकने के लिए उस 
( सति) विशेषण को (समासोक्ति के लक्षण में रखा 
हे यह) मानते दहै । एेसा मानना दीक नहीं है, क्योकि शलेषप्रकरण का 
ध होने से दोनों ही अर्थोके अप्रस्तुत होने से वहाँ पर अतिव्याप्ति नहीं 
गी। 
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तदिति' वदन्ति तन्न, तत्र प्रकरणाभावाद्‌ द्रयोरेवाप्रस्तुतत्वेन तत्राति प्रसङ्गाभावात्‌ 


यथा- 
उच्छट्धले मुखरकोकिलशद्घघोषे 
द्वित्रालिपालिकलमङ्गलगीतकेन। 
पम्पानिलः सुरभिकोरकगर्भिणीनां 
सीमन्तमुन्नयति चूतलतावधूनाम्‌।। 323 ।। 


अथ निदर्शना- 


टि०-समासोक्ति में एक अर्थ प्रस्तुत ओर दूसरा अर्थ अप्रस्तुत होता है, जबकि 
श्लेष मे दोनों ही अर्थ प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत होते हैँ । समासोक्ति- वस्तुनः । । साणग्द० 
10-56 

जेसे- 

वाचाल कोयल रूपी शङ्क कौ ध्वनि के बहुत अधिक प्रवृद्ध होने पर अर्थात्‌ 
अत्यन्त ऊंची आवाज होने पर दो तीन भरियों को पङ्क्ति के मधुर ओर अव्यक्त 
मद्घलगीत के साथ पम्पासरोवर का यह वायु मध्यभाग में सुगन्धित कलिकाओं वाली 
आग्रलता रूपी गर्भिणी वधूओं कौ (आम्रमञ्जरीरूप) केशराशि को मांग को ऊपर 
उठा (उठाकर सीमन्तोन्नयन संस्कार कर) रहा है ।। 3231 

टि०- यहां प्रस्तुत पम्पानिल ओर आग्रलताओं के ऊपर अप्रस्तुत नायकनायिकाओं 
के व्यवहार का समारोप किया गया हे। सीमन्तोन्नयन एक वेदिक संस्कार है जो 
प्रथम गर्भस्थिति के चौथे, छठे या अष्टम मास में किया जाता है। यहोँ विशेष्य श्लिष्ट 
नहीं है, केवल विशेषणो में ही श्लेष है ओर ये विशेषण जिस तरह प्रस्तुत वाक्य 
पम्पानिल ओर चूतलता में लगते हैँ उसी तरह नायक ओर नायिका रूप अप्रस्तुत 
व्यङ्ग्यार्थ में भी लग जाते हेँ। 

इसके बाद 10. निदर्शना (का निरूपण) है- 





.., त प्रसङ्गवारणायेति ज अ 
2. ज; तत्र प्रसङ्क....त; 
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परस्परमसंसर्गादर्थः सम्बन्धकल्पकः। 
निदर्ना भवेदेषा पदवाक््यार्थतो द्विधा ।। 222 1। 
क्रमेण यथा- 
क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः। 
तितीर्षु रदुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌।1324।। 
अत्राल्पविषयमन्मत्या रघुणां वंशवर्णनं न स्यादित्येको वाक्यार्थः। अपरस्तु 
मोहादुड्पेन सागरतरणेच्छा। न चोपमानोपमेयभावं विना तयोः परस्परसम्बन्धः 
सम्भवतीति उडुपेन सागरतरणमिव मन्मत्या सूर्यवंशवर्णनमित्युपमायां पर्यवसानम्‌। 


एक दूसरे के साथ असम्बन्ध होने पर भी सम्बन्ध कौ कल्पना करने वाला 
अर्थ निदर्शना होता हे। यह पदार्थं ओर वाक्यार्थ में होने के कारण दो प्रकार 
की हो जाती हे।। 222 ।। 


टि०- निदर्शना के दो प्रकार होते हँ-1. पदार्थवृकत्ति ओर 2. वाक्यार्थवृत्ति। ये 
दोनों ही निदर्शनायें कभी साधर्म्य से होती हैँ ओर कभी वैधर्म्य से। 

क्रम से जेसे-( वाक्यार्थवृत्ति) 

काँ तो सूर्य से उत्पनन (विशाल) वंश ओर कोँ मेरी थोडे से ज्ञान वाली 

वुद्धि? म अन्ञानवश कदठिनाई से तैरने योग्य समुद्र को छोटी सी नौका से 

तेरने (पार करने) की इच्छा वाला बन रहा हँ 


यर्हा थोडे विषयों के जान वाली मेरी बुद्धि से रघुवंशी राजाओं के वंश का 
वर्णन नहीं हो सकेगा यह एक वाक्यार्थं हे ओर दूसरा वाक्यार्थ तो-अन्ञानवश 
छोटी डँगी से सागर पार करने की इच्छा रखना है उसका (इन दोनों 
सम्बद्ध वाक्यों मे सादृश्य से सम्बन्ध हो गया है) ओर क्योकि 
उपमानोपमेयभाव के विना इन दोनों के मध्य एक दूसरे के साथ सम्बन्ध 
सम्भव नहीं ठे इसी कारण उडुप से सागर को तैरने की तरह मेरी बुद्धि के 
द्वारा सूर्यवंश का वर्णन हो पाना असम्भव है, इस उपमा मे (इन दोनों 
वाक्यार्थो कौ) परिणति होती है। 


दि०- मेरी अल्पविषया मति से सूर्यवंश का वर्णन करना वैसा ही असम्भव ओर 
कठिन हे जेसा असम्भव ओर कठिन छोटी नौका से सागर को पार करना होता है । इस 
अर्थं को बताने वाले क्व सूर्यप्रभवः-इत्यादि वाक्यार्थं ओर तितीर्षु... इत्यादि 
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यथा वा- 

श्लाघ्या ध्वस्ताध्वगग्लाने: करीरस्य मरौ स्थितिः। 

धिङ्‌ मेरौ कल्पवृक्षाणामनुत्पन्नार्थिनां श्रियः।। 325 ।। 
तथा- 


उत्फुल्लस्थलनलिनीवनादमुष्मा- 
दुदट्धृतः सरसिजसम्भवः परागः। 
वात्याभि वियति विवर्तितः समन्ता- 
दाधत्ते कनकमयातपत्रलक्ष्मी:।। 326 ।। 


वाक्यार्थं में साधर्म्य के कारण निदर्शना हे। इस प्रकार यह उदाहरण साधर्म्यमूलक 
वाक्यार्थनिदर्शना का है। आगे दिखाया गया श्लाघ्या... इत्यादि उदाहरण 
वैधर्म्यमृलकवाक्यार्थनिदर्शना का हे । 

अथवा ओर (वाक्यार्थवृत्ति निदर्शना का उदाहरण) जेसे- 


पथिकं को धथकावर को दूर करने वाले करीरवृक्ष को रोगिस्तान मे अवस्थिति 

प्रशंसनीय है किन्तु (अपने फलों के लिए) याचको को न उत्पन्न करने 

वाले कल्पवृक्षो कौ सम्पत्तियों को धिक्कार हे | । 325 ।। 

टि०-मरुस्थल मे करीर कौ स्थिति ओर सुमेरु पर कल्पवृक्षं को स्थिति एक 
दूसरे के विपरीत हे । करीर कौ स्थिति प्रशंसनीय हे क्योकि वह रेगिस्तान में श्रमातं 
पथिको के श्रम के अपहरण का कारण बनती है । सुमेरु पर कल्पवृक्षं कौ स्थिति 
निन्दनीय है क्योकि वह अतिथियों कौ सेवा का कोई अवसर प्रदान नहीं करती । इन 
दोनों स्थितियों में वेधर्म्य है क्योकि पहली स्थिति में श्लाघा (प्रशंसा) धर्महैतो 
दूसरी में धिक्पदद्योत्य निन्दा धर्म हे। इस प्रकार यहाँ वैधर्म्य से वाक्यार्थनिदर्शना 
सम्पन हो रही हे। 

ओर (पदार्थवृत्तिनिदर्शना का उदाहरण) 


कमल से उत्पन्न पराग (पुष्पधूलि) खिली हुई स्थलकमलिनियों के इस वन से 
तीव्र पवन की ओंधियों के द्वारा उड़ाया जाकर आकाश में चारो ओर छाया हुआ है 
ओर वह सोने के घर्मछ््र कौ शोभाओं को धारण कर रहा है ।। 326 ।। 


1. ज त;....र्थिनीभ्रियः अ 





656 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


अत्र कथमन्यस्य लक्ष्मीमन्यो वहतीत्युपमायां पर्यवसानम्‌ । एवमियं मालापि बोध्या। 
भेदान्तरमाह- 

क्रिययैव स्वस्वकारणयोः सम्बन्धो य' उपमापरिकल्पकोऽवगम्यते अपरा 
निदर््ना ।। 223।। 


टि०-वायु के द्यौकों से उड़कर पराग आकाशमें छा गया हे। पराग कारंग पीला 
होता हे ओर आतपत्र कारंगभी पीला दै। पीले पराग ने पीले आतपत्र की शोभा 
धारण करली है, कवि ने एेसी कल्पना कौ हे। 
यहाँ अन्य कौ लक्ष्मी (शोभा) को अन्य व्यक्ति केसे धारण कर सकता दहै 
यह विप्रतिपत्ति होने पर (जेसी शोभा पीले आतपत्र कौ होती है, वेसी ही 
पराग कौ हे, इस स्वरूप वाले अर्थं की) उपमा में परिणति हो जाती है। 
टि०-परागः आतपत्रलक्ष्मी: इव लक्ष्मी : आधत्ते इस रूप में यहो केवल लक्ष्मी 
पद्‌ मं सादृश्य होने से पदार्थवृत्तिनिदर्शना हे । 
इसी प्रकार यह निदर्शना माला (रूप में) भी समञ्चनी चाहिए। 
टि०-मालोपमा ओर मालारूपक की भोति जब पहले वाक्यार्थं या पदार्थ के 
लिए बहुत से वाक्यार्थ ओर पदार्थ उपमान के रूप मेँ प्रयुक्त किए जायें तो यह माला 
निदर्शना होती है। 
(इस निदर्शना के) दूसरे भेद को (ग्रन्थकार) बताते हेँ- 
क्रियाके द्वारा ही (कार्य के) अपने स्वरूप तथा अपने कारण के साथ 
सम्बन्ध की जो प्रतीति पर्यवसान में उपमा बनने के रूप में जानी जाती है 
वह दूसरी निदर्शना हे ।। 223 ।। 
टि०-काव्यप्रकाश में इस दूसरी निदर्शना का यह लक्षण दिया है- 
स्वस्वहेत्वन्वयस्योक्तिः क्रिययैव च सा परा । काव्यप्रकाश 10, 98 
इस लक्षण को ही ग्रन्थकार ने शब्दों को बदलकर यहां रख दिया है। 
क्रिययैव स्वतदर्थान्वयख्यापनं निदर्शनम्‌-यह लक्षण काव्यालङ्कारसूत्र (4, 3, 
20) में हे। 


1. जअ; तमे नहीं 
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यथा- 
अत्युच्चपदन्यासः पतनायेत्यर्थशालिनां शंसत्‌। 
आपाण्डु पतति पत्रं तरोरिदं बन्धनग्रन्थेः।। 327 ।। 
अत्र पततीति क्रियया पतनाय भवतीति क्रियया सह' उन्नतपदग्राप्तिरूपस्य 
कारणस्य सम्बन्धः स्थाप्यते । स चान्यस्याप्युनतपदप्राप्तिस्तदवत्‌ पतनायेत्युपमायां 
पर्यवस्यतीति निदर्शना सम्भवदवस्तु सम्बन्धेति पूर्वतो भेदः। 


जेसे- 

(बुरे साधनों से उपार्जित सम्पत्ति वाले छोटे हदय के व्यक्तियों का) जो 

अत्यधिक ऊचे पद पर आसीन होना है वह पतन के लिए ही होता हे इस 

प्रकार कौ बात धनवानों को बताते हुए वृक्ष का यह थोड़ा थोड़ा पीला 

अर्थात्‌ सूखा हआ पत्ता अपने डंठल से ( वियुक्त होकर नीचे) गिर रहा 

हे ।। 327 || 

यहाँ पतति इस क्रिया का पतनाय भवति-पतन के लिए होता हे इस क्रिया 

के साथ (लघूनामुन्नतपदगप्राप्तिः पतनहेतुः इस रूप में) उन्नतपदप्राप्ति 

रूप कारण का सम्बन्ध स्थापित किया जा रहा हे। ओर यह सम्बन्ध 

भी-अन्य व्यक्ति कौ भी ऊँचे पद कौ प्राप्ति उस (सूखे पत्ते) के समान ही 

पतन के लिए होती है, इस प्रकार कौ उपमा में परिणत हो जाता है। इस 

प्रकार यह (दूसरी) निदर्शना हे। 

टि०- यहाँ सूखे पत्ते कौ पतनक्रिया के द्वारा क्षुद्‌ पुरुष की उच्चपदप्राप्ति ओर 
उसके पतन का पारस्परिक सम्बन्ध व्यङ्ग्योपमा के रूप में प्रतीत होता हे। 

(इस अत्युच्चपदन्यासः- इत्यादि उदाहरण में उपमानोपमेयभाव सम्बन्धे 

के सम्पन्न हो जाने से यह) सम्भवद्वस्तुसम्बन्धा निदर्शना है ओर इसका 

पूर्ववर्णित निदर्शना (के उदाहरणों) से भेद हे। 

टि०- यहाँ उन्नतपद को प्राप्त करने वाले धनवानों कौ पतनक्रिया ओर ऊचे 
स्थान पर स्थित पेड के सूखे पत्ते को पतन क्रिया में आपस में सम्बन्ध बन रहा है । इस 
कारण यह सम्भवद्वस्तुसम्बन्धा निदर्शना कहलाती है। 


1. ज अ; सह पद त में नहीं 
2. अ; ख्याप्यते ज त 
3. त; सम्भवत्सम्बन्धा ज अ 


१८. 
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अथाप्रस्तुतप्रशंसा- 
असमानविशोषणमपि यत्र समानेतिवृत्तमुपमेयम्‌। 
उक्तेन गम्यते परमुपमानेनेति साऽन्योक्तिः।। 224 ।। 
तदर्थाऽपि-प्रस्तुतार्थप्रतीतिफलिका अप्रस्तुतार्थप्रतीतिरिति लक्षणम्‌। 
समासोक्तावतिप्रसङ्गवारणायाद्यं विशेषणम्‌ । सर्वत्र प्रतीतिघरितं' लक्षणप्रतीतिविषयपर 
बोध्यम्‌। तेन विषयस्यैवालङ्कारत्वं न ज्ञानस्येति ध्येयम्‌" । एतस्या बहुविधत्वेऽपिः 
न 1 


इसके बाद 11. अप्रस्तुतप्रशंसा (का लक्षण बताया जाता) है- 
जहां (समान विशेषण वाले पदों के द्वारा) कथित उपमान के द्वारा दूसरे 
समान विशेषण वाले ओर समान स्वभाव वाले उपमेय का व्यञ्जना से ज्ञान 
होता है वह अन्योक्ति (अप्रस्तुतप्रशंसा) कहलाती है । । 224 
टि०-मम्मर ओर विश्वनाथ ने जिसे अप्रस्तुतप्रशंसा माना है उसे रुद्र 
( काव्यालङ्कार 8, 74) ओर इस ग्रन्थकार ने अन्योकित नाम भी दिया है । यह लक्षण 
इनटीन रुदरटकृत काव्यालङ्कार से लिया है । इस अलङ्कार में अप्रस्तुत उपमान से प्रस्तुत 
उपमेय कौ प्रतीति होती है । हिन्दी काव्यशास्त्र मे इसको अन्योक्ति संज्ञा प्रचलित हं। 
इसका परिनिष्ठित अर्थं भी (यहाँ दिखाया जाता) है- 
प्रस्तुतार्थ का ज्ञान प्रस्तुतार्थ को बताने के प्रयोजन वाला होता है (इसमें 
प्रस्तुतार्थ से प्रस्तुतार्थ की प्रतीति होती है) यह इसका लक्षण है। समासोवित 
१ अतिव्याप्ति होने से बचाने के लिए ( प्रस्त॒तार्थप्रतीतिफलिका) यह 
पहला विशोषण है। 
टि०-समासोवित मे प्रस्तुतार्थ से अप्रस्तुतार्थ कौ प्रतीति होती हे । अप्रस्तुतप्रशंसा 
प्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति हआ करती है । 
न जगह ज्ञान का विषय बना हुआ पदार्थ ही लक्षण के ज्ञान का विषय 
हे (लक्षण उसी का किया जाता है जो लोकप्रसिद्ध वस्तु हो) यह 
आनना चाहिए्‌। इस कारण विषय की ही अलङ्कारता होती हे ज्ञान कौ 
-रङ्कारता नहीं होती इसका ध्यान रखना चाहिए । 
वका ++ - मुखं चन्द्रः-जैसे उदाहरणों मेँ लान कौ विषयभूत वस्तु ही अलङ्कार 
किन्तु ज्ञान अलङ्कार नहीं बनता । काव्यप्रकाश में इसके ये भेद हे 
कायं निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति । 
(न्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा । । काव्यप्रकाश 10, %9 
रस (अप्रस्तुतप्रशंसा) के बहुत सारे भेद होने पर भी दूसरे अप्रस्तुत समान 
उपमान के अभिधा से कह देने पर ओर प्रस्तुत समान (उपमेय) के 
ज अ; च्छुरितं त 2. ज अ; मन्तव्यम्‌ त 


मे 
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तुल्ये प्रस्तुते तुल्यान्तरस्याभिधाने ' अतीव चमत्कार इति तदेवोदाहियते |` 
यथा- 
आमूलं कवलीकरोषि नलिनीवृन्दानि हेलालस- 
च्छ्ण्डाताण्डवितेरकाण्डकुपितो मध्नासि लीलासरः। 
नायातः श्रुतिगोचरं किमु ततो लीलादलददिग्गजो 
दानान्धद्धिरदेन्दकम्भकषणक्रौडाकरः केसरी ।। 328 || 


( व्यञ्जना से) प्रतीत होने पर बहत अधिक चमत्कार होता है, इसलिए उसी 
का यह उदाहरण दिया जाता है। 
टि०-काव्यप्रकाश (10, 99) ओर साहित्यदर्पण (10, 58-59) में यह 
अप्रस्तुतप्रशंसा 5 प्रकार कौ बताई हुई हे । इन दोनों ही ग्रन्थों में पांचवीं तरह की 
अप्रस्तुतप्रशंसा सादूर्यमूलक हे। काव्यप्रकाश के अनुसार इसमें तुल्य अप्रस्तुत 
वाच्य के द्वारा तुल्य प्रस्तुत व्यङ्ग्य का बोध होता है ओर साहित्यदर्पण में भी यह 
बताया हे- अप्रस्तुतात्‌ समात्प्रस्तुतं समं चेद्‌ गम्यते जहाँ अप्रस्तुत समान वस्तु से 
प्रस्तुत किसी समान वस्तु का व्यञ्जन होता हो वरहा सादृश्यनिमित्ता अप्रस्तुतप्रंशसा 
ठोती है। अप्रस्तुतप्रशंसा के चार प्रसिद्ध भेदो को छोडकर केवल इसी पांचवे भेद के 
ग्रन्थकार ने यहाँ उदाहरण दिये है ओर इसी भेद में सर्वाधिक चमत्कार माना है किन्तु 
अन्य मम्मरादि आचार्य इन सभी भेदों को समान महत्त्व देते हें । 
जेसे- 
(ठे हाथी !) तुम कमलिनियों के समूहों को जडं के समेत खा रहे हौ ओर 
अनवसर में ही क्द्ध होकर क्रौडा के कारण सुशोभित सूं के (हिलाने 
डलाने से किये जाने वाले) ताण्डवनृत्यों के द्वारा क्रीडासरोवर का मन्थन 
कर रहे हो । तो क्या (कभी) अनायास ही दिशाओं के बडे बड़े हाथियों को 
मारने वाला ओर मदजल से अन्धे गजराजो के गण्डस्थलों को खरो चने कौ 
क्रीडा करने वाला सिंह तुम्हारी कर्णेन्दरियों का विषय नहीं बना है? (अर्थात्‌ 
क्या सिंह के बारे में तुमने कुक भी नहीं सुना है?) ।। 328 ।। 





1. ज अ; तुल्यान्तराभिधाने त 
2. ज अ; तदेवोद्‌भाव्यते त 
3. ज अ... श्रवणास्तिक त 
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यथा वा- 
केनासीनः सुखमकरुणेनाकरादुदधृतस्त्वं 
विक्रेतुं वा समभिलपितः केन देशान्तरेऽस्मिन्‌ 
यस्मिन्‌ वित्तव्ययभरसहो ग्राहकस्तावदास्तां 
नास्ति भ्रातर्मरकतमणे त्वत्परीक्षाक्षमोऽपि।। 329 || 
यथा वा- 
अविदग्धवणिग्वी थीधूलिधूसरितो मणिः। 
केनापि पुण्यजनुषा विदुषा परिवेष्यते।। 330 ।। 





म 
रि० - यां पर वाच्य अप्रस्तुत गजसिंहवृत्तान्त सेकिसी मिथ्याभिमानी राजाके 
मानमर्दन में सक्षम दूसरे राजा का प्रस्तुत वृत्तान्त व्यङ्ग्य है । 
अथवा जेसे- 
हे भाई मरकतमणि ! सुखपूर्वक नैठे हुए तुम्हे किस निष्ठुर व्यक्ति न समुद्र 
से बाहर निकाल दिया ओर किसने तुम्हे इस दूसरे (बुरे) देश मे बेचने की 
अभिलाषा की है? जिस (देश) मे तुम्हारी कोमत के योग्य) धन के खर्च 
के भार को सहन करने वाला ग्राहक होना तो दूर रहा, किन्तु तुम्हे पहिचानने 
मे समर्थ भी कोई नही हे ।। 329 | 
दि०-यहोँ पर भी अप्रस्तुत मणिवत्तान्त के अभिधान से प्रस्तुत किसी गुणी 
व्यविति का वत्तन्त व्यञ्जना से प्रतीत हो रहा है| 
अथवा जेसे- 
मूखं नियो के बाजार यें धूल में सनी हुई मणि किसी ही पुण्यजन्म वाले 
(मणि के पारखी) व्यवित के द्वारा चासो ओर से ( साफ्‌ करके) 
लपेटौ जाकर संरक्षित होती है ।। 330 ।। 
दि०- यह अप्रस्तुत धूलिधूसरित मणि ओर उसके वास्तविक पारखी के वृत्तान्त 
से उचित सम्मान को न प्राप्त हए प्रस्तुत किसी गुणी ओर उसकी कदर करने वाले 
गुणज्ञ के वृत्तान्त का बोध कराया जा रहा हे । समानगुण के आधार पर दूसरा प्रस्तुत 
अर्थ यहाँ व्यञ्जना गम्य हे। 
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यधा वा- 
अनिशं दहति हताशः कण्ठे हालाहलज्वालाः। 
शिरसि रसायनमेतत्सुरधुनि शम्भोस्तवेवाम्भः।। 331 ।। 
यथा वा- 
हंहो हुताशन हरस्य ललारमूले 
कूलेऽपि दिव्यसरितः प्रतिपालितोऽसि। 
तस्यैतदेव फलमद्य विदाहि शील- 
मध्यापितो यदिह बालकलाधिनाथः।। 332 ।। 
त 
अथवा जेसे- 
(तृतीय नेत्र में प्रदीप्त) अग्नि (इन्हे) रात दिन जलाती है ओर कण्ठमें 
पडे हुए हालाहलविष कौ ( गर्मी से उत्पन्न) ज्वालायें (जला रहीं) हैँ । हे 
गद्ध । सिर पर स्थित यह तुम्हारा जल ही महादेव के लिए (व्याधि को 
अपहरण करने वाली ) रसायन ओषधि है ।। 331 ।। 
टि०- यहाँ अप्रस्तुत महादेव के वर्णन से किसी एेसे व्यक्तिविशेष के वृत्तान्त कौ 
व्यञ्जना से प्रतीति हो रही है जो आन्तरिक ओर बाह्य चिन्ताओं से ग्रस्त है ओर केवल 
अपनी पत्नी से ही सान्त्वना पा रहा हे । यहाँ समान से समान की प्रतीति हो रही हे। 
अथवा जेसे- 
ठे (शिव के नेत्र की) अग्नि! शिव के मस्तक के निचले भाग ओर देवनदी 
गङ्गा के किनारे पर भी तुम्हारा लालन पालन ओर रक्षण हुआ है । क्या यह 
(सब कुक) इसी का फल है कि आज तुमने यहाँ इस छोटे चन्द्रमा को 
अपना (दूसरों को) जलाने वाला (बुरा) आचरण सिखा दिया हे ।। 332 ।। 
टि०-किसी व्यकिति ने दुष्ट प्रकृति वाले शिक्षक पुरुष को लक्ष्य करके ये वचन 
कटे दै । उसे किसी अच्छे स्वभाव वाले ओर धनी समृद्ध पति पत्नी दोनों न विश्वास 
करके अपने घर में उदारतापूर्वक आश्रय दिया है। वे दोनों ही उसका बहुत ध्यान 
रखते दै । किन्तु उस व्यक्ति ने उनकी सन्तान को सद्गुण न सिखाकर दुर्गुण सिखा 
दिए ्। इस प्रकार यहोँ शिव ओर गङ्गा के सानिध्य मेँ रहकर भी उनके शिशु चन्द्रमा 


1. त; सततं ज अ 
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अथ अतिशयोक्तिः- 


उपमेयतावच्छेदकप्रकारकशुन्यत्वे सति उपमानतावच्छदक 
प्रकारकोपमेयप्रतीतिः। इयमेका । । 225 ।। 


रूपकप्रतीतावतिप्रसद्कवारणाय गननननन्न्व ८ | 


प्रस्तुत 
५ न समानता क अआआधार पर 

कौ आदत बिगाड़ने वाले अप्रस्तुत नेत्रानलवृत्तान्त से समानता के अ 

दम्मती की सन्तान को विगाड्ने वाले अधम पुरुष के वृत्तान्त कौ व्यञ्जन 

हो रही है। 


इसके वाद्‌ 12. अतिशयोवित (का लक्षण) है- 

1. अभेदातिशयोक्ति- नली 

उपमेयतावच्छेदकप्रकार्‌ से शून्य होने पर वपमानतावच्छेदक कौ एक 

उपमेय कौ प्रतीति अतिशयोवित कहलाती है । यह पहले प्रकार 

(अभदातिशयोवित) है ।। 225 1 अन्यनि 

टि० -उपमेयतावच्छेदकप्रकारक का अभिप्राय है-उपमेयता मखत्विशि् ५ 
अवच्छेदक धर्म रूप प्रकार (विशेषण) वाला जो उपमेय अर्थात्‌ रात्‌ जब € 
ठ वही मुख जव उपमानतावच्छेदकप्रकार वाला हो जाता ट ॐ रहित हीने ^ 
चन्दरत्वविशिष्ट चन्द्र बन जाता है तो वह उपमेय के अपने धरम शयेनः 
उपमानत्व के अवच्छेदक धर्म को धारण कर लेता दै। इस प्रकार धर्म मुखत्वं €“ 
न २ तथा चन्दर पश्य जैसे उदाहरणं मेँ मख के अवच्छेदक 1 
विशेषण कौ प्रतीति का अभाव हो जाता है ओर इसके अनन्तर मु मखल 
"मान क चन्द्र धर्मरूप विशेषण कौ प्रतीति होने लग पडती है ° 


पव चन्रत्वविशिष्ट चन्द्रके रूप में परिणत हो जाता हे। 
रूपक की 


विशेषण 8 । 

प्रतीति मे अतिव्याप्ति हटाने दकाप लिए सतिपर्यन्त च & 
टि०- अतिशयोवित के इस लक्षण में उपयतलच्ह ्ण स 
यह विशेषण रखा हआ है। इसके रखने से अत्तंशयोवित का यह €. , 
० तत्या नह होता| रूपक के मुखं चन्दर: जैसे उदाहरणों म ग< उ < 8 
धर्म कौ भी विशेषण क रूपमे प्रतीति होती त ओर उपमान न्चन्द नि | 
को विशेषण के रूपम प्रतीति भी होती ही है। किन्तु चन्द्र एव हती कि 
उदाहरण १ मुख उपमेय क ुखत्व रूप वेषण कौ प्रतीति नही 
चन्दर के चन्रत्व कौ हौ विशेषण रूप मे प्रतीति होती है । कर 
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पकृतस्येवाप्रकृतत्वेन ज्ञानं द्वितीया ।। 226 ।। 
भावितार्थप्रतीति स्तृतीया । । 227 ।। 
: पौर्वापर्यविपर्यासश्चतुर्थी ।। 228 1 
पर चोभयथा कार्यकारणयोः पोरवापर्यविपर्यसि युगपद्वर्णने वा उभयथा विपर्यासस्य 
त पत्र प्रथमा साध्यवसाना गौणी पर्यवस्यति । 


-ततामूले लीनो हरिणपरिहीनो हिमकरः | 
अ मे 
सेने होना -प्रकृत (उपमेय) का अप्रकृत (उपमान) केरूप 
7 दूसरे प्रकार की भेदातिशयोवित हे ।। 226 ॥ 

पय चेत्‌) शब्द के 
प्रयोग के मूलातिशयोवितत-यदि (ओर उसके समानार्थक चेत्‌ 
भतिशयोवित हारा असम्भव अर्थं कौ जो कल्पना है वह तृतीय प्रक ` 
4 हे।। 227 || ॥ 
फर्कारणपो्वप्यविपर्ासातिशयोवित जहाँ कार्य ओर कारः 
ता ओर -जोँ का 


अपरता ल की 
तिशयोषित ५ के क्रम में उलट फेर हो जाता ह वह चौथे प्रका 

भैर ^ ह।। 228 || क 

। वयोकि 


षद थ प्रकार कौ) अतिशयोवित द प्रकार की होती हने चर 
भधषा नि पूर्वता ओर पश्चाद्भाविता के क्रम का नैं विपर्यय 
(ग्ब ओर कारण के युगपत्‌ वर्णन करने पर दो प्रका भदे) 

पहली पम ) विद्यमान हुआ करता है । उन ( मो 
व चनं ध्यवसाना गोणी लक्षणा के रूप मेप नि के 
ते 


दरार 
भेत है श्य जसे प्रयोगो मे मुख उपमेय का निगीरण योगो मे गौणी 
प मानी न भकार का अभेदाध्यवसान होने के कारण ॥ गौणी 
कही रूप । पहले प्रकार की यह अभेदाध्यवसाना 
| 


3 यो त) मो का उदाहरण) जेसे- 
भेण 
| तन्‌ १ तपतीतिसतृतीय त 
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धुनीते बन्धूक तिलकुसुमजन्मापि पवनो 
गृहद्वारे पुण्यं परिणमति कस्यापि कृतिनः ।। 333 ।। 
यथा वा- 
उपप्राकाराग्रं प्रहिणु नयने तकय मना- 
गनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः। 
सुधावद्धग्रासैरुपवनचकोरैरनुसृतां 
किरज्ज्योत्स्नामच्छां लवलिफलपाकप्रणयिनीम्‌। । 334।। 


हरिण से रहित चन्द्रमा लता की जडम लीन हो गया है। नीलकमल से 

टपकते मोतियों के आकार वाली जलधारा बह रही हे । तिलपुष्प से उत्पन्न 

हुआ वायु बन्धृक पुष्प को कपा रहा है । किसी पुण्यात्मा का पुण्य भी घर 

के दरवाजे पर (नायिका रूप मेँ) परिणत होकर आया हे ।। 333 || 

टि०-इस श्लोक में क्रमश: कामिनीमुख का हिमकर, नायिका के शरीर का 
लतामूल, आंख का नीलकमल, ओंसू का जलधारा, नासिका का तिलपुष्प, श्वास 
का पवन ओर नायिका का पुण्य के रूप में अभेदाध्यवसान हुआ हे । इस कारण यहं 
अभेदातिशयोक्ति है । मुख रूपी चन्द्र की अवस्थिति नायिका रूपी लतामूल में बताई 
ड हे। (वस्तुतः मुख तो नायिका की गर्दन पर टिका है) इस प्रकार यहं हिमकर 
आदि उपमानवाचक शब्दों से मुख आदि उपमेय वाचक शब्दों का ग्रहण ओर 
तदनन्तर उपमेयत्व की प्रतीति का अभाव होने पर मुखादि में हिमकरादि के हिमकरत्वादि 
कौ प्रतीति होने लग जाती है। 

अथवा जैसे- 


परकोटे के ऊपर के हिस्से के समीप अपनी नजर डालो ओर थोडा विचार 
क| वावी के भोजन का पान करने वाले ओर उपवन में रहने वाले 
चकवों से अनुसरण किया जाता हुआ, पके हुए लवलीफल से प्रेम करने 
वाली (पके लवलीफल के समान श्वेत रंग वाली ) स्वच्छ चन्द्रिका को 
छीड्ता हआ आकाशरहित इस स्थान (पृथिवी) पर हरिणरहित यह कौन 
सा चन्द्रमा है?।। 334 || 


दि०- यहा भी कामिनी मुख का चन्दर के रूप में अभेदाध्यवसान हे । 
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द्वितीया यथा- 


तान्यक्षराणि च तदेव पदाभिधेयं 
सेव स्वभावमधुरा च पदानुपूर्वीं। 
प्रत्यक्षरक्षरदमन्दसुधारसोऽय- 
मन्यादृशो मृगदृशो वचसोः विलासः।। 335 ।। 
तृतीया यथा 
यदि त्रिलोकी गणनापरा स्या- 
त्स्याः समाप्तिर्यदि नायुषः स्यात्‌। 
पारे परार्धं गणितं यदि स्यात्‌ 
गणेयनि :शेषगुणोऽपि स स्यात्‌ ।। 336 ।। 


~ दूसरी (भेदातिशयोविति का उदाहरण) जसे = ) जेसे- 

चे ही अक्षर हैँ ओर वही पदों का अर्थ है तथा वही स्वभाव से मधुर पदां 

क्रा पूर्वापरक्रम है। परन्तु प्रत्येक अक्षर से तीव्रता से बहते हुए अमृत रस 

वाला मृगलोचना का यह वाणी का (प्रेमपूर्ण) आमोद प्रमोद (अथवा 

सौन्दर्य) दूसरे प्रकार का दे।। 335 ।। 

दि०-यहँ मृगनयनी के वचनो का अन्य सुन्दरियों के वचनों के साथ अभेद होते 
हए भी भेद बताया हे। 

3. तीसरी (यद्यथरिप वाली अतिशयोक्ति) जेसे- 

यदि तीनों लोकों का समुदाय अर्थात्‌ तीनों लोकों के सभी प्राणी (राजा 

नल के गुणों की) गणना में लग जायें ओर यदि उस (त्रिलोकी) कौ आयु 

की समाप्ति न हो तथा यदि गणितशास्त्र की सङ्ख्या परार्धं (अन्तिम) 

सङ्ख्या से परे हो जाये तभी वह नल गिनने योग्य सम्पूर्णं गुणों वाला भी 

हो सकेगा अर्थात्‌ उसके समग्र गुण तभी गिने जा सकेगें । । 336 ।। 

टि०-यह श्लोक नैषधीयचरित (3, 40) से लिया गया है। हंस ने इसमें 
दमयन्ती के आगे नल के गुणों का वर्णन किया है। यहोँ यदि शब्द के प्रयोग से नल 
के गुणों कौ गणना होने रूप असम्भावित अर्थ की कल्पना की गई हे। उभौ यदि 
इत्यादि श्लोक के स्थान पर यदि त्रिलोकी० इत्यादि श्लोक केवल तिरुपति कौ प्रति 


1. ज अ; मन्यादूशी मृगदृशी त 
3. त; इस श्लोक के स्थान पर उभौ यदि० इत्यादि ज अ 
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यदि शब्द इत्युपलक्षणं चेच्छब्दस्य । 
यथा- 
राकायामकलङ्कं चेदमृतांशो भवेद्‌ वपुः। 2) 
तस्या मुखं तदा साम्यपराभवमवाप्नुयात्‌।। 3 
चतुर्थां यथा- 
हदयमधिष्ठितमादौ मालत्याः कुसुमचापबाणेन । __ कम भलत ५. न 
चरमं रमणीवल्लभ लोचनविषयं त्वया भजता ।। ~ 


। पहले (8, 2. 
ग हौ मिलता है । इस श्लोक को ग्रन्थकार ने असदुपमा के म्मा ४ 
दिखा दिया है ओर वह पराचामियमेकातिशयोवितः कहकर यह भेद दै । ज 
प्राचीन आचार्यो के अनुसार असदुपमा अतिशयोक्ति का हौ एक 
लवर कौ प्रतियों मे यह पूरा श्लोक मिलता है- पतेताम्‌ 
उभौ यदि व्योम्नि पयःप्रवाहावाकाशगद्धापयसः १ वक्षः।। 
तेनोपमीयेत तमालनीलमामुक्तमुक्तालतमस्प क प्रयोग केक 
रसका अर्थं भी वहाँ दिखाया जा चुका हे । यँ यदि श टि। 
सम्भावित अर्थं कौ कल्पना किये जाने से यद्र्थमूलातिशयो १ | १६ 
यहां पर यदि शब्द चेत्‌ शब्द का उपलक्षण अर्थात्‌ ग्राहक धर्मच 


+ स | 
दि०-यहौँ यदि शब्द अपने अर्थ का भी ग्रहण कर रहा ह ह 
का भौ अध्याहार कर रहा है (स्वार्थावबोधकत्वे सति परार्थावनी 
चेत्‌ शब्द्‌ के प्रयोग से भी यह अतिशयोवित बन जाती है । 

जैसे- हत चज 
पूर्णिमा की रात्र मे यदि चन्द्रमा का शरीर (विम्ब) कार कौ प्रप र 


पन उस (नायिका) का चन्द्मा से रूपपर 
मुख चन्द्रमा से सादृश्य 
सकता हे।। 337 || ^ 


क्र 
टि० छ चै इसी .-तिशयोन्ि 
रि काव्यप्रकाश 4 में यह श्लोक र्‌ 


ज 
0. 
4. चौथी (कार्य ओर कारण के पौर्वापर्यविपर्यास का व का 


ह स्यो के प्रिय नायक! पुष्य रूपी धनुषनाण 


1. त; मालव्याः ज अ 





। 
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यथा वा- 
पर्चात्पर्यन्तकिरणमुदीर्णं चन्द्रमण्डलम्‌ । 
प्रगेव हरिणाक्षीणामुदीर्णो रागसागरः ।। 339 ॥। 
अतएव 
कश्चिदुक्तः परव नामालङ्कारो नातिरिच्यत । 
स यथा- 
यत्रातिप्रनलतया विवक्ष्यते पूर्वमेव जन्यस्य । 
प्रादुर्भाव: पश्चात्तज्जनकस्य तु भवेतपर्वम्‌।। 


गलती (नाम की नायिका) के हदय पर पहले अधिकार कर लिया न 


न दष्ट के विषय बनने वाले तुमने बाद मे ( उसके हृदय पर अधिकार 
| 


। 
। 338 || = > हते उ हदय 


प्रवेश किया ह वस्तुतः मालती के द्वारा देखे जाने पर रा तन रूप कारण 


ओर उसके हदय पर उसका अधिकार हजा हे। ईस 


शीघ्रकारिता 
कहने का प्रवेश रूप कार्य निष्पन हुआ ह। हे । काव्यप्रकार 
(10, 4 लिए यँ कार्य का कारण से पहले होने का कथन किया प 


3) मे इस चोथी अतिशयोक्ति का यही उदाहरण है। 
अथवा 
परन्तु 
पनी किरणो को फैलाने वाले चन्द्रमा का उदय बा | नै 
का राग रूपी समुद्‌ पले ही उमड़ पड़ 33 ५ + 
र्त क म पहले चन्द्रमा उदित होता है उसके केमनोंमे प्रियो के प्रति 
चन्द्रमण्डल उदित हुआ वैसे ही सुन्रिया # > ओर कारणे 


भ सागर उमड़ पटा-इस अर्थं को बताने के कान यले नताया दै 
भ पेन््रोदय दिखलाया है । रागसागर के उमडने रूप 


रूपकारण को बाद में 
( पेयोकिः बाद मं। 
सपीलिए पर्लङ्कार मे भी कार्यं से पहले कारण क ज 
| (रुद्रट आदि) के द्वारा बताया ४ पूर 


ते रसे पृथक नहीं है। 


यथा 
वा- नहीं 
श्चात्‌- -रागसागर :।। यह उदाहरण ज ॐ 9 
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यथा वा'- 
जनमसुलभमभिलषतामादो द्यते मनो यूनाम्‌। । 
गुरूरतिचारप्रसरः पश्चान्मदनानलो ज्वलति ।। 340 


समकालोक्तौ यथा- 


सममेव समाक्रान्तं द्वयं द्विरदगामिना। | 
तेन सिंहासनं पित्र्यमखिलं चारिमण्डलम्‌ ।। 341 


उस (पूर्वं अलङ्कार) का (लक्षण) जैसे- जाती द 
जहां अत्यन्त प्रबलता होने से कार्य की उत्पत्ति पहले ही नामक, 
ओर उसके बाद कारण कौ (उत्पत्ति बताई जाती है) वहो पूरं (1 

अलङ्कार होता हे। त मिलता ह। 
टि० -पूर्वालङ्कार का यह लक्षण रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (9, 2 

थवा (ओर उदाहरण) जैसे- नवमुवकों का 
दुर्लभ जन ( प्रेमिका) को प्रप्त करने की अभिलाषा वाल प्रचण्ड 
मन पहले जलता है उसके बाद अमर्यादित रूप से फैलने च 

कामाग्नि जलती है।। 340 || मथो 


५, = ओर उसके र | | न 
टि - वस्तुतः पहले मनमें कामाग्नि प्रदीप्त होती है ओर काव्य 
भन जलता हे परन्तु यहाँ उल्य क्रम दिखाया हे । यह उदाहरण रुदरटकृत 


(लेने 
ग धरन 
(कारण ओर का्यका ) समकाल अर्थात्‌ एककालावच्छंद लावच्छेद भ 
उदाहरण) जैसे- वाले < 
व 
हाथी के द्वारा ( उसपर चट्कर्‌ विजययात्रा के लिए) गमन कर मम्ल 
मलान) रु न जपने पिता दिलीप कै सिसन ओर समसन प द 
को एक साथ अच्छी तरह आक्रान्त कर लिया ( अर्थात्‌ || 
हौ कुछ समय बाद शङेओं पर अधिकार कर लिया) ।। 4 रो व 
टि० -पहले राजा सिंहासन पर वेठता है तदनन्तर उसके श हे। यरा दे 
होता हे। सिंहासनारोहण कारण है ओर उसका कार्य शत्रुवशीकर 


1. त;यथाजञअ 
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१ प्रतिवस्तूपमा- 
साधारणधर्मस्योपमानवाक्ये उपमेयवाक्ये च कथितपदस्य दुष्टता 
्दभदेन = स्थितिर्यत्र सा वस्तुनो वाक्यार्थस्योप- 


रत्वात््रतिवस्तूपमा वस्तूपमा।। 229 ।। 


। स्वीकार कर ली-इस रूप मेँ कार्य कौ अत्यन्त शीघ्र उत्पत्ति रूप 
अभ््न इस विपर्यय का वैका साहित्यदर्पण (10, 46 वृत्ति) म अतिशयोनित 
रूप में यह श्लोक मिलता है। 
प्रतिवस्तूपमा (के लक्षण का निरूपण) है- 
पषति होन के ओर उपमेयवाक्य मे साधारण धर्म के 9 
को) भिन्न ? कारण (उस दोष से बचाने के लिए) ज (सा 
भन शब्दों के रूप मे अवस्थिति हेती है वहं ए 
पतवसतूपा ५१ के लिए दूसरे वाक्यार्थं के उपमान बन जाने 
दि०-इस हे | | 229 || ॥ 
1. इसमे अलङ्कार को प्रतिवस्तूपमा नाम देने के करई कारण नि 
एकस्य धर्मस्य शब्दहयेनाभिधानम्‌ रूप वस्तपरतिकर 
२ चइत कारण प्रतिवस ह वावया्थ मेँ जहं 


सस्तुनि उपमा इति प्रतिवस्तूपमा प्रत्यक 
भु साधारणधर्म) पाया जाय अथवा प्रतिवस्तु- परतिवाकयार्थमुपम। 


| 
| 
म ॐ साथ दिखाई गई हे । जैसे ही रघु सिंहासन पर बेठे वैसे ही सारे शत्ुभं ने 


४, वस्त | 
उतु प्रति उपमीयते-इसमे एक वाक्यार्थं को 


कै उपमा 
दी 
भपमा षप भए जाती है। हासिल 
वाक्यार्थं होता है जबकि प्रतिवस्तूपमा पेत ‰। सामान्यतः 


षो 
४ भकार (ङ्कारो े भिनन भिन्न प्रकार का साधारण 
1 . “काह # 


दूसरे वाकयं के 


शब्दों ~ अआ हो | यह 
भवस भाव-एक ही धर्म जलँ वो न्द मँ कल ८ 


२. भष्रि मे पाया जाता है। (नदो से का 


| जाय 
-जहोँ दो धर्मो को दौ श 


' चु 
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यथा- 


देवीभावं गमिता परिवारपदं कथं भजत्वेषा। 
न खलु परिभोगयोग्यं दैवतरूपाङ्कितं रत्नम्‌ । 1342 ।। 
अत्र कथमित्यनेन न खल्वि्यनेनानौ चित्यं प्रत्याय्यते । इत्येकस्यैवानुचितत्वर 
सामान्यस्य शब्दभेदेन द्विरुपादानम्‌। मालारूपाप्येषा! बोध्या । 


(द्योरविरभिधानम्‌) ओर फिर उसमें प्रणिधानगम्य साम्य हो, ५ 
निदर्शना ओर दृष्टान्त होता है । अनुगामी 
3. अनुगामिधर्म-मुखं चन्द्‌ इव सुन्दरम्‌- यहां पर सुन्दर ति 
अर्थात्‌ मुख ओर चन्द्रमा दोनों मे समान रूप से है। भशगसबिव 
4. शानब्द्साधारणधर्म-सकलकलं पुरमेतज्जातं सम्प्रति ~ ओर 
इस एलेषमूलक उपमा मेँ केवल शब्दसाम्य है । कोलाहल युत 
सारी कलाओं वाला ये दो अर्थ हे। 
ओपचारिकसाम्य-मुखचन््‌ प्रकाशते जैसे उदाहरणे मँ चन्द्र का 
धर्म वाच्य है ओर मुख का प्रकाश धर्म लक्ष्य हे। 
प्रतिवस्तूपमा का उदाहरण) जैसे 
देवीभाव को प्राप्त (पटरानी पद पर अभिषिक्त) यह ( महार "मूत 
(साधारण कुटुम्बिनी स्त्री ) के स्थान को कैसे प्राप्त करे? देवता ¢ म) 
के लिए अङ्कित (निर्धारित ) रत्न (साधारण आभूषणं आरि 
` वरूप से उपभोग के योग्य नही हुआ करता हे 11342 ।| चाव्य म 
1९ पर (पहले वाक्य मे स्थित) कथम्‌ इस पद से (ओर दूस ) क 
शवृक्त) नखलु इस पद से (एक ही ) अनोचित्य (रूप साधारण त 
प्रतीति हो रही है । इस प्रकार एक ही अनौचित्य रूप सामान्य 
भिन्न शब्दो से दो वार ग्रहण किया गया है। ५ 
दि०-इस श्लोक मे पूर्वा्थ का वावयरथं उपमेय रूप हे ॐ रूप ६१८: 
वाक्यार्थं उपमान रूप है । कथं ओर न खलु इन दोनों पदों से तिवत । 
धर्म का दो बार अभिधान हे। एकस्य धर्मस्य शब्दद्वयेनाभिधान | यह त 
इस नियम के अनुसार यहां वस्तुप्रतिवस्तुभाव होने से 


----- __ 


1. जअ, इयं च मालारूपापि त 


प्रकाश 


^ 


| 
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यथा- 


यदि च गोरवमदिषु किं ततः। 
गवणमम्बु सदैव महोदधेः 


प्रकृतिरेव सतामविषादिता ।। 343 ।। 
भथ दृष्टन्तः- 


अर्थविोष पूर्वं याद्ग्न्यस्तो विवध्षितेतरयोः। 
न्यस्येद्‌ यत्र पुनः सोऽत्र दृष्टान्तः । । 2301 । 


1 0 | यादुगधर्मयुक्स्तादृशधर्मयुकत च। 


भवय्कार 


ह 
एकह 10, 454) मे इसी अलङ्कार के उदाहरण के रूप में दिया ह 
भेसे माला रूप में भी समइनी चाहिए! 


भ त जलाता है तो इसमें आश्चर्य कौ क्या बात हे? यदि पहा म 
खारा (गौरव) हे तो फिर इससे कया हआ? समुद्र का पानी | 
दि०- यहं ओर दुःखी न होना सज्जनं का स्वभावे ही है।। 343। नः 
॥ पिन पि स्वाभाविक धर्म का दर्शन विस्मयजनक नही होता है- भाविक 
निर्दिष्ट किया गया है । जिस प्रकार अग्नि क, प 
मे$ करेण अथवा पर्वतो का गोरव अथवा समुद्र जल का क्षास धर्म 
वषि हन गक नही होता है इसी प्रकार सन्जनों का" 9 कतिर 
नसे विस्मयोत्पादक नहीं है । क्योकि इस रो के तीन 
। उपमान स चतुथ चरण का वाक्यार्थं उपमेय है ओर शेष तीन 
सपक ` ` स्प हं इसलिए यह माला रूप प्रतिवस्तूपमा क 
(कष्य त 14 दृष्टान्त (का लक्षण) टे- ब तेनो 
५ धिर विशेष अर्थ पहले रखा हो वैसा दूसरः न 
६ । 230 || ` ~¡ जाय वह इस (काव्यशास्त्र, मँ दुष्यनः 


काव्यालङ्कार मिलता व 
ल 
क गर (8, 94) में भी दृष्यन्त का यह 
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विशेषग्रहणादर्थान्तरन्यासाद्‌ भेदः। तत्र दहि सामान्यविशेषयोर्मध्यादेकमुपमा 
मन्यदुपमेयम्‌। इह तु द्रयमपि विशेषरूपमिति । केचित्तु- वाक्यभेदे सति क | 
साधारणधर्मयोः सामर्थ्यसमर्थकभावेन तुल्यपदा धपरतिपत्तिविषयत्वमिति रम्प्रतीति 
आद्यविशेषणानोपमालङ्कारे अतिप्रसद्गः। एकवाक्यतापनपदतः सा 
तषवत्वाभावानोपमास्र्वमपि। = __ _--- | 
(कारिका में प्रयुक्त) विवक्षितेतरयोः का अर्थ हे- विवक्षित दोन के 
ओर अप्रकृत ( प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत) में । (यादृग्‌ का अर्थ हे) क धर्म 
जसे धर्म से युक्त (पहला विशेष हो ओर तादृशम्‌ का अर्थ ६१ = , पद 
से युक्त (दूसरे विशेष) को रखे । (यँ कारिका मं अ ते ही 
श्रवुक्त हुआ हे) विरोष पद के ग्रहण करने से अर्थान्तरन्यास मँ एक 
जाता हे। क्योकि वहाँ (अर्थान्तरन्यास मेँ) सामान्य ओर थेन तो दो 
नाक्य उपमान होता है ओर दूसरा उपमेय होता है । इस दृष्यन्त 
ही वाक्य विशेष के रूप मे होते है । यह (दोनों मँ भेद) ह। 
टि ` दष्यन्तालङ्कार मे उपमानोपमेयभूत दोनों वाक्यो मे अलग ८ वित ॥ 
ऋ प्रतिपादन होता है जबकि अर्थान्तरन्यास मे एक सामान्य ५ 
प्रतिपादन किया जाता है। के 
कुछ विद्वान्‌ तो दो वाक्यों के भिन्न होने पर उपमान ओर करा विषय 
धारण धर्मो के मध्य सामर्थ्यसमर्थकभाव से समान प्रतीति 
एना कषन्त् ह (दृष्यत का) यह लक्षण कसते ह। ते ३।८ 
सन र के अनुसार दृष्टान्त मेँ दो भिन भिन्न वा दयान ह 
ता है तो दूसरा उपमानवाक्य ।. उपमेयवाक 
पन करता ह जर पर्यवसान मे दोनो वां सादृश्य त लङ 
भ वाक्यभेदे सति इस) पहले विशेषण से (इसका 
ही प्रय (अतिव्याप्ति) नही है ओर न हौ इस( अलङ्का हने ¶ 
“पक्त पदों के होने से ओर साधर्म्य कौ प्रतीति का उपमान द^ 
( उपमा के अन्दर एक वाक्य होता है ओर उसमे उपमेय ॐ विषय व 
का प्रयोग किया जाता हे ओर फिर वे सादृश्य कौ रतीति लक्षण व 
है। इस पकार को प्रतीति का दृष्टन्त मँ अभाव होने से) इस ( 
उपमा मं साङ्कर्यं भी नहीं है। 


प्रद 
दि०-केचित्तु कहकर किन्हीं प्राचीन आचार्यो के बताये ् कर 


वाक्य 
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तेन व कता तुल्यरूपतया विवक्षिता । सामान्यं सामान्येन विशेषो विशेषेणेति । 
पनरा अतिप्रसङ्ख:। अर्थो द्विविधः कल्पितोऽकल्पितश्च। 
प्रथमो यथा- 


2 लोलितकिसलयविषवनवातो ऽपि मद्र मोहयति । 
11 हदयं तद्गमनवार्तापि ।। 344 ॥। 


म इस दृष्टान्त के लक्षण की ओर इङ्गित किया हे । इ प्राचीनो 

भोय यदि तुल्यपदा ्थप्रतीतिविषयत्वम्‌ इतना मात्र दुष्यन्त का लक्षण माना 
| विष्य सति उपमा मे अतिव्याप्ति हो जायेगौ । उसका निराकरण कसे के लिषए 
| पदप्रतीति = विशेषण जोड देना चाहिए। उपमा ओर दुष्य दोन 
श्यन्ते मे के विषय बनते हैँ किन्तु उपमा मे एक ही वाक्य होता है जबकि 
(ओर भदहे। अर्थात्‌ इसमे दो भिन्न भिनन वाक्य होते हे । ि 
एप्स म मे) दोनों वाक्यों मे एकरूपता- साद्य हेन 
ओद कभा विवक्षत होता है ओर यह समरन समाय सामान्य 
०-दृष्यन पका विशेष से होता है। यह (इसकी विशेषता" ह। तेनो 
प भोरे के न तो दोनों वाक्य सामान्य होते हँ या दोनों हं विशेष । ई 

इमी एक का दूसरे से समर्थन होता है । यकि 

भथ इमौ अर्थान्तरन्यास यें अतिव्याप्ति नहीं हौती ह । ( ष 

हेतो है) । मे एक वाक्य सामान्य होता है तो दूर + 

9... 
प्‌ वोन आचार्यो के मतानुसार बताये हुए वाक्यभेदे...“ णु 6 
ठ पथा मे के लक्षण मेँ सामर्थ्यसमर्थकभावेन यह क विशेष होते 
६। भान्तरन्याभान रूप से लागृ होता है किन्तु दृष्टन्तं श भाव अन्तर्निहित 

| मे एक सामान्य ओर दूसरा विशेष होता ५. 

र ओर 2. 

भिज मे) अर्थ दो प्रकार का होता है-1; क 


पहेले 
गषौभ्‌ (कल्पित अर्थं वाले दुष्टान्त का उदाहरप ) जैसं- -त्यधिक 
पेष को हिलाने हवा भी लोगो को 
केर वाली विषैली वन कौ ह बात ही उस 
) 


| ( म हे । उस (नायक) के जाने की नन । 344 | 
हदय को बहुत अधिक सन्तप्त कर रही 
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द्वितीयो यथा- 
त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्वलितम्‌ । 
आलोके हि हिमांशो विकसति कुसुमं कुमुदवत्याः।। 2345 || 
अथ दीपकम्‌- 
यत्रैकमनेकेषां वाक्यार्थानां क्रियापदं भवति। 
तद्ठत्कारकपदमपि तदेतदिति च दीपकं द्वेधा ।। 
अनेकवाक्यार्थान्वितकारकपदत्वं क्रियापदत्वं च लक्षणम्‌ । आर 


~व वदद्निषमधिषोक। ____-----; द्विविधमपि षोढा । रह 
हप 


ओर द०-गहं अलग कहे गये दो वाक्य उपमेय ओर उपमान क है। < ॥ 
ओर उनमें सामर््यसमर्थकभाव है तथा विशेष का विशेष से 
ऋ्यालङ्कार (8, %6) मेँ भी यह श्लोक दै । 
2. दूसरे (अकल्पित अर्थ वाले दृष्यन्त का उदाहरण, त मनं सु 
तुम (नायक) को देखते ही (उस नायिका) का काम से ५, ॐ 
हो जाता हे निश्चय ही चन्द्रमा के प्रकाश मे कुमुदिनी का ए 
हे । । 345 | भा 
साम दि०-यह पूर्व उदाहरण की तरह इन दोनों वाक्य वपन | 
्यसमर्थकभाव है तथा दोनों वाक्य विशेष हैँ । यह ४ भी 


456) में ह 
होता है। भ मिलता ह। रुद्ररकृत काव्यालङ्कार (8, 94) 


231 ।। 


ओ 


10, 


र बाद 15. दीपक (का लक्षण ) हे- ट उसी ५ 
जहा पर (जैसे) अनेक वाक्यार्थो मेँ एक क्रियापद न दीपक न 
वि वाक्यार्थो मे एक कारकपद भी होता है तो वह य८ ल्य म) 


= प्रकार (इसके ओर कारकदीपकं 
भेद्‌ है ।। 231 | प सवर्थ 
र्व 
भ से युवत कारक पद वाला होना आर अह द (1 
पद्‌ वाला होना (इस दीपकालङ्कार क। पदीं के आः 


काहोता आ भौ यह वाक्यवात क्रिया ओर कारक 
ओर अन्त मेँ रहने के कारण € प्रकार काहै। कर 
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यथा- 


भूष्यन्ते प्रमदावनानि बालपुष्पैः 
कामिन्यो मधुमदमांसलै र्विलासेः। 
ब्रह्माणः श्रुतिगदितैः क्रियाकलाप 
राजान; प्रशमितवैरिभिः प्रतापैः।। 346 ॥। 
तथा- 
वाष्प: पथिककान्तानां जलं जलमुचां मुहः । 
विगलत्यधुना दण्डयात्रोद्योगो महीभुजाम्‌ । । 34 । | 


"=  __  -----~- 
रि०- 
तीपकके पहले दो प्रमुख भेद ह । टुसके बाद प्रत्येक (क्रिया ओर कारक 
आदिक्रिया वत्ति दीपक आदि तीन तीन परेद है- 
दीपक 


"क 
1. क्रिया 2 _ > 


9 मध्यकारक- 3. अन्त 
रकम 2 मि उ. 1. आदिकारक- मध्यकास्क >. 
जैसे वृत्ति क्रियावृत्ति वृत्ति वृत्ति कारकवि 
के 
४५ ओर ताजे फूलों से (राजमहल की) रानियों के उद्यान, शराब | 
(के बद हुई हावभाव भरी चेष्यओं से रमणियो, दिग ले पराक्रमो 
गिन करने) े ह्मण ओर वरव को तत क 
०- लोग शोभित होते ह ।। 346 ।। „ „दे प्त 
यनो ^ यहां आदिक्रियावृत्तिदीपकालङ्कार है भि ज के स 
पवन है। का प्रमदावनानि ओर बालपुषपैः आदि 


ओर 
स्स कास्‌ र बादलों 
क भमय (वर्षाकाल ) में प्रोषितभर्तृका नायिका | किया गया 


तेथा राजाओं का (शत्रुओं के) दमन के | 
श्‌ ) यात्राका अभियान नार बार विगलित होर है।1 2. 
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तथा- 
नवयौवनमङ्खुषु प्रियसङ्गमनोरथो हदयेषु । 
अथ चेष्यसु विकारः प्रभवति रम्य: कुमारीणाम्‌ । 348 ।। 
तथा- 
निद्रापहरति जागरमुपशमयति मदनदहनसन्तापम्‌। 
जनयति कान्तासङ्कसुखं च कोऽन्यस्ततो बन्धुः 1349 ।। 
इदमादिकर्तृदीपकम्‌। एवं कर्मादिषु द्रष्टव्यानि । 
पूर्वपूर्वदीपकसंवलितवाक्यार्थेन दीपकसंवलितोत्तरोत्तरवाक्याथों यदि 
चमत्क्रियते तन्मालादीपकम्‌।। 232 ।। 


टि०- यहो विगलति इस क्रिया का मध्य में प्रयोग होने के कारण मध्यक्रियावृत्ति 
दीपक हे। विगलन के क्रमशः बहना, गिरना ओर समाप्त होना ये तीन अर्थहे। 
ओर- 
कुमारी नवयुवतियों के अद्धो में नई जवानी, हदयं में प्रिय से मिलने कौ 
मन कौ अभिलाषा ओर कामचेष्यओं में सुन्दर (वासना की) विकृति 
उत्पन्न हो रही हे ।। 348 । | 
टि०- यहोँ प्रभवति क्रिया के अन्त में होने से अन्तक्रियावृत्ति दीपक है। 
ओर- 
नींद जागरण का हरण करती है, कामाग्नि के सन्ताप को दूर करती है ओर 
प्रेमिका के साथ (स्वप्न मेँ) मिलने के सुख का अनुभव कराती है। 
(अतएव) उस (नींद) से बढ़कर (हितकारी) प्रिय व्यक्ति ओर कौन 
दूसरा होगा? ।। 349 ।। 
आदिकर्तुकारकवृत्ति का यह (उदाहरण) है । इसी प्रकार कर्म आदि में 
कारकवृत्तिदीपक के उदाहरण देख लेने चाहिए । 
टि०- यहाँ "निदा ' रूप कर्तृकारक का अपहरति, उपशमयति ओर जनयति इन 
अनेक क्रियाओं के साथ सम्बन्ध हे । यह श्लोक रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (7, 69) मे 
दिया हुआ है । 
यदि पहले पहले दीपक से युक्त वाक्यार्थं से (दूसरे) दीपक से युक्त 
उत्तरोत्तर (बाद बाद का) वाक्यार्थ चमत्कारपूर्णं किया जाता हे तो मालादीपक 
होता है।1232 ।। 
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यथा- 
सङग्रामाङ्कणमागतेन भवता चापे समारोपिते! 
देवाकर्णय येन येन सहसा यद्‌ यत्समासादितम्‌। 
कोदण्डेन शराः शरैररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं 
तेन त्वं भवता च कोर्तिरतुलाः कीर्त्या च लोकत्रयम्‌।। 350 ।। 
अथ तुल्ययोगिता- 
प्राकरणिकाप्राकरणिकान्यतरसकृद्‌धर्मप्रतीतिस्तुल्ययोगिता । । 233 ।। 


टि०- मालादीपक का यह लक्षण काव्यप्रकाश के मालादीपकमाद्यं चेद्‌ यथोत्तर- 
गुणावहम्‌ (10, 104) इस लक्षण से प्रभावित हे। आचार्य मम्मट के अनुसार भी 
| यदि पूर्व पूर्वं (कौ वस्तु) उत्तर उत्तर को उपकारक हो तो मालादीपक अलङ्कार 
होता हे। 
जेसे- 
हे राजन्‌! सङ्ग्रामभूमि में आए हुए आपके धनुष (की प्रत्यञ्चा) को 
चढ़ाने पर जिस जिसने जो जो सहसरा प्राप्त किया, सो सो सुनो । (सबसे 
पहले आपके चदे हुए) धनुष ने बाण (प्राप्त किये), बाणो ने शत्नुओं का 
सिर (पाया- बाणो ने धनुष से छूटकर शत्रुओं के सिरों को काट दिया । 
इसलिए) उस (शत्र के सिर) ने भी पृथिवीमण्डल (पाया) , उस (भूमण्डल) 
ने (राजा रूप में) आपको (पाया) ओर आपने असीमित कीर्तिं (पाई) 
तथा कीर्तिं ने तीनों लोक पाये। अर्थात्‌ आपकी कीर्तिं तीनों लोकों में 
व्याप्त हो गई ।। 350 ।। 
टि०- यहो समासादितम्‌ क्रिया का अनेक कोदण्ड आदि कारकों के साथ सम्बन्ध 
होने से क्रियादीपक है। पहले पहले दीपक से युक्त वाक्यार्थ के द्वारा उत्तरोत्तर 
वाक्यार्थं मेँ चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा है। काव्यप्रकाश (10, 460) मे यह 
मालादीपक के उदाहरण के रूप में मिलता है। 
इसके बाद 16. तुल्ययोगिता (का लक्षण) है- 
प्रस्तुतों अथवा अप्रस्तुतों में से एक अर्थात्‌ दोनों प्रस्तुत पदार्थो अथवा 
दोनों अप्रस्तुत पदार्थो कौ एक बार (एककालावच्छेद से) एक धर्म कौ 
प्रतीति तुल्ययोगिता होती है ।। 233 ।। 


1. ज तः सम्प्राप्ते परिपन्थियोधिनिवहे साम्मुख्यमासादिते अ 
2. ज; कौर्तिनिवहः अ त 
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तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्वस्य सदृशतया अत्र सकृद्धर्मप्रतीति- 
रितिकरणान्नोपमासाटकर्यम्‌ । 
यथा- 
नैतच्चित्रं यदयमुदधिश्यामसीमां धरित्री- 
मेकः कृत्स्नां नगरपरिघप्रांशुबाहु भुनक्ति । 
आशंसन्ते सुरयुवतयो बद्धवैरा हि देत्ये- 
रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्ञे । । 351 ।। 





उस (उपमान) से भिन्न होने पर (उस) उपमानगत अधिक धर्मवाला होना 

(रूप) सादृश्य (समानता) होने से यहाँ पर ' सकृदधर्मप्रतीति ' इस विशेषण 

के रख देने से उपमा मेँ इस लक्षण का साङ्कर्यं नहीं होता । 

॥ टि०-उपमा मेँ एक अर्थ प्राकरणिक ओर दूसरा अप्राकरणिक होता है ओर इन 

# के बीच एक साधारण धर्म रहता हे परन्तु तुल्ययोगिता में एेसी स्थिति नही 
हती । वहों पर या तो दोनों अप्रस्तुतों मे एक धर्माभिसम्बन्ध होता है या दोनों प्रस्तुतों 
१ यह सम्बन्ध दिखाया जाता है । साहित्यदर्पण में तुल्ययोगिता के लक्षण मे यह बात 
स्पष्टरूपसे बताई गई ठे- 


पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्‌। 
एकधर्माभिसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता ।। 
साहित्यदर्पण 10, 48 
जेसे- 
र (के मुख्य द्वार) के अर्गलादण्ड के समान लम्बी भुजाओं वाला यह 
जा समुद्र रूप काली सीमा वाली सम्पूर्ण पृथिवी का अकेले ही पालन 
1 रहा हे यह जो कार्य है उसमे कोई आश्चर्य की बात नहीं है । क्योकि 
ि त्यो के साथ द्वेष करने वाली युवती देवाङ्गनाये इसके डोरी चदे हए धनुष 
ओर इन्दर के वज्र के सम्बन्ध में विजय की सम्भावना करती है अर्थात्‌ उन्हे 
स्स बात क पूरी आशा है कि इन दोनों कौ विजय होगी । 1351 ।। 
दि०-यह श्लोक अभिन्ञानशाकुन्तलनाटक (2, 15) से लिया हु हे । यहाँ 
इन्दर को सहायता के लिए पहुंचने वाले दुष्यन्त का धनुष ओर इन्दर का वज्ञ दोनों ही 
अप्रस्तुत हे । इन दोनों का एक विजयाशंसन रूप क्रिया के साथ सम्बन्ध हे । 
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यथा वा- 
जलनिधिवसनामिमां धरित्रीं 
वहति भुजुङ्गविभवो भवद्धुजश्च ।। 352 ।। 

अथ व्यतिरेक :- 

उपमानत उपमेयस्याकाङःक्षिताधिकधर्मवत्त्वं लक्षणम्‌।। 234।। 

विभजते- 

यो गुण उपमेये स्यात्तत्प्रतिपन्थी च दोष उपमाने। 

व्यस्तसमस्तन्यस्तौ तौ व्यतिरेक त्रिधा कूरुतः ।। 235 ।। 

अस्यार्थ :- उपमेये गुण : स्यादुपमाने च तस्य गुणस्य प्रतिपन्थी विरुद्धो यो दोषस्तौ 

अथवा जेसे- 

(ठे राजन्‌!) समुद रूपी वस्त्रों वाली इस पृथिवी को सर्पो का पराक्रम 

ओर आपको भुजा (ये दोनों) धारण करते हैँ । । 352 ।। 

टि०- य्ह भुज्गवि भवः ओर भवद्धुजः- इन दोनों प्रस्तुतों का एक ' वहति" 
इस क्रिया के साथ सम्बन्ध दहो रहा दे। 

इसके बाद 17. व्यतिरेक (का लक्षण) है- 

उपमान को अपेक्षा उपमेय के भीतर आकाङ्क्षित अधिक धर्म वाला होना 

व्यतिरेक का लक्षण हे । । 234 ।। 

टि०- व्यतिरेक का अर्थ हे विशेषेण अतिरेकः अर्थात्‌ विशेष रूप से अधिक । 
व्यतिरेक मे उपमान की अपेक्षा उपमेय के गुण में अतिरेक (आधिक्य) पाया जाता 
हे । काव्यप्रकाश (10, 105) में व्यतिरेक का लक्षण इसी तथ्य को स्पष्ट करता हे। 

उपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। 

उपमान से अन्य अर्थात्‌ उपमेय का जो आधिक्य का वर्णन है वही 
व्यतिरेकालङ्कार है । 

(इस व्यतिरेक के) भेद बताते हैँ 

जो गुण उपमेय में हो यदि उस गुण का विरोधी दोष उपमान में (मिलता) 

हो तो ये दोनों (गुण ओर दोष) व्यस्तसमस्तन्यस्त अर्थात्‌ व्यस्तन्यस्त, 

समस्तन्यस्त ओर व्यस्तसमस्तन्यस्त होकर उस व्यतिरेक को तीन प्रकार 

कावना देते हें ।। 235 ।। 


इसका यह अर्थ है-उपमेय में (अधिकता का कारणभूत) गुण ओर उपमान 
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गुणदोषौ व्यतिरेकं त्रिधा कुरुतः । कथमित्यत आह- व्यस्तसमस्तत्यस्ताविति | ५, 
एवोपमेये न्यस्यते न तृपमाने दोष इत्येकः प्रकारः । तथोपमाने दोष एवेति ( 
तत्रोभयत्रोभयन्यासश्चेति प्रकारत्रयम्‌। 

(क्रमेण यथा-) 


अखण्डमण्डलः श्रीमान्‌ पश्यैष पृथिवीपतिः। 


मं वता का कारणभूत) उस गुण का विरोधी दोष (जब दोन व 
महोते हतो ये) दोनों गुण ओर दोष (इस व्यतिरेक को) तौन त 
बना देते है यह कैसे बना देते है? इसीलिए इसी बात का भद 
लिए-  व्यस्तसमस्तन्यस्तौ इति इस विशेषण को कहा दे । वहा स रखा 
१ 1. जव गुण ही उपमेय में रखा जाय ओर उपमान मेँ दोष 4 उपम 
जाय तो यह (व्यतिरेक का ) एक (पहला) प्रकार है ओर 2. ए 
म दोष ही बताया हो (उपमेय का गुण न बताया हो तो) यह दू के 
जस 


-- _त_ निशाकरवज्जातु -कलावैवलव्यमागतः।। 35311 - --- 


= छ 
< तथा 3. यदि वहाँ उपमेय ओर उपमान दोनों मेँ (उत्कर्ष 


प्रकत ) गुण ओर दोष दोनों को ही बताया हुआ हौ ८ तो 
ध हे) इस भति व्यतिरेक के तीन प्रकार है (न ॥ 
| °- इस प्रकार ग्रन्थकार ने यँ व्यतिरेक को इन भागों † एन न 
| श उपमेय मँ ही गुण दिखाया हो ओर उपमान 
ताया हो| 
च। 
= मानगते दोषतो बताया हो किन्तु उपमेय का गुण न बताया न। 
व्यस्तसमस्तनयस्तौ गुण बताया हुआ हो ओर उपमान मेँ भी दोष ल 
अ स्तन्यस्तौ से अभिप्राय है-जब गुण ओर दोष क ओ 
४ श, जायं या जब दोनों की युगपद्‌ स्थिति ह, 
५ भद वयसतन्यस्त का है ओर तीसरा समस्तन्यस्त 
(क्रमसे इनके उदाहरण ॥ 
जेसे- ॥ 
सम्पूरणमण्डल स्मृ 
वि नि अल अर्थात्‌ अखण्ड देशवाला ओर लक्ष्मी स (भी) 
चन्द्रमा लाज वाले कान्तिमान्‌ चन्द्रमा का रू 55॥ 
वन्मा के समान कभी भी कलाहीनता को नहीं प्राप्त होता । 


भि 
8 धत पाठ;ःजअतमें नहीं 4 


काटे। 


(ष्टमसतरङ्गः 681 
दितीयो यथा- 


कलङ्क कलङ्कन जडेन च साम्यं दोषाकरेण कीदृक्‌ ते। 
केजङ्गः समनयनः कथमुपमेयो हरेणासि । । 354 ।। 
यथा वा- 


प्रो धत्त कलासु प्रथयतु कुमुदं सत्पथे सञ्चरेद्‌ वा 
दोषान्वेषौ नेत्रानन्दं वि धत्तामवतु स विबुधानस्तु राजा तथापि। 
कलङ्की सहजजडतनुः सक्षय पक्षपाती । 
 --- तरशः कथं वा कलयतु तुलनां रमचन्छण च ~------ रामचन्द्रेण चन्द्रः । । 359 
४ मे ताला, 
पान्‌ ° चनद्रपक्ष मे अखण्डमण्डल का अर्थ है सम्पूर्ण निम्ब (शरीर) ८ लह 
केता अर्थ कान्तिमान्‌ तथा कलावैक्लव्य का अर्थ हे अपनी सम द 
पोलो सम्पत्ति का आना राजा के पक्ष में क्रमशः इनका अर्थ अखण्डित न 
भकष कय से समृद्ध ओर चौसठ कलाओं मे कमी का आना। यह सपति 
के अधिक उत्कर्षं के कारण भूत गुण को दिखाया गय । क प्‌ म 
भते ह रहा है कलावेवलव्यं नागतः कहकर उपमेयगत राजा का तनाहीन भी त 
॥ तेः यँ चन्द्रमा कभी कभी खण्डमण्डल, निःश्रीक ओर क 
तीसरा भेद भी हे। क 
दूसरा जैसे (10, 468) मे इसी अलङ्कार का यह उदाहरण 
फेल | साथ 
महार भ युक्त, चेतनाविहीन, ओर दों के भण्ड न वाले 
पेम-सरपो > सादृश्य ओर सपि से रहित, समनत्र ॐ >. साथ उपमेय 
तुलना क वेष्टित, विषम अर्थात्‌ तीन नतर वाले शित 
० यह तिषय) कैसे बन सकते हो ?।1 354।। हदिया गया है किन 
कै, ° उपमान के अपकर्ष का कारणभूत दोष ती ऋ दूसरा अर्थं है रत्र 


४ पगे क कारण गुण शब्दोपात्त नहीं हे । 


भथवा ओौर त ] | 

ए को 
द गन्द्रमा कलाओं मे कितनी ही वृद्धि को धारण कर, $ डन 
कमे, देव थवा सन्मार्ग (आकाश) मे चले, नेत्री के आनन" भी रत्रि 
फो ने आ की रक्षा करे ओर भले ही चमकने वाला ( शीतल) शरीर 
ओतो, क्षयाला, कलङ्कयुकत, स्वभाव से ही नक्षत्रों का 
॥ * ओर कृष्णपक्ष में क्षीण होने वा धारण कर सकता 

॥ (॥। ३5 ।  पन्दरमा रामचन्द्र के साथ कैसे तुल 
रा 
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तृतीयो यथा- 
तरलं लोचनयुगलं कुवलयमचलं किमेतयो: साम्यम्‌ ि 
विमलं मल्लनिन मुखं शशिना कथमेतदुपमेयम्‌।। 2 
अथाक्षेपः- त 
निषेधप्रतिपादनतात्पर्येण वचनीयानिषेधेन वचननिषेध 
लक्षणम्‌।। 236 ।। 
यथा- 


नानीता जनकमहीमहेन्दरपुत्री 


~ ण क . सपरिकरः स राक्षसेन्द्रः! च 
दि 
सउ 
दि०- यँ उपमान चन्द्रमा के अपकर्ष के न है। 
मचन्दर उपमेय के उत्कर्ष के कारणभूत गुणों को नहीं कटा 
तीसरा (उदाहरण ) जेसे- चलनिकै सान 
इस (सुन्दरी) कानेत्रयुगल चञ्चल है तथा नेनि वह ८ । 
रहित है । इन दोनों मेँ बराबरी कैसे हो सकती हे ओर है? ।। 3%। ‰ 
चन्द्रमा का कैसे उपमेय (उपमा का विषय) बन नि गुण तथा 
टि०- यहं उपमेयभूत लोचनयुगल ओर मुख के लेन ४ बताया हआ „+ 
कुवलय ओर शशि के अपकर्षबोधक दोष-इन दोनों को 


इसके बाद 18 - आक्षेप (का लक्षण) है- के क 
निषे धहीनर्त 

धके प्रतिपादन के अभिप्राय से कथ्य वस्तु को ॥ वही आर्ष ष 

जो वक्ता के दवार्‌ स्वयं कहे गये वचन का निषेध रि 

हे।। 236 || निषिधाभास 

दि आक्षेप मे जो निषेध किया जाता है वस्तुतः वह 7 ८; 

€ हेता ह- व्ुनो ववतुमषटस्य वशेषप्रतिपतये। 10,44 

ग आक्षेपो वक्ष्यमाणोक्तगो द्विधा ।। छि द 1 
। ती सीत याह 

(क्या, मरे दारा पृथिवीपति महाराज जनक की हां किया 

हे, सम्पूर्ण परिवारसहित राक्षसराज रावण को नष्ट 








अष्टमस्तरङ्धः 
॥॥ 683 


उस्क्षप्य स्वयमुपदोकिता न लङका 
अत्रक वैलक्षयात्कुशलकथा कथं व्रवीमि ?।। 37 ।। 
मित्यनेन प्राप्तो निषेधः कुशलकथनस्याशक्यत्वं व्यनवित। 


| 
अयं च 
त = वक्ष्यमाणविषय उक्तविषयश्चेति द्विधा । 
१ उक्तविषयो यथा- 


सन्तुष्टे तिसृणां पुरामपि रिपौ कण्डूलदोर्मण्डली- 
याच्मदेन्यपराि क्रौडकृत्तपुनः प्ररूढशिरसो वीरस्य लिप्सो ्वरम्‌। 
ह वयौ कलहायन्ते मिथस्त्वं वृषु 
। भतो मुखानि स दशग्रीवः कथ कथ्यताम्‌ ?।। 358 ।। 
अप्र ५ 
कथमिति 7 पिषो यवगस्य ततनन, रावणस्य तत्तद्गुणानाञ्ातिप्रसिद्धत्व व्यनक्ति 
गडुं दै? एसी स्थिति मे 


(क्या स्वयं 
) स्वयं जीतकर लङ्का आपको भेट में नही दी 
करू? ।। 357 ॥। 


लज्जा कारण 
¡ के कारण कुशल की वार्ता (समाचार, केसं 


ओर यौ अशक्यत 

को वहा कथम्‌ इस पद से प्राप्त निषेध कुशलता के कहने का 
॥ करता हे। चैकि 
। पञ्चे अपनी इस "नानीता" इत्यादि श्लोक मे कथं पद से यहं # क होगी। 


॥ फुशलकथा नहीं कहनी चाहिए क्योकि इससे आत्मश्लाघा ५ न 
रशो इस यह दै कि हनुमान्‌ कुशलकथा ८ कल्याणकथा, लह | 
ओर प्रन के उततर मे शरी राम कौ अपनी उपलब्धियों कं सुत जन 
हते व वक्ष्यमाणविषयक (आगे कहे जाने वाली बात त १ 
फिर षेध करने से युक्त) ओर 2. उवतविषयक सत) दै। 
च उसके निषेध से युक्त) यह दो प्रकार का (भप ह से 
उकततेविषयक क का उदाहरण तो ' नानीता, श श्लोक 
तीन नगर ¡ उदाहरण (दिखाया जाता ह) = 
से वरो के शत्र शिव के सन्तुष्ट हो जाने पर भी (युद्ध क, र फिर 
भे क (अपनी) भुजाओं के समूह से अनायास क जस वीर 
(रावण । सिर वाले ओर बर (मांगने) क अभिलाष तरे मुख-तम 
(पहले ) के याचना की दीनता से विमुख रहने बात तसे गदा 
करते है मोगो ओर तुम (ही पहले) मागो, ई स्पत धिक) कैसे 
(ओर उ उस दस ग्रीवाओं वाले रावण के नरे मे ८ 
क्या) कहा जाय? । । 358 ।। 
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केचित्तु- 

वस्तु प्रसिद्धमिति वा विरुद्धमिति वास्य वचनमाक्षिप्य । 
अन्यत्तथात्वसिद्धये यत्र ब्रूयात्स आक्षेपः ।। 
इत्याक्षपलक्षणमाहस्तत्रेदं प्रसिद्धोदाहरणम्‌- 


जनयति सन्तापमसौ चन्द्रकला कोमलापि मे चित्रम्‌। 
अथवा किमत्र चित्रं दहति हिमानी दहि भूमिरुहः।। 


१ 
टि०- रावण का प्रत्येक मुख स्वाभिमानी है ओर उसको वर मौनेन 
भा रही हे। अतः मँगने का काम दूसरे दूसरे पर डाला जा रहा है । मम 
यहं कथम्‌ (इस पद्‌ ) से किया गया निषेध रावण के उन उन गुण | 
अत्यधिक प्रसिद्धि को अभिव्यक्त कर रहा है । अर्थात्‌ इसने एस 
काम किये हैँ जिनको सव जानते हैँ इसलिए उन्हे बताने को 
नहीं हे। 
ऊ आचार्य तो- 
७४ धर्मे) प्रसिद्ध वस्तु ( चन्दरकलादि होती) टै-इस कथन 
त्वादि धर्मो के द्वारा) आक्षेप करके ि क लिए 
न्तापजनकत्वादि धर्म) को वैसा ही अर्थात्‌ सही 
रि कोई दूसरी वात युक्ति रूप में १ जाय अथवा इसी ° स 
१ वस्तु के उस विरुद्ध धर्म पर आक्षेप करके प. है। 
दरो युवति के दारा उपपननता स्थापित की जाय वह आक्षेप मै) 
स्स 1 मे आक्षेप के लक्षण को (रुद्र अपने काव्यालङ्कार ^" # 
त ह । वहं पर प्रसिद्ध वस्तु का उदाहरण यह दिया ठै- सुन्दरी, 
मेर कः हैकि ल के सदृश कोमल होते हुए प क 
कया वात है? क्योकि @ जलदे ह। अ 
टि०- यहं पहले उपमेय नायिका क प्रसिद्ध धर्म को बताकर स 
किया गया हेै। इसके बाद अथवा किमत्र चित्रम्‌ इस वचन 7 


` म | 685 
विरुद्धोदाहरणम्‌- 


तवे गणयामि गुणानलमथवाऽसत्प्रलापिनीं धिडः माम्‌। 
क: खलु कुम्भैरम्भो मातुमलं जंलनिधेरखिलम्‌।। 
परे तु-उपमानाक्षेपमा कषेपमाहुः। 


यथा- 


स्याश्चेन्मुखमस्ति सौम्यसुभगं किं पार्वणेननुना 


किंवा सौन्दर्यस्य पदं दृशौ च यदि चेत्‌ किन्नाम नीलोत्पलैः? 
॥ 


भः: किसलयैः सत्येव तत्राधरे ॥ि 
यय क्रा उदाहरण- 
महार गुणों कौ गिनती करती हूँ अथवा मुञ्चे (यह कार्य) न 
ग चठ बोलने वाली मुञ्चे धिक्कार है। भला कौन घडे 
७ गल को मापने का सामर्थ्य रखता ह । को कौ म 
॥ से पुणो कौ गणना कर सकना विरुद्ध कथन ठै क त आक्षे 
कके रतरा नहो कौ जा सकती । असतप्लापिनीं धिः 9 की उपनता 
# कौ र ` वाक्य से विरुद्ध कार्य अर्थात्‌ गुणो कौ गणना 


हे 
अलङ्का (8, 91) में यह उदाहरण हे। कहते है। 
ओर ह तेप 
६७.२१ दान्‌ तो उपमान के निषेध (तिरस्कार) कापः ह लक्षण 
भोषा है। (काव्यालङ्कारसूत्र 4, 3, 27) ने उपमान 


प ऽ्का देने को मिलता है ते पूर्णिमा 
चोदा शोभन ओर सुन्दर मुख (हमं देवने कौ वे) त त 
गीलकमलो चा लाभ? अगर सौन्दर्य के निवास स्था! ठ के रहने प 
भोमलभसों से कया लाभ? ओर (उसके) उस निच “कौ बत ह ग 

वाले नये पततो से क्या लाभ? नड्‌ री भी पहले से ही 


ठ (पराया चीं को बनाने क कार्यं मे हमको हि 
रि. पपात पूरण विचार) है। ताने ( ७ 
भभव नायिका के मुख, नेतर जैर ओढ कौ विभ जल 


ह ' नीलकमल ओर किसलय-इन उसी 
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उपमानस्याक्षेपतः प्रतिपत्तिरित्यप्यन्ये। 
यथा- 


एन्द्र धनुः पाण्डुपयोधराणां शरद्‌ दधानारद्रनखक्षताभम्‌। 
प्रसाधयन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं रवेरप्यधिकं ततान ।। ने 
अत्र शरद्वेश्येव इन्दुं नायकमिव रवेः प्रतिनायकस्येवेत्युपमानानि 
अथ विरेषोवितः- 
कारणसद्धावप्रदर्शनेऽपि कार्यानभिधानं विशेषोक्तिः । 1237 ।। 


द 
को आवश्यकता नहीं रह गईं थी । फिर भी विधाता ने इन्हें त न ४ 
को । इस प्रकार कहने से यहाँ नायिका के मुखादि उपमेयो क धर्‌ 27) ^ 
चन्द्रादि उपमानों का तिरस्कार हो रहा है । काव्यालङ्कारसूत्र (4, 2, 
श्लोक आक्षेप के उदाहरण के रूप मे दिया हुआ है । कहलाती 
भ के वारा उपमान की व्यञ्जना से होन वाली प्रतीति आकष ध 
सस प्रकार से भी दूसरे विद्वान्‌ मानते ह । सू 
टि०-वामन के काव्यालङ्कारसूत्र में उपमानस्याक्षेपतः प्तप 
(4, 3, 27) यह पड्क्ति दी है। 
जेसे 


श्वेतस्तन के समान श्वेतवर्णं वाले बादलों के भीतर ताज खक्ष | ४ 
के हारा बनाये गए घाव ) के सदृश इन्द्रधनुष को धारण 0 ॥ 
त्‌ कलङ्कयुक्त चन्द्रमा को प्रसन्न करती हईदसूर्यक ता 
अधिक बढाने लगी । नायक 
यहां शरद्‌ ऋतु एक वेश्या के समान (अनुरागवती) ६ । न ७ # 
समान चन्द्रमा को (प्रसन कर रही हे) प्रतिनायक कं ओर ्रतितथ 
श रही हे। इस रूप मेँ यहौँ (वेश्या, नायक ॥ 
इन तीन) उपमानों का बोध व्यञ्जना से हो रहा है। 42. । 
टि०-यह उदाहरण आक्षेप के उदाहरण के रूप मे का्ालङ्क् 
दिया है)। 
इसके बाद 19 विशेषोवित (का लक्षण) है- वीरि 
कारण का सत्ता के दिखलाने पर भौ कार्य का न कहना 


कहलाता है ।। 237 || करः 


॥ 


शटमस्तरङ् 
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प्रसिद्धं कारणं सिध्यतीति न विरोधः। यथा- 
निशात्यये व्यञ्जितपडकजाना- 
न मुञ्चतः नै मामोदमेदस्विनि गन्धवाहे। 
: कतववद्धनिदा- 
वन्योऽन्यकण्ठग्रहणं युवानौ ।। 35 । 


प्र 
गुणस्य हाने 


रतषनया साम्यदाद्य कतोचितं कारणमनुरागादिकमेकं व्यङ्ग्यम्‌। परे तु एकस्य 
0 ९ । 


(क्योकि) ग ~ 
करण र अप्रसिद्ध कारण की सिद्धि अर्थात्‌ प्रतीति हो जाती है इस 
°- यहां नि अतिप्रसद्ध नहीं हे। 
मेष षिरो रप षी यह कह सकता है कि विशेषोवित का ऊ दिया हज 
४ कर्यं नही छ नालङ्कार मेभी अतिव्याप्त हो सकता है वरयोकि वहं भी कारण के क 
ष होता इससे भेद बताने के लिए सिद्धान्ती का कह, हैकिविरो 
जै. ` ` "` ₹ जबकि विशेषोवित मे अप्रसिद्ध, 


रोते बौतने 

पे र हुई पर अर्थात्‌ प्रातःकाल कौ वेला मे खिलं हए कमलो का ह 

1 हुए यवत के चलने पर बहाने से निद्रा को करन वाहं । [ि 

भो हौ खोड ॥ धी युवक एक दूसरे के द्वारा की गई कण्व का 
०- रहे है । 359 | पमि का 
भते होना ऋ हो जाने पर ओर प्रातःकालीन पवन चले ना को 
द ष्वातोहै । परन्तु यहोँ बह नहीं हो रहा है। या ॥ 
त प तथापि निदराभङ्ग रूप कार्य नहीं ह र्ट ह। तीत हो 

£ है। अनुरागादि रूप एक कारण स 
५) ० विशेषोयित प्रसि 
9 भै शेषोषि अलङ्कारे न एक काण 
॥ & भै ओर विभावना इन दोनों अलर्क प अलङ्कार सि 
॥ ५ को प्रसिद्ध कारण के अभावमे त प्रसिद्ध कारण की 
70 
पे निदा ) कारण का नाम दिया जात। | रत्नि को 

भङ्गेन ४ 
होने का वास्तविक कारण 
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यथा- 
निहतातुलतिमिरभरः स्फारस्फुरदरुतरप्रभाप्रसर: । | 
शं वो दिनकृद्‌ दिश्यादतैलपृरो जगद्दीपः 
यथा वा- 


वनेचराणां वनितासखानां दरीगृहोत्सङ्गनिषक्त _ प त । | 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतैलपूराः सुरतपर्दपाः 
समाप्ति ओर प्रातःकाल की पवन का चलना निद्राभ् केय न्‌ 
वानो के होते हुए भी कार्य के न होने से यलं विशेषोवित कौ 
ततः अप्रसिद्ध (काल्पनिक) कारण अनुरागातिशय कार्य नहीं ह। 
इसलिए यहं परसिद्ध कारण वाले विरोध के लिए अवकाश “ ) तो एक ध 
दूसरे (वामन आदि) विद्वान्‌ ( काव्यालङ्कारसूत्र 4, -, जं होती है ॐ 
कौ हानि कौ कल्पना से दूसरे समान गुण की दृढ प्रतीति 
विशेषोक्ति कहते ह । 
जेसे- र चमकीली 
अपरिमित अन्धकार समृह को नष्ट करने वाले तथा (ज नौ 
अहत बड़ी दीप्ति का प्रसार करने वाले ओर तैलराशि करे। | 
रहन वाले सारे संसार के दीपकं सूर्य भगवान्‌ तुम्हार ॥ दीपक 
ि टि०- यजं सूर्य मे तैलराशि का अभाव होने कौ कल्पन। 
उसमे प्रकाशप्रदान रूप प्रबल समान गुण बताया हे । | 
अथवा जेैसे- अपनी किर 
जिस (हिमालय) मे गुफाओं के (बने हुए) घसो के भाती ) आरण 
का सम्पकं करने वाली (अर्थात्‌ प्रकाशपूरण वनवासियो के र 
( जड वूर्टि्यो) अपनी पल्नियों के साथ रहने वाले बन जति । ष ॥ 
भरे हुए तेल वाले रतिकाल मेँ (काम आने वाले) दीपक तती कल्यम्‌ शी € 
दि०-यहाँ ओषधियो मेँतेलन होने रूप एक गुण क नी का त क 
है फिर दीपक के समान प्रकाश प्रदान करने रूप प्रबल समान गुणो न 
हे। इस प्रकार एक गुण की न्यूनता कौ कल्पना करने पर शीष गया ह! 
है, उसका दृट्‌ होना ही विशेषोकिति अलङ्कार का लक्षण बताव। 


(1, 10) मं यह श्लोक दिया हुआ हे। कर 


कारण ह।ई. 
ट| परन्तु ५ 
कर र 
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४. विभावना- 


कारणप्रतिषेधेन 
अवरपयलौवियं षेधेन कार्योत्पत्तिरिति विभावनालक्षणम्‌। । 238 ।। 
यथा- कारणमादाय नानुपपत्तिरिति ध्येयम्‌। 
स्पृशन्नपि निकृन्तति मूलं 
नोद्यतोऽपि निपतत्यनुचैलम्‌। 
भन हन्त कवितातरहत्य 
५५ निर्मितोऽयमविनीतकु गरः? ।। 360 ।। 


ने ` णं कल्वभवदिकं वय्वम्‌। _______ _- 
कारण 4५ ` विभावना (का लक्षण) है- 
यहं वौ से कार्य की उत्पत्ति होना विभावना का लक्षण हे ।। 238 ।। 
चेती हे।) इस ( काल्पनिक ) कारण को लेकर ८ कार्यं कौ उत्पति 
असक्त नही ष मे मानने से (विभावना होने मं) किसी प्रका 
रि म यह समञ्च लेना चाहिए। नने 
| पर 
हे ज. १ असप कौ भोति विभावना में प्रसिद्ध कारण क अभाव ह 
2॥ है। "पे प्रतीत होती है परन्तु अप्रसिद्ध कारण की कल्पना स ह स 
4 
भशन 
हे ,\ करता 
भभौर हआ भी जड को काटता है ओर ऊपर कौ ओर ष 


फो के छोटे टकडो 

गोश करने छोटे टुकडो पर गिरता है। खेद है कि कविता 

य करः रो पर गिरता है । खैद 

अतो पर के लिए किसने यह उदण्ड कुल्टाड़ बनाया मर य 1 


६ ) कारण क्षता रूप) दुष्टस्वभाव तथा 

भे "वक्षो व्यञ्जना से प्रतीत हो रहा है! „सका उवया 

वोच क कर्क स जर ना रप 

तो । इस किन्तु यह इस कारण के जिन हौ कामनकिक कारण ठ 

ष है। ` ' काय॑ की सङ्गति व्यङ्ग्य खलस्व न कनिना 
ठोस कारप 


भषतो को येका आलोचक अकारण अर्थात्‌ किसी 
"र बता देते हें | 
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अथार्थान्तरन्यास :- 


सामान्यविशेषयोः सामथर्यसमर्थकभावो यत्र सो ' ऽर्थान्तरन्यास इति 
लक्षणम्‌ ।। 239 ।। 


स चोभयथा सम्मद्यते, सामान्यं विशेषेण समर्थ्यते विशेषो वा सामान्येन समध्यते। 
दृष्टान्ते च सामान्यं सामान्येन विशेषो विशेषेण समधथूर्यत इति नातिव्याप्तिशडकापि । 
तत्र साधर्म्येण यथा- 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता । 
अवलम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि ।। 3611 


इसके बाद 21. अर्थान्तरन्यास (का लक्षण) है- 

जिसमें सामान्य ओर विरोष के भीतर समर्थनीय ओर समर्थक का भाव 

(सम्बन्ध) पाया जाय वह अर्थान्तरन्यास होता है- वह इसका 

लक्षण है ।। 239 | 

वह (अर्थान्तरन्यास) दो प्रकार से निष्पन्न होता है-1. सामान्य का विशेष 

से समर्थन किया जाय अथवा विशेष का सामान्य से समर्थन हो । दुष्यन्त 

में सामान्य का सामान्य से ओर विशेष का विशेष से समर्थन किया जाता 

ठे। इस कारण वहाँ इस लक्षण कौ अतिव्याप्ति कौ शङ्का भी नहीं हे। 

टि०-पहले दिखाये गये दृष्टान्त के ! त्वयि दृष्ट एव निर्वाति" इत्यादि (8. 
345) उदाहरण में दो विशेष वाक्यार्थ हें । उसी प्रकरण में यह बताया गया है कि 
दृष्टन्त मे विशेषो के होने से इसकी अर्थान्तरन्यास में अतिव्याप्ति नहीं हुआ कसती 
आगे अर्थान्तरन्यास के चार प्रकार बताये गये हैँ । उनमें सामान्य का विरोष ओर 
विशेष का सामान्य से वह समर्थन साधर्म्य ओर वैधर्म्य के कारण किया जाता टै। 

उनमें साधर्म्य के कारण (सामान्य का विशेष से समर्थन का उदाहरण )-जैसे 

विधाता के प्रतिकूल होने पर बहुत सारे साधनों से सम्पन्न हो जाना निष्फलता 

को प्राप्त होता है । चन्द्रमा के प्रतिकूल होने पर गिरते हुए (अस्ताचल को 

जाने वाले) सूर्य कौ हजारों रशमियाँ रूपी हाथ भी उसका सहारा न बन 

सके ।। 361 ।। 

टि०- यहाँ पूर्वार्धं मे कदी गई सामान्य उक्ति का उत्तरार्द्ध मे रखी गर्ह विशेष 
उविति के द्वारा समर्थन किया गया है । साहित्यदर्पण में इस श्लोक को वर्णश्लेष (सा 
1. अत;ःसोजमें नहीं 2. ज अ; समर्थ्यते त में नहीं 
3. ज अ; दृष्टान्ते तु विशेषस्तुल्यरूपतयेति नातिव्याप्तिशङ्कापि त 
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द्वितीयो यथा- 
प्रियेण सङःप्रथूय विपक्षसन्निधा- 
वुपाहितां वक्षसि पीवरस्तने । 
स्रजं न काचिद्‌ विजहौ जलाविलां 
वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि ।। 362 ।। 
यथा वा- 
चन्दनतरु रभुजङ्ध: सिंहीतनयेन न पीड्यते चेन्दुः। 
तदलं वृथा विषादे: प्रायो मलिनैः कदर्थ्यते सुजनः।। 363।। 


10, 12) के उदाहरण में दिया गया हे क्योकि यहो विधि ओर कर शब्द में शब्दश्लेष 
हे। विधि का अर्थं भाग्य तथा विधु का अर्थं चन्द्मा है। विधो में सप्तमी विभक्ति 
(एकवचन) हे। कर का अर्थ किरणें तथा हाथ हे। 

दूसरा (साधर्म्य के कारण विशेष का सामान्य से समर्थन का उदाहरण) 

जेसे- 

विपक्ष अर्थात्‌ सौतिन कौ उपस्थिति में भी प्रिय के द्वारा गूथकर पीनस्तनों 

वाले वक्षः स्थल पर पहिनाई हई जल से गीली पुष्पमाला का किसी 

(रमणी) ने परित्याग नहीं किया क्योकि प्रेम में गुण रहते हैँ वस्तु में 

नहीं । । 362 ।। 

टि०-यहों प्रथम तीन पड्क्तियों मेँ कहे गये विशेष वाक्यार्थो का चतुर्थं पङ्क्ति 
मे कहे गये सामान्य वाक्य के द्वारा समर्थन किया गया हे काव्यालङ्कारसूत्र (4, 321) 
में भी यह श्लोक अर्थान्तरन्यास के उदाहरण के रूप में दिया हुआ है । जलाविला होने 
के कारण माला वास्तव में छोडने के योग्य है । परन्तु क्योकि यह माला प्रियतम के 
प्रेम कौ प्रतीक है इसलिए नायिका उसे नहीं छोड़ रही हे। यह सार्वभोमिक सिद्धान्त 
हे कि कोई वस्तु अपने वस्तु रूप में महत्त्व नहीं रखती है, महत्त्व केवल उसके साथ 
जुडी हर्द भावना का होता दै। 

यह उदाहरण काव्यालङ्कारसूत्र (4, 3, 21) में भी दिया हुआ हे। 

अथवा (इसी का ओर उदाहरण) जेसे- 

क्या सपो के द्वारा चन्दन के पेड़ ओर राहु के द्वारा चन्द्रमा को दुःख नहीं 

दिया जाता। तो व्यर्थं शोकों को करने की आवश्यकता नहीं हे। प्रायः 


मलिन (हदयं बाले) व्यवितयों से सज्जन व्यक्ति को पीडा पहुंचाई ही 
जाती है।। 363 ।। 
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अथ वेधर्म्येण यथा- 
अभिसारिकाभिरभिहतनिविडतमा निन्द्यते सितांशुरपि । 
अनुकूलतया हि नृणां सकलं स्फुटमभिमती भवति ।। 364 ।। 
यथा च- 
हदयेन निर्वृतानां भवति नृणां सकलमेव निरृतये । 
इन्दुरपि तथा हि मनः खेदयतितरां प्रियाविरहे ।। 365 ॥। 


न 
* विशेषो सामान 
दि०- यहाँ पर्‌ भी साधर्म्य के कारण सर्पं ओर राह दो तिति >" 
हारा समर्थन किया गया है। रधन का 
इसके वाद वैधर्म्य के कारण (विशेष का सामान्य के द्वारा समथ 
उदाहरण) जेसे- ओं (सद्धुत 
गहन अन्धकार का नाश करने वाला चन्द्रमा भौ अभिसारिका ` 
स्थान पर्‌ प्रिय से मिलने के लिए उत्कण्ठित नायिकाओं) के विरद 
किया जाता है। क्योकि अनुकूल रूप से प्रकट हई (प्रेमी ॥ ) हओ 
होकर आई हई) ही सब वस्तुये मनुष्यों के लिए अनुकूल ( 
ह ।। ३64 ।। चत 
ष निन्दा 
ह दि० पूर्वार्ध वावय मे प्रममार् े बाधक होने के कारण चन्द्रमा शम क 
€` वह बात कही है ओर उत्तरार्धं मँ जो इस मार्ग मेँ साधक होता सामान्य १ 
ह । इस कारण दोनों वाक्यों में वैधर्म्य है। पहले विशेष वाक्यार्थ का 
वाक्यार्थ के दारा समर्थन है । | 


ओर वैधर्म्य के कारण (सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन क 
जेसे- 


कै 

ओर हदय से भ्रसन रहने वाले व्यवितयो के लिए सभी वसत अ 

ए होत ह जैसे कि जपन परमिका के वियोग मे चन्द्रम भ 

बहुत अधिक बेचैन बना देता है ।। 365 || 

टि०- यहौँ श्लोक के ूरवाद्धं के वाक्य मेँ प्रसनन हदय वाले श 
ओर उत्तरार्धं के वाक्य मे प्रियाविरह मे सुखदायी चन्द्रमा भी दुः 
बताई है । इन दोनों वाक्यों मे विपरीत धर्म हैँ । यहो पूर्वार्धं के सामान 
उत्तरार्धं के विशेष वाक्यार्थं से समर्थन किया गया हे। 


ट 
दं 
टै क 


कर 
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अथ पथासङ्ख्यम्‌- 
निर्दिश्यन्ते यस्मिन्नर्था विविधा ययैव परिपाट्या। 
पुनरपि तत्प्रतिबद्धास्तयैव तत्‌ स्याद्‌ यथासङ्ख्यम्‌।। 240 ।। 
परिपाटी कवेः क्रमविवक्षा। 
यद्यपि- 
केतमनुमतं दृष्टं वा यैरिदं गुरुपातकं 
मनुजपशुभि नर्मयदिरभवद्धिरुदायुधः। 
7रकरिपुणा सार्धं तेषां सभीमकिरीटिना- | 
मयमहमसृङमेदोमांसैः करोमि दिशा क 


क #. यथासङ्ख्य (का लक्षण है)- 
केविके दारा विवक्षित) जिस अलङ्कार मेँ अनेक पदाथ । 
भी किए गए हों, उसी क्रम से उन उन पदार्थो से वधे हए प 
परिपाटी हीं तो यथासङ्ख्य अलङ्कार होता है ।। 240 
भाय (शब्द का अर्थं है)कविकी क्रम को कटने की इच्छ ना 
` काव्यप्रकाश (10, 108) में यथास्य को इस र काउसी 
फेमस र क्रमेणैव क्रमिकाणां समन्वयः-क्रम से कट त है| रन्थकार के 
पतये हए र पदार्थो के साथ ) सम्बन्ध करने पर यथासङ्‌ छ्य ते पहले जिन जिन 
पथे का सस लक्षण में भ इस बात -पर बल हे कि जिस क्रम यदार्थो कौ इसमे 
पथति होती ल्लेख किया हो उसी क्रम से उन उन दूस 
। तीहै। यद्यपि कः 
थमे र । 
ुद्धगियम छ लिये हुए (निःशस्त्र पर हथियार्‌ नही उमा के रूपमे 
भूत का पालन न करने के कारण) मर्ादाहीन रूप) यह महान्‌ 
पोप आप लोगों ने (आचार्य द्रोण का! अनुमोदन किय है, 
मथवा हे अथवा (जिन कृष्ण आदि ने इसका) ° कर छदे टे । 
नतम्‌ , अर्जुन आदि जिन्न रोकने का यल = कष्ण भीम तथा 
इस पाप को) देखा है, नरकासुरं 1 मांस से यह म 


| 

| 

| भर्जन 

# पाजो उन (धृष्टद्युम्न आदि) के रक्त, 
बलि चदाता हू । 


जिस क्रम से 


694 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगा्भलेवा 


4 भग्नप्रकरमदोषत्वाप धाप्येकतर 
इत्यादो भधानात्तदभावरूपस्यास्य नालद्कारत्वमर्हति पि 
तथाविधनानाक्रमाभिधाने किमपि वैचित्यमित्यलङ्कारत्वेनोक्तमिति ध्येयम्‌। य 


किं छत्रं किन्नु रतनं तिलकमुत तथा कुण्डलं कौस्तुभो वा क 
चक्रं वा वारिजं चेत्यमरयुवतिभि यद्‌ बलिद्रेषि दे 


के 
टि०-वेणीसंहार के तृतीय अङ्क के इस शलोक मे अपने पिता रेच 
अनुचितरूप से मारे जाने के समाचार को सुनकर उनका पुत्र अश्वत्थामा 8 
अपने उद्गार प्रकट कर्‌ रहा है । 
इस कृतमनुमतम्‌' इत्यादि श्लोक मेँ भग्नप्रकरम दोष के कहने सं ( री 
अलङ्कार भगनपरक्रम दोष का अभावरूपात्मक ही होता है इस काश 
तदभावरूप होने के कारण इसे ( पृथक्‌) अलङ्कार नह मानना क दुर 
भी एक स्थान पर वैसे अनेक क्रमों के (कृतम्‌, अनुमतं, भ दनम 
रूप मे) कहने से कुछ विचित्रता (चमत्कार) आ जाती है । इस कार सम 
उदाहरण को भी ( वयासङ्ख्य) अलङ्कार कह दिया जात हैपसास 
लेना चाहिए । है। य 
८० कृतमुमतम्‌ इत्यादि इस श्लोक मे भगनप्म तम हे 
रूपेणोपक्रमस्तेनैवोपसंहार जिस दंगसे प्रारम्भहो उसीदढंगसं रस भग्र 
ह यदि पहले प्राप्त क्रम को तोड़ दिया ४ हेता कर्मवा्य | 
॑ अह कृतम्‌, अनुमतम्‌ ओर दृष्टम्‌ इन तीनों पदों का मै | प 
किया याह, किन्तु जन्त मे.करोमि का प्रयोग कर्तृवाच्य मँ किया गन ५५ रमी 
ह करमतोचय क प्रयोग काजोक्रम चला था वह टूट गया हे। इस प जलङ्का ध 
के अभाव मँ यह अलङ्कार बनता है। फलतः दोषाभाव रूप होने से इस या 
कहाजा सकता-यह शङ्का यहाँ उठाई गई हे। इसका समाधान ट्स प्रकार नरी क 
हे-यह तो ठीकहेकि अथासड्ख्य में इस प्रकार के क्रम का न था उद 
चाहिए किन्त कृतम्‌ ~ अलणपदभिः निर्मयदि ; त ) 
अनुमतम्‌, दृष्टम्‌ के साथ मनुजपशुभिः, चमत 


नियम को तोडकर्‌ य 


न + तैचिन्य ( 
उतवन ही रहा ह । अतएव इते यह यथासङ्व्य अलङ्कार मा" ओरी 


अलङ्कारता क्रमो के नानात्व मे ही आती है, केवल एक नार 
( यथासङ्ख्य का उदाहरण ) जैसे ट 
या कुण 


क्या यह छत्र है? अथवा क्या रत्न है? अथवा तिलक पि देवार 
अथवा कौस्तुभमणि है या यह चक्र है अथवा कमल हे इस तट कर 
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अध्व मोलौ ललाटे श्रवसि हदि करे नाभिदेशे च दृष्ट 
पायात्तद्‌ वोऽर्कविम्बं स च दनुजरिपु वद्धमानः क्रमेण । । 366 ।। 
अथ विरोधाभास -- 


िकाविोध सति पुरःस्फू्तिकविरोधयप्रतीतिविषयतव 
च भासत्वम्‌।। 241 | 
धा- 


1 वृत्ति न सपक्षवृत्तिर्विपक्षवृत्तिः करवालधूमः। 
` क्रमभूमिपाल प्रतापवहनैः प्रमति कत ~~ ---- पथापि ते विक्रमभूमिपाल प्रतापवहनेः प्रमितिं करोति । । 36 | 


भ "गवान्‌ कृष्ण के शरीर पर क्रमशः (सिर से) ऊपर सिर पर, 
१, कान प्‌, हदय प , हाथ पर ओर नाभिदेश मे देखा गया 
भगवान्‌ तुमको रक्षित करे ओर क्रमशः आगे वदते हए वे रक्षसो क 
टि०- रेष्ण (भी) तुम्हारी रक्षा कर ।। 366 ।। 
पर्प कय पनावतारथार कृष्ण भगवान्‌ ने जब अपने वामन 
५4 | चादे उस समय सूर्य के सामने सबसे पहले भवा 
पिति करमशः नीचे नीचे के अद्घ प्रकाशित होते च 
प मे पि गया हे | कृष्ण भगवान्‌ के विभिन अद्गों मे नं ि 
्‌ खे, सि छ हे । यह सूर्य क्रमशः कृष्ण के सिर के ऊः ( भ न 
त । षक्ष सिर पर शिरोमणि ( मुकुट का रत्न), ललाट पर ॥ । तीत हो 
४ । लप कोस्तुभमणि, हाथ मेँ चक्र ओर नाभिदेश मेँ कमल 


रूप को बड़ा कसन। 


हआ सिर प्रकाशित 
गये यही श 


बाद 23. विरोधाभास (का लक्षण) है- सरित होने 
गरले षिरोषभन्त) मे विरोध के न होने पर पहले ( आपाततः, || 241 || 
४ प आपातत प्रतीति का विषय होना विरोधाभास मि विरोध का परिहार हेन 
ष पद) प्र : विरोध कौ प्रतीति हो ओर बाद म उस लेता ह) 
~ तति होनी बन्द हो जाती है तो यह विरोधाभास 


हरज 
पै । षिक्रम „नै रहताहे,न सप 
ता ह ` (तुम्हारा) खड्ग रूपी धूञ न पक्षम्‌ प्रताप रूपी 


भि क किन्तु) विपक्ष मे रहता है । फिर भी वह 
# मान क देत हे । । 367 ।। 
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केचित्तु- 
यस्मिन्‌ द्रव्यादीनां परस्परं सर्वथा विरुद्धानाम्‌। 
एकत्रावस्थानं भवति समकालं स विरोधः।। 
ननु विरुद्धयो: कथमेकत्रावस्थानमिति चेदुच्यते कविप्रौढोक्त्यैव तत्सम्भवात्‌। 
अस्य सजातीयानां विधीयमानस्य सन्ति चत्वारो भेदास्तन्नामानः । पञ्च त्वन्ये तदन्येषाम्‌। 


टि०- न्यायशास्त्र में यह प्रसिद्ध है कि वहनि लिङ्खी का अनुमान कराने वाला 
धूम लिद्घ पर्वत पक्ष में रहता है, सपक्ष महानस में भी रहता है ओर विपक्ष सागर 
आदि मे नहीं रहता हे । इस प्रकार पक्षसत्त्वादि धर्मो से युक्त धूमज्ञान ही वहनि का 
अनुमान कराता हे परन्तु यहाँ प्रताप रूपी वहनि का अनुमान कराने वाला खड्ग रूपी 
धू उन धर्मो से विहीन बताया है । इस कारण यहाँ आपाततः विरोध प्रतीत होता है 
परन्तु पर्यवसान में तुम्हारा खड्ग अपने पक्ष के लोगों पर नहीं पडता ओर मित्र 
राजाओं के ऊपर भी नहीं गिरता ओर केवल शत्रुओं पर गिरकर दी उनका विनाश 
करता हे। इस प्रकार की प्रतीति हो जाने पर इस विरोध का परिहार हो जाता है। 


कुर (रुद्र जैसे) आचार्य तो- 
जिसमें एक दूसरे के पूर्णतया विरोधी द्रव्यादि (द्रव्य, गुण, क्रिया ओर 
जाति) कौ एक ही समय (एककालावच्छेद से एक ही जगह) स्थिति 
बताई जाती है वह विरोध होता है। ठेसा मानते हेँ। 
> दि०-- रुदरटकृत काव्यालङ्कार (१, 30) में यह लक्षण दिया हुआ हे । ग्रन्थकार 
॥ | उनका मत दिखला भर दिया है, किन्तु इस पर अपना विचार प्रकट नहीं किया 


पूर्वपक्षी को ओरसे) दो विरोधी पदार्थो की एक ही स्थान पर (एक 
समय मे) कैसे स्थिति हो सकती है? यदि एेसी शङ्का की जाये तो इसका 
उत्तर यह हे- कविप्रोढोवित (कवि की कल्पना भरी उक्ति) से ही यह 
ति सम्भव हे (वस्तुतः लोक मेँ एेसा नहीं हो सकता किन्तु कवियों के 
वचनो मे यह सम्भव है) । सजातीयो के भीतर बताये गये इस अलङ्कार के 
॥ [पे (पहले) उन्हीं के नाम पर हो जाते है । दूसरे पाँच भेद इन 
सजातीयो से अतिरिक्त विजातीयों के हो जाते है । 





1. त; ननु... तत्सम्भवात्‌ ज अ में नहीं । 
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्ध;- अस्य विरोधस्य सजातीयानां विरोधे सति चत्वारो भेदा: । यथा-द्रव्यविरोधो 
गुणविरो धः क्रियाविरोधो जातिविरोधः। अतएव तन्नामानः। तथा तेभ्यः 
सजातीयेभ्यो ऽन्येषां विजातीयानां पुनर्विधीयमानस्य पञ्च भेदाः। यथा-द्रव्यगुणयो 
टव्यक्रिययोस्तथा. गुणक्रिययोर्गुणजात्यो : क्रियाजात्योश्चेति। 


इसका अर्थं यह है- सजातीयो के साथ विरोध होने पर इस विरोधालद्धार 

च्रे चार भेद हो जाते हैं। जैसे- दव्यविरोध, गुणविरोध, क्रियाविरोध ओर 

जातिविरोध । इसीलिए (ये) उन उन (द्रव्यविरोध आदि) नामों वाले हेँ। 

दि०-द्रव्य का द्रव्य के साथ विरोध होने पर एक भेद, गुण का गुण के साथ 
विरोध होने पर दूसरा भेद, क्रिया का क्रिया के साथ विरोध होने पर तीसरा भेद ओर 
जाति का जाति के साथ विरोध होने पर चौथा भेद हो जाता है। 

ओर उन सजातीयो से भिन्न विजातीयों को मिलाकर फिर भेद बनाने से 

पाँच भेद ओर बन जाते हें । जेसे दव्य ओर गुण का, द्व्य ओर क्रिया का 

एवं गुण ओर क्रिया का, गुण ओर जाति का तथा क्रिया ओर जाति का। ये 

(4+5=9 भेद) हें । 

दि०-विरोधाभास के ये भेद इस प्रकार दिखाये जा सकते हैँ- 


विरोधाभास 
न 2 + गुण 3. क्रिया 4. जाति 


1. गुण 2. क्रिया 3. क्रिया 4. जाति 5. जति 
, पहले चार भेद इस प्रकार हँ 


1. द्व्यकाद्धव्य से विरोध 
2. गुणकागुण से विरोध 
3. क्रियाकाक्रिया से विरोध 
4. जाति का जाति से विरोध 
2. इन भेदो को मिलाकर इनसे ओर ये पाँच भेद बनते हैँ। 
1. द्व्यकागुणसे विरोध 
2. द्रव्यका क्रिया से विरोध 
3. गुणकाक्रिया से विरोध 
4. गुण का जाति से विरोध 
_ 5. क्रियाका जाति से विरोध 


० अ 


1. जअ, तथात में नहीं 


8 
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ननु स्याद्‌ द्रव्यजात्योरपि विरोधेन षष्टो भेदः। न स्यात्‌ . नव। 
धः। एव 


श्रितत्वाज्जातेः। वस्तुतस्तु स्यादेव द्रव्यविशेषेण 
यथा- 
स्फरिन्द्रनीलनीलेऽस्मिन्‌ विशाले भृपमन्दिर। 
जानीमः सख्यमापन्नस्तेजसा तमसां चयः।। 36? 
अत्र॒ तेजस्तमसो र्विरुद्धदव्ययोरेकत्र॒ राजमन्दिर 


एवमन्यान्यप्युदाहरणानि लक्षणादनुसन्धेयानि । । 
केचित । | विरो , तन्न ततवा 
कचित्तु, विरोधनामानमलङ्कारं विरोधा _ मा भिन्नमाहुः 
इस प्रकार ये 4+5=9 भेद हो जाते हैँ । 


(पूर्वपक्षी की ओर से ) शङ्का-दृव्य ओर जाति का विरोध 

(भी) होना चादि । के अररिः 

(सिानौ-ह भेद) नहीं होगा, वयोकि सदा हौ जति जिवि 

होकर रहती हे। इस कारण वास्तव मेँ तो द्रव्यविशेष च तएव धर्म 

का अविरोध ही होगा ( वयोकि जाति द्रव्य का ही धर्म ह । 

रव्य के साथ धर्मभूत जाति का विरोध नहीं लोगा) । 

रस प्रकार (विरोधाभास के कुल) नौ (भेद) टं! 

जेसे- तर तै 

चमकाली इन्द्रनील मणियों से नीले बने हए इस विशात ह व 

(प्रकाश । के साथ अन्धकार का समूह मित्रता ॥ 

समञ्जते है ।। 368 || 1 

ए श्लोक में परस्परविरुद्ध प्रकाश ओर अन्धकार इन दी द © त) 
भीतर एक ही स्थान पर स्थिति बताई है । इस प्रका भी ली 

ध (विरोधाभास के) गुणविरोधादि दूसरे उदा र 
हए 


कु भि 
कुछ विदान्‌ तो विरोध नामक अलङ्कार को विरोधाभार त \॥ (८6 
यह बात ठीक नहीं हे, वयोकि उसका उसी में अन्तम । कक ४ + 
टि०-अलङ्कारसर्वस्व मे रुय्यक ने भी विरुद्धाभासत्व वरोधया + 
को हौ विरोध का रूप कहा है। ग्रन्थकार का कहना हे कि क 
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ष स्वभावोक्तिः == -जातिनियतावस्थाननिबन्धनधर्मवर्ण तरि | 
कि : । । 242 ।। 
सा भोमि केचित्‌। 
क्रमेण यथा- | भेदाच्चतुरधा। 
कुर्वनाभुग्नपृष्ठो मुखनिकटकटिः कन्धरामातिरश्ची 
लोलेनाहन्यमानस्तुहिनकणमुन चञ्चता केसरेण । 
कषति निविडितश्रोत्रशुवितिस्तुरर्खः 
ं स्त्वङ्ग्पक्ष्माग्रलमनप्रतुबुसकण कोणमक्ष्णः खुरेण।। 369 ।। 
„सिसवो ~ 2 क्रियास्वभावोवितः। ्माग्रलगनपरतनुुसकणं कोणम^ खुर 
भ इस अलङ्कार मे आपाततः विरोध होता ह ओर पवगसन । 
रेके बाद र हो जाता है। इस कारण इसे विरोधाभार कहना अधिक सङ्गत € 
स्पत ( 24. स्वभावोक्ति (का लक्षण) टै- ५ 
अचह (भ्न पहु पदो क) मा नियत (भीतर कौ वल 
का वर्णन के निबन्धन (सम्बन्ध वालं) धर्म अर्थात्‌ स्थर 
न स्वभावोक्ति कहलाता है ।। 242 | | 
ओर क नामक अलङ्कार है-एेसा कु विद्वानों का मत हं ग 
केभेद्‌ कवभ क्रिया, वर्ण, संस्थान ( आअवयवसंस्थान, ओर 
1. क्रम # प्रकार कौ हे। 
(अपने) (क्रियास्वभावोविति का उदाहरण जेसे- क ला 
अते एव मुख को कटि (नितम्ब) स्थल क तक ह कता 
हआ मे मुड़ हुई पीठ वाला ओर पूरी तरह गर्दन । 
' पसीने के (रूप में) कणो को लोडने बाले, हिलते हप जल  शूवित 
(सीप) ५ गर्दन के बालों से (शरीर पर) प्रद करता € त्र ओर 
ेटे कणं त लाल हुए, चञ्चल पलकों के अग्रभाग 
रगड्‌ रहा ह। ७ , ओंख के कोने के अग्रभाग 
यहं 9।। ॥ 
# भ सोढे कौ विभिन क्रियालो के विशेष धनं ¶ वर्णन हेन र 
भावोवित रै । 


यही 
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वर्णस्वभावोक्तौ यथा- 
य पूर्वं यवसुचिसूत्रसुहदो ये केतकाग्रच्छद 
च्छायासाम्यभृतो मृणाललत्तिकालावण्यभाजोऽत्र य । 
ये धाराम्बुविडम्बिनः क्षणमथो ये तारहारश्रिय- 201 
स्तेऽमी स्फाटिकदण्डडम्बरजितो जाताः सुधांशोः कराः! 
यथा- 
पर्योदञ्चदवाञ्चदश्चितवपुः पश्चा्दधपृर्वाद्धभाक्‌ 


ंदमोथसनि स्तव्धोत्तानितपृष्ठटनिष्ठितमनाग्भुग्नाग्रलाद्गलभृत, 
का।यवसङ्कदस्यकुहरः कुर्वन्सयमुत्करा- 


| 
एकः कुरते क्रमं करिपतौ कूराकृतिः कस __ ------ ¦ कुरुते क्रमं करिपतौ क्रूराकृतिः केसरी ।। 3/1 


2. वर्णस्वभावोवित में (उदाहरण) जैसे- ओर 
यहा जो प्रारम्भ मे जौ कौ पकी हई लम्बी वालो की नोक न केतक 
तन्तुओं (उनके समान नुकीली ओर लम्बी सफेद रंग वाली) £ ष 

के फूल कौ पंखुड़ी के अगले भाग की सफेद कान्ति कौ समा काली 
शरण करने वाली ओर कमलनाल क सौन्दर्य का सेवन समान 
(श्वेत वर्णा) है, जो क्षण भर मे धारा रूप मे गिरने वाले जल के म) 
शोभित होती है ओर जो मुक्तामणि के ऊँची किस्म के र अ 
शोभा के समान शोभा वाली हैँ वे ये (लोकप्रसिद्ध चिम वलौ 
॥द होक ) विल्लोर मणि से निर्मित दण्ड की शोभा क ४ 

गईं हे ।। 370 | 


रि र चन्दकिरणो वर्णस्व 
च टि० यहा चन्द्ुकिरणों के शुभ्र वर्ण का स्वाभाविक वर्णन होने स 
ह भस्थानस्वभावोवित् का उदाहरण) जेसे- ऊपर की 
र शुके हुए अपने शरीर के पिछले आधे (पृष्ठ) भाग वि ले जि 

आ अगले आधे हिस्से (शिरोभाग) को नीचे कौ ॐ > च 

वाला, निश्चल (शिरोभाग) धरोढे 
ध ' ` ` "1, ऊपर कौ ओर उदी हई तथा पीठ पर टिकौ भागो कर्ण 
भाग वाली हई त भागों के 
गुर के स] पू को धारण करने वाला, दाढ़ों के अग्र वडा कक 
~. क समान डरावने मुख वाला, जय (गर्दन के नालो, क भयङ्कर अकार 
भयानक बनाता हुआ, कानों कौ खडा करने बाला तथा 
वाला यह शेर गजराज के ऊपर प्रहार कर रहा हे।। 371 ।। 


कर 
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यथा वा- 


उत्कर्णोऽयमकाण्डचण्डिमपटुः स्फारस्फुरत्केसरः 
क्ूराकारकरालवव्त्रकुहरः स्तब्धोर्ध्वलार््गुलभृ्। 
चित्रेणापि न शक्यते विलिखितु सरवङ्गसद्धोचभाक्‌ 
| चीत्ुर्वद्गिरिकुञ्लकु्रशिरः कुम्भस्थलस्थो हरिः।। 37211 
श्य संस्थानस्व भावोक्तिः। 
थावस्थास्वभावोवितर्यथा- 
अनाकूतैरेव प्रियसहचरीणां शिशुतया 
वचोभिः पाञ्चाली मिथुनम 
उपादत्ते नो वा विरमति न वा केवलमियं तनम । 9 


थवा (दसी का दूसरा उदाहरण) जैसे- क, 
हए र ऊपर उठाने वाला, अकारण उग्रता ( क्रोध, केम च से 
युक्त र चमकीले केसरो (गर्दन के बालों) से संवलित वाला, अकी 
हुई वि गुफा के सदृश (विशाल अतएव, भयङ्कर मु त अङ्गो कौ 
सिकुडन भर को उठाई हुई पूंछ को धारण करन प त रहने बाले 
चिहञा ° युक्त (गठे हुए शरीर वाला) तथ पहाड़ आाशेरचि्रके 
स्पे हए हाथियों के सिर के गण्डस्थलो पर चदा € का सच्चा 
भी अङ्कित नहीं किया जा सकता है अर्थात्‌ देसे शर 


धुना सङ्गमयितुम्‌। 


भे जा सकता ।। 372 || स्यन्व ै। 
५. इस के अवयवसंस्थान का वर्णन होने से) यद ` 9 | 
स्वयं बाद अवस्थास्वभावोवित (का उदाहरण, ` 
की > 9 (मुग्धा-भोली ओर अनुभवहीन) नतं से ही पास 


जानै ध असते अर्थं वाली ( गृढाभिप्राय वाली न जानी गई) ( आपने पति के 


सोथ लिए प्रेरित होकर इस समय यह पञ्चालि्न पीठे हती ह 
फ गतो मैथुन (सम्भोग ) को ग्रहण करती न मरको कलियो सं 
शोभित यह सौभाग्यवती अपने दोनों गाली कौ 

ना रही हे।। 373॥। न हे। इष कारण च 


 , सि 
षास चहं पर नायिका कौ सम्भोगारम्भ अवस्था क 
गावोचित है। 
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अथ व्याजस्तुतिः- 


निन्दापर्यवसानं 
निन्दामुखेन स्तुतौ पर्यवसानं स्तुतिमुखेन वा निन्दा 
व्याजस्तुतिःनिन्देति।। 243 ।। 
क्रमेण यथा- 


त्वं तु द्वित्रपदानि गच्छसि महीमुल्लङ्घ्य यान्ति द्विष- 
स्त्वं बाणान्‌ दश पञ्च मुञ्चसि परे 
ते देवीपतयस्त्वदस्त्रनिहतास्त्वं मानुषीणां पति- लज निर्णीयताम्‌। | 374॥ 


निन्दा तेषु कथं स्तुतिस्त्वयि कथं तत्‌ सु 
यथा वा- 


» ग्रावा 


इसके वाद 25. व्याजस्तुति (का लक्षण) है- = नाजस्त 
निन्दामुख (आरम्भ मे निन्दा) से जहाँ स्तुति मे समाप्ति न हो वहं 
हे अथवा स्तुतिमुख (आरम्भ में स्तुति) से जहाँ निन्दा कौ 
व्याजनिन्दा होती दै-एेसा मानते हें । । 243 || 
क्रमसे व्माजस्तुति का उदाहरण) जैसे- दहर) श्वर 
(हे राजन्‌!) तुम तो दो या तीन कदम चलते हो १५ । दस थाः 
( सारो ) पृथिवी को लघकर्‌ ( बहुत दूर तक) चले जाते ह 1९ तुमा 
वाणों न खडते हो परन्तु तुम्हारे शत्र सारे शस्त्र को छोड जाति दै ओर 
अस्त्रो (ओर शस्त्र ) से मारे हुए शत्र देवाद्धनाओं के 0 व ठ्न 
एम केवल मानवी स्त्रियो के पति रहते हो । हे चतुर राज सकती 
श कौ ननद केसे हो सकती है ओर तमहा सतुति केसे ६ 
रका निर्णय तुम स्वयं ही करो | । 374 ।। प्रतीत ही 9, 
टि०-यल ओं ग अर निन्दा र 4 
वह आपाततः शत्रुओं कौ प्रशंसा ओर राजा को रूपम ही, 18 
परन्तु पर्यवसान मे णजा को प्रशंसा ओर शत्रुओं की निन्दा ईइ भूमि सै # 


राजा के दो चार कदम रणभूमि में पडते ही शत्र छोडकर शस्त्र का 

४ ते ही शत्रु लड्ना छ । 
चले जाते है ओर दस पोच बाण छोडने पर वे श्त सा पतिं ब ५# 
करते हुए डर कर भाग जाते ह तथा वे मरते ही देवाङ्गनाओं 

अथवा ओर जैसे- 


कर 
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त्वत्तः न शुरतरं मन्ये भूपतीन्दर भवद्रिपुम्‌। 
ते स्त्वयि सनद्धे समाधत्ते तृणेन यः।। 375 ।। 
रयम शवां व्याजनिन्दा केचित्तु विशिष्टकर्माकरणात्‌ स्तुत्यर्थं या निन्दासा 
लक्षयन्ति । तत्रेदमुदाहरणम्‌- 
अन्ध सिन्धुं गिरिचक्रवालैर्विभेद सप्तैकशरेण तालान्‌। 
एवेविधं कर्म ततान रामस्त्वया कृतं तन्न मुधैव गर्वः।। 316 । | 


भथ सहोकित 


सहोषितः 124 _--- । 244 || 
ह 
पण । आपके उस शत्रु को भँ आपको अपेक्षा धिक बहादुर मानता 
तैयार हो जाने पर 


सिद शस्त्रास्त्र से युक्त होकर युद्ध के लिए तुम्हरे त 
पुम्हारा समाधान (मुकाबला) करता है ।। 375 । "तीत हो 

है वहा आपाततः तिनके से मुकाबला करने वाले शत क ले लिषए न 

प क पर्यवसान मे तिनके को मुख में रखकर अपने प्राण बचाने 

पनकर्‌ याचना करते हैँ यही निन्दापरक अर्थ प्रतीत देल £ 


| न तैन के व्याजनिन्दा अर्थात्‌ स्तुति के बहाने 
विशेष (अद्भुत) काम न करने से स्तुति ल (उनके 
मतेभें -चाजसतुति व्याजस्तुति कहलाती हे इस प्रकार का लक्षण ह 
पडो ते का) यह उदाहरण दहै- त 
पणे ज से (सेतुबन्ध करके) समुद्र को बाध दिया व = 
भते ओर तालवृक्ष को बीध दिया-राम ने (तौ) ₹ शोष कर्म) 
शोर्य भरे) काम को किया था किन्त तुमने वह 


|| 
दि कि (फिर भी तुम्हे) व्यर्थ ही अपने ऊपर गर र धाएक बाण से 


लव पर राजा ने तो राम कौ भोति समुद्र पर सहन इससे 8 

किन का छेदन जैसा अद्भुत काम नही किया €, 

धेक्लर राम की तरह दूसरों कौ सहायता से कोड व कता ह इतिप 
यह किए गए बालिवध जैसे घृणित कार्य को 

के बाद अर्थं पर्यवसान मेँ प्रतीत हो रहा है । मय मे हेन 

र सहोकिति (अलङ्कार का लक्षण, ॐ ज देना सहोर्ति 

। २4 भस्तुओं की क्रिया का -एक हौ पद + 
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ध 9 क? काक कात १ । प्रकृत 
अयं भाव:- विशेष्यान्वितस्वार्थवो धकत्वस्यौत्सरगिकत्वम्‌ 


च सहाद्यव्ययपदसमभिव्याहारविशेषसहकारेणापरा भतियोगिका्वयप्रतिपदरिः 


उभयं प्रतियोगिकस्वाथन्वयबोधकमिति। -नायमलङ्क दति 
यत्रैकस्य प्राधान्येनापरस्य गुणीभावेनैकधर्मान्वयित्व + 


इसका यह अभिप्राय है-विशेषण पदों का विशेष्य से सम्ब जो , 
अर्थ का बोधकत्व अ थात्‌ ज्ञापकत्व (बतला देना) दे वह ( अपने 
प्रयुक्त) विशेष्य के प्रति ओत्सर्गिक (समर्पित) रहता है। हि | > 
विशेष्य दि०-यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि विशेषण ओर विशेष्य के तेत 
विशेष्य के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया का विशेषण के साथ भी सम्बन्ध रदा 
किन्तु विशेषण उस क्रिया के अर्थं कौ स्वसम्बद्ध विशेष्य के लिए भन थवै 
है। उदाहरणार्थ "लक्षणेन समं रामः काननं गहनं ययौ ' जैसे वाक ह 
पह अंश विशेष्य ठे ओर लक्ष्मणेन समं" यह अंश विशेषण के . अति ध 
विशेषणभूत इन पदों का अर्थ विशेष्य से अन्वित होकर उसी मे 9८ त 
॥ उसका पृथक्‌ सत्ता नहीं रहती ओर ट्स वाक्य काअ र्ध र > सम अप 
नै र लक्ष्मणसहित राम का गमन हआ-इस पर्यवसित अर्थके 


र घटित हग) 
आर प्रस्तुत सहोक्ति मेँ ( उपर्युक्त यह सिद्धान्त इस रूप # प ष ) की 
वि समम्‌ आदि अव्यय पदों के समभिव्याहार (साथ < आजत £ 
भव १ सहायता से अपरा थप्रतियोगिक अन्वय का प्रतिपाद म का अ 
हो प्रतियोगी (लक््मणदि विशेषणके साथ) विशेष्यत वशेषण 

जाता है। इसी कारण ये दोनों अर्थात्‌ प्रतियोगिभूत | 
से आर सम अव्ययपद विशेष्यभूत राम के साथ जन्म 84 
= वारे सम्बन्ध) के बोधक होतेह । टेन क +£ 
के ” ऊष्णोऽश्वो धावति जैसे वाक्य मे विशेषण ओर विशी (१ 
साथ सम्बन्ध होता है विन्तु सहोक्ति अलङ्कार मे विशेषण के ल्प ८ 
तमम्‌ आदि अव्यय पद्‌ भी विशेष्य मे उसी रूप मे अन्वित हग सिभिका क 
सिद्धान्त मे बताया गया हे। सारांश यह है कि जिस तमद 
भ हे उसी प्रकार सह समम्‌ आदि व 
समर्पकत्व होता है । । 





क 705 


समुच्चये द्वयोरेव प्राधान्यान तत्र प्रसद्धः। 
यथा- 
सह दिअसनिसाहिं दीहरा सासदण्डा 
सह मणिवलएहिं वाप्पधारा गलन्ति। 
एह सुहअ विओए तीअ उव्विग्गिरीए 
वानि निनि अ तणुलदाए्‌ दुव्बला जीविदासा।। 31८ | | 


र को प्रधानता ओर दूसरे के गुणीभाव से एक (गुण क 
कारण भम के साथ अन्वय होता है वहं पर यह अलङ्कार हीत ॥ 
वाक्य क ओर मेत साथ साथ पकाते हैँ (इस अर्थ को ताने वाले इ 
। मे) इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती है । „ने न 

के पवि इस अलङ्कार मेँ प्रतियोगी ओर अनुयोगी | का रौ 
पेयो से होता हे ओर दूसरा विशेष्य-इस कारण । चतरत सह व 
तके ध को रचना नहीं हो सकती । क्योकि इनमे ह। अतः यहं 
॥ पहोकित ६१ पृथक्‌ पृथक्‌ दो व्यक्तियों के अर्थ त समास हुमा 
सेहे ो भोति विशेषण ओर विशेष्य मेँ पाया जाने वाला गोणप्र 


॥ नही होती क्योकि 
वेह दनय अलङ्कार मे इस अलङ्कार कौ अतिव्याप्ति नहीं हेत 
(सतेति हौ (समान रूप से) प्रधानता होती ह 


करा उदाहरण म 
भ ्दर्घनिःश्वासदण्डाः (न 
च सह मणिवलयादयै ्वष्पिधारा गलन्ति। 
सुभग वियोगे तस्या उद्ि्नायाः क 
सह च तनुलतया दुला (ति शलतचछय) 


। ॥ नायिका) 
फे वालं नायक । तुम्हारे वियोग में व्याकुतः ह | ^ णिवल 
शय के राते ओर दिन के साथ साथ बदृते ज कोमल 
| के साथ ओंसुओं कौ धारये गिरने लगती ट 5113771 

दि. ॥ साथ जीवन की आशा क्षीण होती जा रं नतक रण 


यहो हं 
: आदि जो प्रथमान्त पद है उनके 
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यथा वा- 
अस्तं भास्वान्‌ प्रयातः सह रिपुभिरयं संहियन्तां चलानि ।। 378 ।। 
अथ विनोक्तिः | 
्रस्तुतस्यान्यसनिधियुक्तशोभना्ोभनत्वम्‌ ।। ५९. 
यथा- 
शातकुम्भमयकुम्भकेतुना वाहिनीश कविना विना कथ | 
क : कीर्तिनर्तनकला विजृम्भताम्‌ 


उनके साध दीर्घत्वादि गुणो का सम्बन्ध प्रधान रूप से हो रहा € ओर (1 
आदि पद गुणीभूत होकर विशेष्य श्वासं के साथ अन्वित होक च तुल तै 
साथ अन्वित हो रहे दै । इसी तरह सह मणिवलयाद्यैः को ५ नन 
वाप्पधारा ओर जीविताशा के साथ अन्वय होकर इन दोन का ओर (नि 1 
दुर्बला के साथ सम्बन्ध हो जाता हे श्वासों के अतिदीर्घ, राण ली तेज 
के कारण 'श्वासदण्डा :' पद का प्रयोग किया गया दे । वियोग जति ६। 
कारण हाथ के कड़े नायिका के हाथों से अपने आप निकलक 
कत्मप्रकाश (10, 496) मेँ भी यह श्लोक हं । # 
अथवा जेसे- समाप्त टी ॥ ॥ 
शतरओं के साथ यह सूर्य अस्त हो गया है अर्थात्‌ श लो।। 3. त । 
ओर सूर्यं भी छप गया हे (अब) सेनाओं को इक ् भास्वाम ॥ि 
दि०-यहोँ पर रिपुभिः सह यह दोनों पद विशेषण ॥ की 
ओरया धातु के साथ दोनों का सम्बन्ध हे। धसे (+ 
इसके वाद्‌ 27. विनोक्ति का (लक्षण) है-दूसरे के लि का 
दूसरे के सामीप्य से जुडी हुई शोभा का होना अथन “ 
हे।। 245 || ` 


| 379 | 


लते 
_ धरति 7 

सेनापति ॐ बि 
है ` सुवर्ण से बने हुए कलश के चि्ट+ च कवि ल 
कलश को अपने प्रयोग मेँ लाने वाले (अतएव व नर्तकी) की ‰ 
८ श्रीमुकुन्द नामक राजा की कीर्ति ( रूपी 


कैसे बदे?।। ॐ79।। क 
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स्य च विना शब्दमन्तरेणापि दुर्यते। यथा- 
नरथक जन्मगतं नलिन्या यया न दुष्टं तुहिनांशुनिम्बम्‌। 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फलेव दृष्ट प्रहष्य नलिनी न येन ।। 380 ।। 
जथ परिवृत्तिः 
अर्थविनिमयत्वं 
यत्वं लक्षणम्‌।। 246 ।। 
्धयोर्युगपद्‌ दानमादानं च । स चतुर्था-उततेनीत्तमस्न' नयनेन न्यूनस्य, 


ऽ्तमेन न्यूनस्य 
नस्य न्यूनेनोत्तमस्येति। यथाक्रममुदाहरणानि । यथा 


= - यँ समृद्ध कवियों से राजा कौ शोभा होती हं यह अर्थं बता ल 
होकर्‌ दानं यदि अपना यश फैलाना हो तो उसे अपने आश्रित मु 
न देना चाहिए। 
णह विनोक्ति अलङ्कार विना इस शब्द कै प्रयोग के अभा / 
पडता हे। जैसे- क, 
यस) कुमुदिनी का जन्म व्यर्थ ही गया-जिसने शीतल नमल तो ह 
जिसने र्विम्ब को नहीं देखा ओर उस चन्द्रमा कौ उत्पत्ति भी निष 
० परकुल्लित कुमुदिनी के दर्शन नरह किये ।। 380 ।। निक्त 
पलानि _ यद्यपि यहँ विना शब्द नहीं हे तथापि इसमे विना क क प्रतिपादन से 
प्रकट हो रहा है। एकः दूसरे के बिना दोनी व्यर्थता 
मकार हुआ है। 
बाद 28. परिवृत्ति (अलङ्कार का लक्षण हे ३।।2९६॥ 
ओर ि से दूसरी वस्तु को बदल लेना परिवृत्ति क त नरद 
देनाया वस्तुओं का यह बदलना इकट्रेही एक न त 
से ले लेना होता है तथा यह परिवर्तन चाः प्रकाः >> बदलना, 3. 
स्तेमसे उत्तम को बदलना, 2. घटिया से घ्म दिय) वस्तुको 
को बदलना ओर 4. चटिया से उ (° “ 


बदेलना | 
(शः इनके उदाहरण दिये जते ह न 


(1. 
तम से उत्तम वस्तु के बदलने का 
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आदाय कर्णकिसलयमियमस्मै चरणमरुणमर्पयति। नि 
उभयोः सदृशविनिमयादन्योऽन्यमवद्चितं मन्ये ।। 38 
यथा वा- 


सर्वा? धनौ कामगवीसुरदुमौ = | 
अनेन सर्वार्थिकृतार्थता कृता हता? | „अ 
मिथः पयः सेचनपल्लवाशने प्रदाय दानव्यसनं समाप्नुतः 


[त 


पतते 

यह नायिका कान (को सजाने के लिए नायक द्वारा प्रदत्त) नये 0 
को लेकर इस नायक के लिए अपने लाल चरण (के प्रहार 

करती हे। दोनों ही सदृश (लाल ओर कोमल गुणोपेत) वस्तु लाभान्वित) 

दूसरे से बदल लेने से दोनों को हीन ठगा हमा (अर्थात्‌ ल 

समञ्ता हूं ।। 381 | कानरपः 

टि०- कोई नायक अपनी प्रमिका के कान को सजाने के लिय सस 
नये कोमल पत्ते को रख रहा है । इससे प्रसननन होकर नायिका ने अ ता ॥ 
को प्राप्त करने के लिए नायक के किसी अङ्ग से छुआ दिया हं क खोसता ट 
न चाहते हुए भी नायक जब उसके कान में जबरदस्ती मकि नायिका को ४ 
नायिका क्रुद्ध होकर उसके ऊपर चरणप्रहार करती है। यहा 7 


( 
की प्रपि हुई है उसके बदले मेँ नायक को उत्तम चर 
हुं हे। 


मथवा ओर (2. न्यून से न्यून बदलने का उदाहरण) जेस दिया ट, 
रस राजा ने सारे याचको के (सरे) मनोरथो को पूण नो दुध ष 
कामधेनु ओर कल्पवृक्ष-दोनो की सारी सम्पत्ति हर ली ह। गश अर्थात्‌ न 
धारा के (कल्पवृक्ष को) सींचने ओर (कल्पवृक्ष के क 
| के भक्षण को एक दूसरे को देकर अपने दान के 
|| 382 || ट ओर टम 

टि०-राजाने कामधेनु ओर कल्पवृक्ष कौ सारी सम्पत्ति ल 0 की 

याचको मेँ बोट कर्‌ उनकी सारी इच्छये पूरी कर दी दैँ। इस क वह एक > ओ 

% तिव तौ कामेत ओर कल्पवृक्ष के पास कुछ नही बचा, पसु बश देत 

हौ अपनी वस्तु प्रदान करते हें । गाय तो अपने दूधसे कल्पवृ् 


को प्राप्त 


कल्पवृक्ष उसके बदले मे उसे अपने पतते चनाने के लिए देता ९! 
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सवमन्यान्यपयुदाहरणान्यनुसर्तव्यानि । 

अथ भाविकम्‌- 
वनेष वर्णनावशात्साश्चादिव क्रियमाण 

तत्त्वम्‌| । 247 ।। 

यथा- 


अनातपत्रोऽप्ययमत्र लक्ष्यते सितातपत्रैरिव सर्वतो वृतः | 
अचामरोऽप्येष सदैव वीज्यते मनोज्ञबालव्यजनेन कोऽप्ययम्‌ ष 


यथा- 


मनोहारिणी वागुरा सकलनेतरमीनामृतं 
प्रयाति पुलिने हरिस्तरणिकन्यकाय इति। 


गि | 
बाद्‌ 29 भाविक (का लक्षण) हे- 


घटना को 
५५ काल से असम्बद्ध ( भूत ओर भविष्यत्काल शि [ि ए 
देना होकर साक्षात्‌ ( वर्तमान कार्ल की घटना 
जसे पके ( अलङ्कार का लक्षण) हे | । 247 ।। 
से विहीन 


व रापनभविषय मे राजा बनने वाला) यह राजकुमार १ लाह 
हआ भी श्वेत छत्रो से चारों ओर से धिरा सी वास 
सप होता हज भी यह अद्भुत कुमार सुन्दर 
सेवित हो रहा है ।। 383॥। "वक कह ह 
भसे आचार्य तो अत्यन्त गुप्त वस्तु के भाव के कथन 
जाल बना 
क आकर्षित करने बाला (दूसरो को फंसान सुन्द कृष्ण 


क ओर सारी नेत्र रूपी मछलियों के न किसी गोपी 
च यमुना नदी के रेतीले तट पर जा रश ठे-इस 
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कयापि गदिते सति व्रजपथान्तरालेऽ भव- 
न्मुहुः सखि सखि प्रिय चल चलेति कोलाहलः ॥ 
अथ काव्यलिङ्गम्‌ 
हेत्वभिधानं काव्यलिङ्कमिति । 12481 _यमङ्करः 
अयमर्थः-अभिधानं व्यञ्जनम्‌, अतएव पञ्चम्या हतुत्वप्रतिपादने | ॑ 
उपात्तस्येव प्रकरणादिवशादधेतुत्वावगमे एव शोभाविशेषानुभवात्‌, टतुत्वं = 
। तच्च 1 वाक्यार्थस्य वा । पदा 


ता। 


के कहने पर व्रजभूमि के रास्ते मे बीच मे हे सखी! हे सखी ! टे सिक 
चलो-इस प्रकार के वचनों का शोर होने लगा ।। 384 ।। न फसा तेते द 
टि०-यो ' वागुरा शब्द से कृष्ण जिसको एक बार अपने परम ् रही ह। 
वह फिर उनके प्रेमजाल से निकल नहीं सकता-इस गृढार्थ क) ष 
इसके वाद 30. काव्यलिङ्घ (का लक्षण) है- 
हेतु का कहना काव्यलि् होता है ।। 248 कसी देवि 
(इसका) अर्थं यह है- अभिधान का अभिप्राय व्यञ्जन (ॐ ४ द्वार निष्प + 
का) व्यञ्जना से सूचन होता है। इसीलिए पञ्चमी विभवित क £ 
(कारण) के प्रतिपादन करन -पर यह अलङ्कार नहीं होता है । | 
दि० -पञचमौ विभक्ति के प्रयोग (अस्मात्‌ आदि पदँ ) से जिस व तो भ 
का बोध होता है, वही कारणता यदि व्यञ्जना के द्वारा प्रतीत अलङ्कार नही ह 
अलङ्कार होता हे। यदि हेतुता वाच्य रूप मेँ होगी तब यह 
भवम वह तृतीया आदि विभक्तयो कौ उपलक्षण है (व्यजन 
क्योकि शब्द्प्रतिपाद्य हेतु (कारण) कौ भति प्रकरणादि के काह विर 
>) तु रूपमे जव प्रतीति होत तो (उस दशाविेष १) ङ्य क 
प्रकार को शोभा का अनुभव होता हे। ओर तटस्थ ५ 
अनुकूल होने का नाम हेतु हे। प्रतिपा (६८ ह 
टि० -काव्यलिङ्ग मे पञ्चमी आदि किसी विभक्तिविशेष ध अप ॥ 
वाच्य अर्थं कौ तरह व्यङ्ग्यार्थ होता है किन्तु वह वाच्य तह हत 
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क्रमेण यथा- 


देशे देशो नगरे नगरे चत्वरे पानगोष्ठयाम्‌। 
| उन्मत्तेव भ्रमति भवतो' वल्लभा देव कौरतिः।। 385 ।। 
(यथा वा)? 


पय स्पे शब्दों के द्वारा क्रिया के अनुकूल होकर ही वहं व्यञ्जना से हह 4 
प उदाहरण । जितोऽसि मन्दकन्दरपं मच्चित्तेऽस्ति त्रिलोचन र से 
होकर मे (यतः) मच्चिततेऽस्ति त्रिलोचनः- यह हेतु है। यह प्रया 
स्वतन्त्र रूप से व्यञ्जनागम्य होकर ठेतु बन रहा ह। र 

| भीर यह हेतुत्व या तो पदार्थ का होता है अथवा वाक्यार्थ का (होता, ह। 
क पदार्थ की हेतुता कभी एक कौ होती है अर्थात्‌ कभी एक क 
| हतु होता है ओर कभी अनेक पदार्थो की (हेतुता) होती प धहितुक 
भै । ०-इस प्रकार पदा पितत, काव्यलिङ् के दो प्रकार है-1. एक पदा 

| भगेकपदार्थहतुक । वाकयार्थहेतुक एक ही प्रकार क े। 

काव्यलिङ्ख 
-------- वाहक 
1. पदार्थहेतुक 2. वाक्य 
पतः ` - त 
यतक काव्यलिङ्घ के 1. एकपदार्थहेतुक, 2 अनेक 
त तीन भेद्‌ हे। 
पपोहरण ) ५ उदाहरणों मे से पहले पदारथतुक | 
यार कोति (रूपी नायिका) पगली कौ तरह करि रूपी नायिका के 

ष मे भम एकपदार्थहेतुक काव्यलिङ्ग दै क्योकि . 

( प प्व हेतु हे। 
२...भ; भुवने 

| पेशो रेने त 


[8 को;ज अतये नही 


पदा र्ध हेतुक तथा 2. 


काव्यलिङ्ग क 
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किं वृत्तान्तैः परगृहगतैः किन्तु नाहं समर्थ- 
स्तृष्णीं स्थातुं प्रकृतिमुखरो दाक्षिणात्यस्वभावः।। 386 । 
अत्र तृष्णीस्थित्यसामर्थ्ये प्रकृतिमुखरत्वं पदार्थो हेतुः| 
पातकप्रचयवन्मम भूयः पुण्यपुञ्चमपि नाध लुनीहि। 
काञ्चनी भवतु लोहमयी वा शृह्वुला यदि पदे न विशेषः।। 387 || 
अत्रोत्तरार्धवाक्यार्थः पुण्यपुञ्चमपीत्यादौ हेतुः । 


रोषात्कुञ्ितपाणिपल्लवतया सेवाञ्जलि नो कृत- 
मी च नो नति र्विस्तारिता शम्भुना । 


भ 9 ५५ म 
सरा के घरों से सम्बद्ध बातों (को कहने) से क्या लाभ क वि 
वेठने मे समर्थ नही हूं क्योकि दक्षिण देशवासियों का ^. 
रूप, से ही वाचाल होता है।। 386 ।। 


यं चुप होकर वैठने के असामर्थ्य मेँ ्रकृतिमुखरत्व (इस ॥ 
कारण हे। 


का अर्थ 


(वाकयार्थहेतुक काव्यलिब् का उदाहरण) - शी 
स्वामी । पा के समूह के विनाश की तरह मेरे पुण्यो क समू क्ती 
द कौजिए्‌। यदि पैर मेँ सोने की वेडी पड ही कि तोये 
दोनो पडी हो तो (इसमे) अन्तर नहीं होता (क्योकि बोधने क 
ही करती है) || 387 || 0 
रही वि यहा किसी भक्त की ओर से भगवान्‌ के लिए ईस त सभी ५ 
ल मञ्चे शाश्वत मुवित तो तभी मिल सकती टै ज 
ट्ट जायें | ि । 
£ पर काञ्चनौ इत्यादि श्लोक के उत्तर भाग का वावा रध 
इत्यादि वाक्यार्थ मे हतु ह लये जिर 
च से ( पार्वती के हारा अपने ) सुन्दर हा थों >| सम ती अर्द 
॥ कर सके। ओर दूसरे उपाय ( क्योकि मनाने के ॥ वैरी के 8 
उपाय हे इस रूप मे ) करौ एकार््गता होने से श्र भी नदी क्ती | 


द्ुककर, प्रणाम का विस्तार अर्थात्‌ प्रणाम कौ क्रि कर 
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नो गदितं च (अ वक््रैकदेो न 
किञ्चिद्‌ गदितं च मूकपदवीं वक्त्रैकदेशे गते 
पार्वत्याः सफलैव मानपदवी पायात्‌ त्रिलोकोतलम्‌।। 388 ।। 


अतर पार्वतीमानसाफल्ये = 
ल्ये सेवाञ्जल्याद्यकरणरूपाः पदार्था हेतवः । 
अथ पर्यायोक्तम्‌ 


दे अर्थात्‌ बोलने वाले दशन, ओष्ठ ओर जिह्वा वाले मुख भाग 
क को दशा को प्राप्त होने (अतएव बोलने मेँ असमर्थं हे जने) क 
उपायो कृ कहा भी नहीं । (इस प्रकार शङ्कर के मानापनीदन समस्त 
विफल हो जाने के कारण) सफलता को ही प्राप्त होने वाली 


न को रूठने की प्रक्रिया (मानव्यापार) तीनों लोकों की रा 
| | 388 || 


टि. 
पिपेशता प, 9४ पार्वती को मनाने के अवसर पर किंकर्तव्यविमूढत मानवती (र 
को मनाने ति में फंसे हुए भगवान्‌ शङ्कर कौ स्थिति नी क रूठी हं 
पर्त को मनाने न कई साधन हैँ पर एक भी उनके काम नहीं आ रह १ मे 
५ के लिए पटले वह उनके दोनों हाथों को अपने वोन ह 
दोनों हए उन्हे आश्वस्त करना चाहते हँ किन्तु परवती केक देती दै 
वा> भथा को सिकोड्‌ लेती हँ ओर शङ्कर के हाथों को टक ५१ 
ते है भ्नका हौसला कमहो जाता है ओर वे पार्वती के क यदि सिर 
पर पे ` उने इस उपाय की सफलता में सन्देह हौ जात ४ भर उनका यह 
ह को प्रयास किया जायेगा तो पैर हय लिये १ सीमित प्रकार है 
षे गेही कि पि रहेगा । क्योकि यह प्रणाम करना मनाने का री बहुत से दूसरे 
प्रकारो धौ क्रोध शान्त ही हो जाय। ण वि कहकर क्षमा 
इच्छा > आवश्यकता होती है। इसके बाद निकल पाती 
# वेह होती है किन्त उनके मुँह से डर के मार आवार # ना रहा। 
मे बारण ही किये रहे ओर पार्वती का मान ५ मख से कुछ न 
कान करना, प्रणाम कान हो पान के हेतु 
भोर निष्कि रूपवाले ये इतने अनेक पदार्थ पार्वती मानसाफ 
व्यञ्जनागम्य हे) | 


रे 
षेद 
च्‌ 31. पर्यायोक्त (का लक्षण) है- 
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वाच्यतावच्छेदकं विना वाच्यार्थस्य व्यञ्जनया। 
यत्प्रतिपादनतात्पर्येण प्रकारान्तरेण कथनं तत्‌ पर्यायोक्तम्‌ 
यथा- 
राजन्‌ जहासि निदं रिपुवन्दिनिविडनिगडशब्देन । 
तेनैव यदन्तरितः स॒ कलकलो वन्दिवृन्दस्य ।। 
अत्र रिपुस्त्रियो बन्दीकृता इति पर्यायोक्तम्‌ । 
अथोदात्तम्‌- 


2 4 १ || 
389 ।। 


उत्कर्षयोगित्वं लक्षणम्‌।। 250 ।। 


नोनि चोत्कर्षः निमित्ताधीनः, निमित्तं च सम्मत्तर्वीरय वा। 
व्य 


( वाच्य के) वाच्यत्व रूप अवच्छेदक धर्म के विना न चे 
के द्वारा (वाच्यार्थ के) प्रतिपादन रूप तात्पर्य वाले ध 
कथन होता हे वह पर्यायोक्त है । । 249 ।। न्यञ्चना स रवि ६ 
। दि०- जहाँ वाच्यार्थं का प्रतिपादन अभिधासेन धार वाय + (0 
वहं पर्यायोक्त होता है । इसमें व्यङ्ग्यार्थ को ही प्रकारान्तर ध फिर ५ + 
€ । इसमे जो कुछ कहा जाता है ल होता तो व्यङ्ग्य ही हे पर 
के रूप में कहा जाता है। 
जेसे- 
हे राजन्‌! कैदी बनाई हई शत्रुनारियों की (हाथो कि ५ # (न 
(अतएव अभेद्य) बेडियों के शब्द से ( हौ) आप = णजनों क दाय कि ॥ £ 
करते है । क्योकि स्तुति करने वाले वाले चारण ज ^ 
कोलाहल तो उसी (वेदयो के) शब्द के दवारा अन & 
कन उसे दबा दिया गया है ।। 389 ।। बलाकः कैद १ 
चल पर्‌ (शत्रुओं को जीतकर) शत्रुनारियां वन्दमान न 
हई टं (इसलिए तुम सर्वशतरूजित्‌ हो इस 
होने) से पयायोक्तालङ्कार है । 
इसके बाद 32. उदात्त (का लक्षण) है- 
उन्नति से युक्त होना (-उदात्त का) लक्षण टे । । 2> । 


"+ 








अष्टमस्तरङ् : # 


क्रमेण यथा- 
रङ्कच्छेदपरम्पराविदलिते यत्काञ्चनीयाचलं 
चिन्ता चञ्चल वलभावमञ्चति परं स्वर्लोकलोकोऽ धुना 
इत्थं प्रोढदयावताद्य भवता चित्ते विचिन्त्य द्विज- 01|| 
द्वारि द्वारि गृहे गृहे प्रकरिता नैके सुवर्णाचलाः।। 39 
तथा- 
अङ्गः प्रोनमूलिताङ्गः कलयति सहसा सङ्गमं सानुब । ५ | 
तेलक्घो वौ भूमे 


क ओर यह कार 
ओर वह उन्नति किसी कारण पर आश्रित होकर की क्रमसे ( इनके 


यातो धन समृद्धि रूप होता है या पराक्रम रूप ५ 


उदाहरण है) । 

( सम्पत्तिनिमित्तक उदात्त का उदाहरण) जसं पत्थर को काटे 

(ठे राजन्‌) क्योकि सुमेरु पर्वत (स्वर्ण गिरि) कं 8" ^ = तिपः 
ओजार) के दवारा बार बार (प्रहार करकं देवङ्गनाये अधिक 

इस समय लोग स्वर्गलोक कै लोग देवता ओर 


से अस्थिर स्थिति को प्राप्त कर रही £ १ चित मे सोच 
गई दै । इस प्रकार आज बहुत अधिक दयार सोने के प्त प्रकटक 
के दरवाजे दरवाजे ओर घर घर मं कले 
हं ।। 390 | कनै" 
टि श्लोक का अभिप्राय यह है कि देवं ओर य द्वाज मीर 
भरू सम्भावना से चिन्तित जान कर राज पर्वतों से राजा केत 
सोने के पर्वत खडे कर दिये है । इन सोने + 
कौ प्रतीति हो रही है। अन्न 
ओर ( दूसरा पराक्रमनिमित्तक उदाहरण, प्रहार से ्तविकषत 
रजन्‌! (युद्ध मे) आपके पराक्रम के कार, ते सन्धि (६ गः 
र ॥ का राजा एकदम ४ मचत ह ह 
युद्ध भूमि राजा कर र 
को क समं को सील केह ॐ 
यह बंगाल का राजा 
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द्गः साद्गोऽयमास्ते कलितनिजवधृकङ्कणः कुण्डिनेशो लि 
५५ भचूटाकट श्रतनिजव्रलो याति युष्मत्प्रतापात्‌ ध | | 
वैदर्भो दर्भचूडाकथितनिजबलो भाति युष्मत्प्रतापाच्‌ 

अथ समुच्चयः- 


इतरानपेक्षसाधकतापर्याप्ति तत्फलजनकतया तत्परिस्पर्धिभावेनोपात्तल 


तत्त्वम्‌।। 251 ।। 
~ एकैकस्यापरनिरपे ~ -कार्यकारित्वं समाधी # 
न च समाधिसाद्र्याशङ्का । अत्र एत क्षकार्यत 
परस्परसापेक्षत्वमिति भेदात्‌। अयञ्च सदयोगे असद्योगे सदसदयोगे 


१ "भगा 


है 
कगनों को धारण करने वाला कुण्डिनपुर राजधानी का स्वामी १ लभः 
एव विदर्भराज कुशानिर्मित शिखा से अपनी शक्ति को बतलाते हए 
हो रहा है ।। 391 | कासू 
प -यहां पर शत्रुओं को पराजित करने बाले राजा के परक्रमातिश 
ष्टाट। दर्भसे बंधी चोरी का धारण पराजय सूचक हे। 
इसके वाद्‌ 33. समुच्चय (का लक्षण) है- ) लीन 
दूसरे कारणों की अपेक्षा न करके कारणता की पर्याप्ति ( कि क 
पर उस फल का उत्पादकं होने के कारण (फिर भी) उसके सन 2.14 
रूप मं दूसरे कारणों का उपादान करना समुच्चय क। लक्षण ही ओः 
टि०-जहं एक ही कारण कार्य को सम्पन करने की क्षमता वि क 
कार्यसिद्धि के लिए दूसरे कारणों की आवश्यकता न भी हो फिर ५ अयँ वह के 
उस कारण के साथ खलेकपोतन्याय से कार्यसम्पादन के लिए वग म अर 
वि खलेकपोतन्याय का अभिप्राय यह है जैसे च त दस कणा 
दानो को चुगने के लिए आकाश से एक कवूतर नीचे उतर जा मेँ एक ४ £ 
कृतर भी एक साथ नीचे उतर पडते हँ उसी प्रकार समुच्चयालङ्कः ॥ 
के कार्यसाधक होने पर उसके साथ साथ अन्य कारण भौ एककाल 
टरो जाते हें। नीं 
ओर समाधि के साथ इस अलङ्कार का सङ्कर होने की शर 
चाहिए । यहा प्रत्येकं कारण इतर कारण से निरपेक्ष हकर की सवि 
समर्थ होता है जबकि समाधि मे एक कारण को दूसरे क 


की 
रम 
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यथा- 


दुग त्रिकूटं परिखा पयोधिः 
प्रभु दशास्यः सुभराष्च राक्षसाः । 
नरोऽभियोक्ता सचिवैः प्लवङ्खमैः 


किमत्र वो हास्यपदे महद्‌ भयम्‌।। 392 ।। 
यथा वा- 


रोहो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
लोके ---- लोके हारि व वत्सराजचरितं नाद्ये च द _------- वत्सराजचरितं नाट्ये च दक्षा वयम्‌| 


कः म अर्थात्‌ समुच्चय मे सारे कारण परस्परनिरपेकष होते है जबकि 
॥ ¶ म सारे परस्पर सापेक्ष होते है । यही इनमें भेद हे। र 
तौ है (कौपपपि मे काकतालीयन्याय से अनेक कारणों को परस ` श स 
कए एका आगमन ओर तालफलपतन यह दोनो सपिकष है । इन = गे 
र्य हेत रूप कार्य कौ उत्पत होती ह । इ वेनो अलङ्का म अभक 


म ते का मेल सदवस्तुओं (सुन्दर वस्तुओं), अस वसती 
(च द्‌ वस्तुओं के योग होने पर होता हे। 
) (सद्वस्तुओं के योग का उदाहरण) जैसे- वमो । 
है ओर तुम्हारा किलाहे , समुद्र राई है, ( महाप) ए यवत 
पक्षस वीर योद्धा हैँ । (अपने) सहायक मन्त्री भ तके 
प ( ४8 पम) तुम्हारा प्रतदन् (आक्रान्ता) हे । इस हैसीकी पोचकर तो 
हसी अ त्‌ इतने तुच्छ से व्यवित् के साथ मुकाबले कौ बात 
रि -यहोँ इसलिए) तुम्हे डर क्यों लग स्ट हे? ।। 392 । | सिका वाले 
6 फो हने व वानरो की सहायताप्राप्ति से साधारण गत ही पर्याप्त े। 
ओर रा लिए एक इतरनिरपेक्ष कारण दुग भूत त्रिकूट के लिए उपस्थित 
येह पिकूर पसये कारण भी राम की पराजय रूप मोका यलं योग ह। 
(खे) अथ ' पयोधि, ओर राक्षस इन शवितशाली सब्ब 
रं वा (स्तयो का ओर हण) ज हभ भं यग 
प्त्नावली के रचयिता हर्षवर्धन) चतुर कवि €, तत्यज दयन 
भरे बाली अर्थात्‌ पारखी एवं सहदया है ओर 
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वस्त्वेकेकमपीह वाचज्छितिफलप्राप्तेः पदं किं पुन- 
^ म * = ¢ | 
मद्धाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः।। 39 | 
असद्योगे यथा- 
क्लीबो विरूपो मूर्खश्च मर्महा मत्सरान्वितः। 
निर्धनोऽपि करोत्येष मनुष्याहङकृतिं जनः।। 3०4 । | 
सदसद्योगे यथा- 
शशी दिवसधूसरो गलितयौवना कामिनी 


को जीवनकथा संसार मेँ मन को आकर्षित करने वाली ह सके अरि 
हम (नट लोग) भी अभिनयकला में कुशल दँ । इस प्रकार भूक 
वस्तु (नाटक की सफलता रूप) अभिलषित फल को प्राप्ति क 
(अर्थात्‌ पर्याप्त कारण) है (परन्तु अब तो कहना ही क्या ($ वु 
उन्नति के कारण यहोँ सारे का सारा गुणों का समुदाय + 
ठे ।। 393 || ॥ लिए अक 
टि०-यहौँ नाटक की निर्विप्न समाप्ति रूप कार्य को खि ख चत स्लवत 
उत्तम वस्तुये कारण के रूप में इकटुी हो गई है । यह श्लोक न 
नारिका कौ प्रस्तावना से लिया गया है 


“` असद्वस्तुओं का योग होने पर (उदाहरण) जैसे- एर्व 
नपुंसक, कुरूप, मूर्ख, मर्मस्थल को चोट पहुचाने वाला" ^ „ -भि्मात 
निर्धन (होता हभ) भी यह पुरुष (अच्छे) मनुष्य के (अनुरू 
को करता है।। 394 || 

 दि०-यह अभिमान न करने की कारणभूत बहुत सारी ४ भलत ह। 
3. सद्वस्तु ओर असद्वस्तु के योग होने पर (उदाहर, । [र सुय 
1. दिन के (प्रकाश के ) कारण धंधला चाँद 2. ढली का ध 
3. समाप्त कमलो वाला तालाब 4, सुन्दर आकार वालं क १ स्वामी, 
से रहित (विद्याविहीन अतएव गुँगा मुँह, 5. धन का व म 
6. लगातार कष्ट भोगने बाला सज्जन, ओर 7. राजा के (दर्मा 


क 
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नृपाङ्गणगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ।। 395 ।। 
एष च इव्यगुणक्रियासमुच्चयभेदात्‌ त्रिधा । 
यथा- 





सुखमिदमेतावदिह स्फारस्फुरदिन्दुमण्डली न 
सोधतलं काव्यकथा: सुहृदः स्निग्धा विदग्धाश्च। | 396 ।। रत 
एष इव्यसमुच्चयः। एवं गुणक्रियासमुच्चयययोरुदाह 


न कीनि मि । न होकत्रानेका जातिः सम्भवति। 


। अन्ती ओर 
| न म गया हुआ दुष्ट (चुगलखोर व्यक्ति) ये सात (व्यत 
मन में कोटि (की तरह चुभती) है ।। 395 ।। (से 
०- यहा कष्टदायक शल्य £। 
पराध गलितयौवना दमा का कान्तिहीन हो जाना ही एक क भी इद्र हो गये 
है| कामिनी आदि अन्य शल्य (कष्टदायक कार | ५ होने से यह 


॥ ना आदि शोभनों का अशोभन खल के सा 
हे। 


अर 


( वेज । अलङ्कार । दरव्यसपुच्चय अ गुणसमुच्च्य ओर ह रिय 
। 


( भेदो वाला होने से तीन प्रकार का हे। 
का उदाहरण) जेसे- गजप्रासाद 
क्यों पूर्ण) तथा चमकत हृष्‌ चन्द्रमण्डल से युक्त स संसा 
सुख (त परस) कथायं ओर स्नेह एवं रसिक 
२ रि०-यहं ) इतना ही हे।। 396 ।। धल 
पि न कारी रात ही सुख का पर्याप्त कारण क च वर्णित ह। 
येह का समुदाय भी सुखोत्पादन के च्छ ` _ क्रिया 
क (का उदाहरण ) है । इसी प्रकार गुणसमुच्च थका समुच्चय 
पे हेता ही ॥ उदाहरण समड् लेना चाहिए । जातिवाचक ल्पं वाली जति 
पी सकर है वयोकि एक स्थान पर कोई 
॥ दि ~~ | तीर्न की ही 
समुच्चयं ईन कि 
षे केला के भेद करते हए द्रव्य, गुप ओर क्रि इसका कारण य ॥ 
है ओर जाति को छोड़ दिया गया £ ॥ 
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अथ पर्यायः-एकस्य नानाधिकरणोत्त्तिकत्वं नानाधिकरणस्थितिकल 


वा लक्षणम्‌।। 252 ।। 
तच्च स्वतः सम्भवित्वेन कविप्रौढोक्त्या वेत्यन्यदेतत्‌। 
यथा- 
नन्वाश्रयस्थितिरियं तव कालकृट। 
केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्ट । 
प्रागर्णवस्य हदये श्मणो || 
ए र १५ न वससि वाचि पुनः खलानाम्‌ # 


"नक न 


नो भ्र 
र ओंका 
एक ही जगह दव्य ( व्यक्ति) के अनेक रूप हो सकते हं । ण मग इव १ 
यही स्थिति है। किसी एक स्थल पर अनेक गुण ओर नोक एक जि 
सकती हं परन्तु जाति की स्थिति इनसे सर्वथा भिन हे । न न के र्ति 
अनेक जातिया नही रह सकतीं । उदाहरणार्थ जैसे मनुष्य मे मरन 
अनेक जातियों का रहना असम्भव हे। 
इसके वाद्‌ 34. पर्याय (का लक्षण) है- का अनि 
रक का अनेक आश्रयो (आधारो) मे उत्प होना अथवा #ि लक्ष 
(वस्तुओं के) अधिकरणों के रूप में स्थित होना पर्याय 
हे।। मै र 
252 ।| ल्य 
। ओर वह स्वत: सम्भवी अथवा कविप्रौढोविति के कारण भ 
| 
जेसे- 
हे कालकूट (विष ) [तुमको उत्तरोत्तर विशिष्टपद वाल 
स्थिति तलाई है? पहिले (तुम) समुद्र के (त 


थे) उसके बाद शिव के कण्ठ मेँ ओर फिर अन दुष्य < 
हो ।। 397 || ै। £ 


टि० - यहां एक कालकूट को अनेक स्थानों पर स्थिति वतलाई 
सम्भवी अनेकाश्रयस्थिति का उदाहरण है । 
ओर (दूसरा उदाहरण) - 4 


नरह की 

श्रय र 

म (भा त 
चाणी (| 
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भदक पवनतनय 
व च हदयद्गमस्वना मञ्जुवागपि च वामलोचना । । 398 ।। 
यानुमानम्‌- 
वसतु परोक्षं यस्मिन्‌ 
एन्यदुषन्े से साध्यमुपन्यस्य पुनः साधक तस्य । 
न्यसेद्‌ विपरीतं  चैतदनुमानम्‌।। 25 । 


तिक धनन तल धननिर्देशत्वं" तत्त्वम्‌ । तच्च त्रिविधम्‌- अन्वयव्याप्तिकत्व 
। 
नो शब्द वाली वीणा ओर सुन्दर वाणी वाली सुनयना 
रहिए र्न के लायक (अर्थात्‌ जिनके जीलन म परिवर्तन आना 
( अर्थात्‌ ) इन दोनों ने ही उस (युवक) की गोद को पूर्णं लनाया है 
भर दिया हे) ।। 398 | 


| 
फो ~ यहां 
| धार जड रूप वस्तु वल्लकौ ओर वामलोचना इन 


अनेक वस्तुभो 


बादे 
जहो ऋ मान (का लक्षण) हे- 
परोक्ष साध्य बताकर) 
साधकः वस्तु ( कार्य) को 
५ कारण) रखे (बतलाये) अथवा इसके विपरीत कर ८ ष 
ं प्रतिपादन करके फिर परोक्ष साध्य वस्तु क । 
॥ अतु होता हे।। 253 ।। 
पर्वतादि ¡ यह लक्षण रुदरटकृत काव्यालङ्कार ८ 56; 
वहि 
षयम भका कहीं धूम को उठता हुआ देखकर देखने वात. ूमदष दोनों के 
भूम ओर वहनि को अनेक नार साथ सा, । वहनि 
वयिस न स्वाभाविक सम्बन्ध (यत्र यत धूमस्त" र धूम को 
६ का ज्ञान होता है। इसलिए जब व कर्‌ द्या 
ततिस्न दिखलाई देने वाली परोक्ष वहनि का भ सदि साधक 
व बल से जो वहनि का ग्रहण करात्‌ हैव 
जाता हे ओर वहनि साध्य अनमान का 


क पमि 
म हे-साध्य ओर साधन का निर्देश न 
भेके गेक्षण है। ओर यह अनुमान तीन प्रकार का 


/॥ द 
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यथा- 


सानुज्ञमागमिष्यन्नूनं पतितोऽसि पादयोस्तस्ा;। 
कथमन्यथा ललाटे यावकरसतिलकपङक्तिरियम्‌।। 399 । 


$ 


1. अन्वय व्याप्ति वाला, 2. व्यतिरेक व्याप्ति वाला, ओर 3. भत्वयव्ि 
(उन दोनों प्रकार की ) व्याप्तियों वाला । ह| साधः 
टि०-लिद्ग (साधन) से लिङ्गी (साध्य) का ज्ञान ५५ कति ह~! 
(लिङ्ग) कौ साध्य (लिङ्गी) के साथ जो व्याप्ति है वर्ह ो प्रकारक जू 
षा ओर 2. व्यतिरेकव्याप्ति यत्र यत्र धूमस्तत्र त व्ही: २ ल ६. 
होता हे वहो वँ वहनि होती है यह अन्वयव्याप्ति हई व्योकि अन्व के विप 
तत्सक््वम्‌ अन्वयः अर्थात्‌ हेतुसत्त्वे साध्यसत्त्वम्‌ अन्व | 
जो जहाँ वहनि का अभाव होता है वहाँ वहोँ धूम का भी की लित 1 
वह्न्यभावस्तत्र तत्र धूमाभावः यह व्यतिरेकव्याप्ति वा त ८ ४ 
1 है-तदभावे तदभावो व्यतिरेकः अर्थात्‌ साध्याभावे (५4 दोनी ॥ 
ओर वहनि मे ये दोनों प्रकार कौ व्याप्तियोँ पाई जाती है ओर ॥ + वरि ह, 
व्याप्तियों में उदाहरण जाते है । जँ जौँ धूम होता ठ नोनि मह 
॥ हरण मिल जाते है । जौँ जहाँ धूम हता ह । कोर _ 68 
व 0 मे महानस (पाकशाला रसोई घर उदाहरण न ४ 1 
तोके ॥ साथ साथदेखा | दे इसा हत है € वि 
नि इसके विपरीत जँ जहँ वहनि का 0 8 
भाव होता हे। यह व्यतिरेकव्याप्ति कहलाती दै। न मभ की + 
[व तालाव उदाहरण है । बड़े तालाब मे ययि वही न चत 
दानो न अभाव हे। इस प्रकार धूम देतु के ॥ 
दोनीं मं उदाहरण मिल जाते है । इसलिए यह अन्वयव्यतिरेक क 
(अन्वयव्याप्तिक अनुमान का उदाहरण) जैस- 


आने को अभिलाषा वाले 

तुम अनुज्ञापूर्वक ८ महार्थ 
रूप से उसके पैरों मे पड गये हो अन्यथा तुम्हार लला 
से बनी हई यह तिलक की पडत कैसे लगती“ । 
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यथा वा- 


वचनमुपचारगर्भं॑द्रादुद्गमनमासनं सकलम्‌ 
इदमद्य मयि तथा ते यथासि नूनं प्रिये कुपिता ।। 400 
अत्र वस्तुगत्या व्याप्त्यसत््वेऽपि कविप्रोढोक्त्यैव तथामि धानमित्यलङ्‌ कारत्वः 
अन्यथा भा वहनम्‌ धूमदितयषयलद्कारतपतः। _ _ ----- धूमादित्यत्राप्यलङकारतापततेः 
इस रूपमे अन्वयव्याप्ति 


टि - यत्र । ~ ---सतिलकषङ्कम्‌ 
यत्र पादपतनं तत्र तत्र यावकरसतिलकपङ्कम्‌ < 
अनुमान हो 
म को नायक के द्वारा किये गये प्रच्छन्न (परोक्ष) सम्भोग का अन 
। 


अथवा जेसे- 
लिए खडे हो 


£ प्यारी ! शिष्टचारयुक्त वचन कहना, दूर से ही स्वाग^ केलि 


ओर ५५ = प्रकार 
लाना ओर आसन देना-यह सबके सब आजं मेरे लिए तुम ते नरल 


क हो जिससे (ज्ञात होता है कि) मुञ्सं निरिचतर ` 
400 || 
च हो रही 
है। कारण ` यहो नायक को अनुमान प्रमाण से नायका केकोपक भ मा 
प्रति प्रकपिणा के अनन्तर कोप रूप कपौ मिल यत्र 
यत ता उपचारवचनात्‌, उद्गमनात्‌, तथा चेयम 
व पतवनाचरयोग ¦ तत्र तत्र कोपभावः यथा कावद व जा 
है। यह प्रति प्रकुपिता ।' इस रीति से यँ अनुमानवाक्य ॥ त 
हेती ह भाषिक प्रवृति है कि जब किसी प्रेमी या भु लगते है। स्र 
भ्या € आपसी व्यवहार मे अधिक शिष्यचार ° 
यं (7, 58) में यह श्लोक मिलता ह । सेही , 
व्यप स्िकः रूप से व्याप्ति की असत्ता होन पर य हे। 
यदि के रूप में ठेसा कथन किया गया है इसी परभी अलङ्काप्त 
र एसा न माने तो (पर्वतः) वहनिमान्‌ धूमात्‌ ई समानत होने क 
प्र्नही के (यहो चमत्कार न होने के कारः अ भन्‌ 
‡8 ६०. पूरव रत जिनवती 
॥ उदाहरणो पूर्वपक्षी की ओर से शङ्का क। जा ` ५, ईस रूप मे प्त 
वेन सद रणो मे यत्र यत्र उपचारगर्भं वचनं तत्र त क्र नहीं है। अतः निन रसे 
प्न के ओर अनुमान बिना व्याप्तिसम्बन्ध के त ि सिद्धानतपप क 
१ च अनुमानालङ्कार कैसे हो सकत है?९ 
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साभिप्रायैः सम्यग्‌ विशटोषणै र्वस्तु यद्‌ विशिष्येत । 
दव्यादिभेदभिनश्चतुर्विधः परिकरः स इति।। 254 ॥। 
सिक साभिप्रायैरित्यनेन वस्तुस्वरूपप्रतिपादकानां भूर्जत्वचः कुञ्रविन्दुशीणा न 
 व्यावृत्तिः। | 
का न 
हा जा सकता है कि एेसी शद्धा करना उचित है । वास्तव में यहा यणि 
परन्तु कविप्ौदोक्ति से उस अवास्तविक व्याप्ति को काल्पनिक व्याप्त मपि 
गया ह ओर इसी आधार पर यहं अनुमानालद्कार बना हे । अन्यधा वास्तविक त ् 
न लेकर वनने वाले पर्वतो वहनिमान्‌ धूमात्‌" जैसे उदाहरणो मे भी -विप्ो्ेव्ति ह 
सिदध हौ जायेगा। क्योकि इस अनुमानवाक्य मे किसी प्रकार की कविप्ी 
ट इसलिए कोड चमत्कार न होन के कारण इसे अलङ्कार नही कह तौ 
इसके बाद 36. परिकर (का लक्षण) हे- 
जव अभिप्राय भरे विशेषणो से किसी विशेष वस्तु को विशेष न 
जाय (तो परिकर होता है) । व्यादि (द्रव्य, गुण, क्रिया ओर जाति) 1 
ऋरण अलग अलग प्रकार का वह परिकर चार प्रकार का मान ॥ 
हे।। 254 || 
धि (7, 72) मेँ परिकर का यही लक्षण टे। , जैसे 
त ॥ि इस विशेषण के कथन से भूर्जत्वचः करवती इ 
विशेषण बनः ऊ स्वरूपमात्रको ही बताने वाले भोजपत्र के हो जाती £ 
(क्योकि न कुञ्रविन्दुशोणाः आदि पदों कौ निक ॥ 
रि. पणो के रखने से परिकरालङ्कार नहीं बना त 
विशोषण की अङक मे किसौ वसतु के स्वरूपमात्र कौ विश द सि 
की नरि जाते अपितु जिन विशेषणो से किसी विशेष 9 व 
होती है वैसे ही विशोषण इसमें रखे जाते हँ । तवर्ग ग 


कुञ्जरविन्दुशोणा : ` इस वाक्य में हिमालय पर्वत क अक्षरी र 


# के समान लाल है । यहो भूर्जत्वचः 
तथा कुञ्जरबिन्दुशोणा “इन दोनों विशेषणो से स्वरूप कौ विशेषता 


^ 
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एतदर्थोऽपि विशेष्योत्कर्षव्यञ्जकनानाविशेषणोपादानत्वं लक्षणम्‌। 
यथा- 


कर्ता द्यूतच्छलानां जतुगृहमथनोदीपनः सो ऽभिमानी 
कृष्णकेशो 'रीयव्यपनयनपटः पाण्डवा यस्य दासाः। 
राजा दुःशासनाद गुरुरनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्र 
क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत परुष दृष्टुमभ्यागतौ स्वः।। 401 ।। 
एष दव्यपरिकरः। 
तथाः 


मेष अर्थं की अभिव्यञ्जना इनसे नहीं होती । अतः यहोँ परिकरालङ्कार ता 
॥॥ 


सका सारभूत अर्थ (पर्यवसित लक्षण) भौ हं ने नौ † 
अनेक विशेषणो का ग्रहण करना ही परिकर का ° | 

^1. द्व्यपरिकर का उदाहरण) जैसे- करो ध्वस्त 

शक्षक्रोडा ( जुए) के छलों को करने वाला, ला ९ दोपदी क केश ओर 

जलाने वाला वह (लोकप्रसिद्ध) अहङ्कार रीर सेवक हे, राजा 

वारण किये वस्त्र को हने मेँ चतुर, पाण्डव भादयो का ज्येष्ठ 


हकूमत चलाने वाला), दुःशासन आदि है? उस 
आता ओर अङ्ग देश के राजा कर्ण का मित्र वह दुयोधन कह त 


ह जेर को बतला दो किः हम दोनों (भीम ओर 
|| 40 ] | | 


1 भ्यपरिकर (का उदाहरण) है, 
के इस श्लोक मेँ कर्ता दयूतच्छलानाम्‌ 
पशि इरयोधन के लिए प्रयुक्त किये गये है ओर 
ओर (> द्योतक हे । 
गुणपरिकर का उदाहरण) जैसे- 


सारे विशेषण द्र 
साभिप्राय होने स अपन भपन 


"न 


भे ह 
भ; ये था "क जजत 
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अनेन यूना सह पार्थिवेन रम्भोरु कच्चिन्मनसो रुचिस्ते । 

शिप्रातरङ्गानिलकम्ितासु विदहर्तमुद्यानपरम्परासु । 1402 । 
अत्र नृपस्य अनेनेतिपदप्रतिपादितस्य यूना पार्थिवेनेतिविशेषणा भ्यां परिकरःकृतः 

एष गुणपरिकर | 
तथा - 
योऽसौ क्रौडति दुर्दिनं सुदिनमन्धस्तमश्चन्द्रयन्‌ 
प्राकारान्‌ प्रथयन्‌ वनं भवनयन्‌ कषत्राणि पर्यङ्कयन 
बाहयोपाधिपराङमुखाय मनसी निःसीम संसीव्यते 
___ कोः साहसकौशलैकुरव भावाय तसम नमः! ---- ; | | 403 ।। 


केते ॥ तरद्धो वा 
हे केले के समान सुन्दर जघ वाली सुन्दरी । शिप्रा नदी कौ तद्ग स के 
से दिलाई हई बहुत सारे उद्यानं कौ पडक्तियों मं इस नवयु्व 02 | 
॥ घूमने के लिए क्या तुम्हारे मन के भीतर अभिलाषा ६॥। ५ 
पहा अनेन इस पद से प्रतिपादित (विशेष्यभूत लोकप्रसिड लद 
बूना पार्थिवेन (नवयुवक राजा के साथ) इन विशेषणो के द्वस , 
(का निर्माण) किया गया हे। यह गुणपरिकर का उदाहर 1 का 
ओ ि -यहां “यूना पार्थिवेन" इन दो पदों से अभिव्यज्यमान त 
॥ 1 यह दोनों अर्थं साभिप्राय दै । उत्तम वर के 
ष ओर समृद्धिशाली होना आवश्यक है । 
त (3. क्रियापरिकर का उदाहरण जैसे- ) र्दन ( 
वह (भाव तरह तरह के) खेलों को खेलता है- & क 
ए चन्म 
भ 9.4 बुरे दिन को उत्तम दिन बनाता है, घोर अन्धकाः ॥ (0 
गला) कर देता हे, (सुरक्षा के लिए) पंलग 
न करता है, जंगलो को महल बना देता है, खेत को त ह (कर्तरि | 
र जिसके हारा दो मनँ को असीमितरूप से जाड ज रि 
बाहरी दिखावों से विमुख, ओर साहस -एवं चतुराई 9 | 
एकमात्र शिक्षक उस (अद्भुत एवं लोक्रसिद्ध) नवयुवक ॐ हे।1 409! 
के (हदयस्थ प्रेम) भाव (प्रेममयी चित्तवृत्ति) कौ 
1. जज; यथात 
2. ज अ; सम्मील्यते त 
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एष क्रियापरिकर :। 
तेथा- 

लोकस्नजि द्यौ दिवि चादितेया 

वि अथादितेयेषु महान्‌ महेन्द्रः । 
किं कर्तुमर्थी यदि सोऽपि रागा- 
ज्जागर्ति कक्षा किमतः परापि।। 4041 
एष जातिपरिकर १ । 
अथ व्याजोक्ति त - तत्त्व ख उद्भिन्नार्थनिगूहनत्वम्‌ || 255 । । 
यह्‌ 
। क्रियापरिकर (का उदाहरण) हे। 
` अपना विशिष्ट 


अरो यहो भाव रूप कर्ता कौ अनेक क्रियाय ह ओर ये सभी 
| ध कल के कारण साभिप्राय हें । नवयुवक ओर नवयुवतियं | को द 
कप । 1 हाती हे । जब वह अनुरवत होकर आपस मे मिलते ह तो उनह गौ 
भर को ठे ओर अन्धकार चोँदनी के प्रकाश जसा दिखाई पड़त | 
ओर्‌ च द्वनी अनहोनी घटनाओं का भी यह भाव कारण बना करत 
| ४ ^“ जातिपरिकर का उदाहरण) जैसे- क 
ैः लोकों की माला (पङ्क) में द्युलोक ८ उत्तम लोक फ # 
पदि वह नि (श्रेष्ठ) हैँ तथा उन देवताओं म॑ इन्दर (सबसे) =< 
हे) तो आसवित के कारण ओर अधिक जागरूक (भ ,स श ५? | 
१ ओर कौन ओर (वया पराप्त) करना चाहता है? इस ( 
यहे सी श्रेणी है?।। 404॥। 


मै रि० ~य (का उदाहरण) हे। 
कक्षा म : ओर आदितेय शब्द जातिवाचक ह 
` परापि इन साभिप्राय विशेषणो का प्रयोग 


नो 3?. व्याजोवित (का लक्षण) ठै अना ४ † 
| मिहत सारभूत लक्षण प्रकटित हुए अर्थ हो 


भोयेगा । (छिपाना) इतना यह धर्म तो अपह्नुति > कहा जा 
य्ह) 
केतो 1 यह कहा जाय तो (इसके समान क -पहनुति कौ 


। इ उपमान के प्रकरण मेँ पाठ 


अर उनके लिए किंकर्म 
हुआ है। 
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निगृहनत्वमात्रमपहनुतौ प्रसक्तमिति चेदुच्यते, उपमानप्रकरणं पात्‌ श ताल 
कृत्वा उपमानं सत्यतया व्यवस्थाप्यते तत्रापहनुतिः। न च प्रकृते तथेति 0 
किञ्चापह्नुते निषिधगर्भत्वादस्यास्त्वतथाभावात्‌। न दि दास्यमानोदाहरण | 
निषिध्यान्यत्‌ किञ्चिद्‌ विधीयते किन्तु तस्यान्ेतुक 
पार्वतीस्पर्शजन्यकम्मनिह नवायेति भेद; । 
यथा- 
शेलेन्द्रप्रतिपाद्यमानगिरिजाहस्तोपगृढोल्लसद्‌ | 
________ रोमाञादिविसषुलाखिलविधिल्यासय्‌ १५१ ~ - (॥ भद्वाकृ 


चदृश्यमूलक अलङ्कारो मँ गणना होने के कारण जरा उपमेय क श) 
करके उपमान कौ सत्यता स्थापित की जाती है वहा अपहत अर्थ 
अर्थात्‌ अपह्नुति मे उपमानोपमेयभाव पाया जाता हे परन्तु ह यह 
(व्याजोविति अलङ्कार) मेँ उपमानोपमेयभाव नी पाया 
अभिप्राय ठे। परमान र्का 8 
विव दि०-अपहनुति मे प्रकृत ओर अप्रकृत अर्थात्‌ उपमेय ओर किया (/ 
षत होता हे ओर उस साम्य के रहते हुए उपमेय का नाह दो 1 
चतु यहो व्याजोवितत मेँ प्रकृत तथा अप्रकृत का साम्य 
दूर से भेद होने का यह एक कारण है। र व्यजनि 
अतिरिक्त (वयोकि) अपह्नुति निषेधगर्भा होती 2 "तवयि न 
त भसौ अर्थात्‌ निषेधगर्भा नहीं होती । (इसलिए ओ 
६) आगे दिये जाने वाले उदाहरण में रोमाञ्चादि का निषेध कत ते उ 
दूसरी वस्तु की स्थापना नहीं कौ जा रही हे परन्तु पर्वती क कोई का 
क (रोमाञ्च) को छिपाने के लिए यहो पर उस कारण > 
न 0 कलव जा रहा है यह (भी अपह्ुति से) भेद (* , 7 क 1 
उसे "- पमाञ्चके प्रकटहोने काकारण पार्वती का नात 
सिक का कारण हिमालय की शीतलता ओर चीरा हि यह जत 
दे क | इसके विपरीत अपह्नुति में एक की असत्यत 
सत्यता कौ स्थापना कौ जाती है। 


( व्याजोक्ति का उदाहरण) जैसे | 2 
) जैसे हिमाल 
(शिवपार्वती के विवाह मेँ कन्यादान के अवसर पकर ह . 


समर्पित किये जाते हुए पार्वती के हाथ के पकड्ने से 
हाथ के पक टै) ^ 
(आदि शब्द से कम्परूप सात्विक भाव का भी ग्रह 


विधीयत 
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॥ करयोरित्यूचिवान्‌ सस्मितं , || 405 || 
त 
रलान्तः 
११ परिसङ्ष्ा- 6।। | 
कीर्तनं || 25 धषणलाभः 
अन्यव्यपोहाय कीर्तनं लक्षणम्‌ ल 
परिवर्जनाय सङ्ख्या कथनं परिसडषयति समाख्याबलादपि 
१ परनपूरववं भ जाने से (मेरी आसक्ति 
 भवाहिक विधि के) सारे क्रियाकलाप के बरत ठाने के ध 
भकेटहो गरईहै इस शङ्का से) घबड़ाये हए ् है यह कहन ए जयो 
शय [ हिमालय के हाथों के भीतर बड़ी हिमालय के अन्तःपुर र 
(उनके इस बहाने को समञ्च लेने लुक गणो के द्वार मुसकुरा 
ओर (ब्राह्मी आदि) मातृमण्डल एवं (न लोगो करे ।। 405 रोमाञ्च 
क साथ देखे गये शिव आप सब लोगो म सात्विकभाः 8 पै के 
२१ '०-यं वस्तुत पर्वती के हाथ के स्र के शीतल हाथ के ४4 त स्तविक 
भाष क्प प्रकट हो गये हें । परन्तु ये [ हुए शिव के द्वारा <` अर्थका 
ए हे इस बात को प्रकाशित है । इस प्रकार यहा 

भर के करस्पर्शं को छिपाया गया हे । 
गू किया गया हे। > 

बाद 38. परिसङ्ख्या (का लक्षण) एक के लिए 
( के अस्वीकार (परित्याग) के लिए (ए 


तके 


कुढ) कन 

जाती 
| का) लक्षण हे।। 256 ।। परिसङ्ख्या कह सके 
रग (निषेध) के लिए सङ्ख्या रिसद्म ॑ या नम <) 
प प्रका व्ु्यन्ति की शवित से भी (इस 


होता ठि, 
वाला) कथन करीं परश्नूर्वक हौ 
हेता र _ | 


-वर्णनीय रूप 
हि ऋ प्राप्ति होती है। असी दूसरे का सख्या 
े भे किसी एक का निराकरण कर किसी दू ही निना प्रश्न 
ह *रना-परिसङ्ख्य कहलाती हे। तो कही 
( व्यपोह 
फे 
] 


भेत भे र 
| 
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किं सुखमपारतन््यं किं धनमविनाशि निर्मला विद्या । रि 
किं कार्य सन्तोषो विप्रस्य महेच्छता रास्लः।। 
प्रर्नापूर्वक यथा- 


6 || 


कौरिल्यं कचनिचये करचरणाधरदलेषु रागस्ते 01॥ 
काठिन्यं कुचयुगले तरलत्वं नयनयो र्वसति। 
अध कारणमाला- 12 
उत्तरोत्तरं प्रति पूरवपूर्वहेतुत्वाभिधायकनिर्देशो लक्षण 
यथा- 


ऋ 


1. (प्रश्नपूर्वक का उदाहरण) जैसे- क्या हः की 

सुख क्या है? स्वच्छन्दता (स्वाधीनता), अनश्वर ध जर प 

विद्या ओर क्या कर्म करना चाहिए? ब्राह्मण को | 

(यश, राज्य ओर धन सम्बन्धी) महत्त्वाकाद्घा । । ० ओः 

2. विना प्रश्न कौ ( परिसङ्ख्या का उदाहरण त नवर ध, ष य 

(द प्रिये) तुम्हारे केशपाश मे वक्रता ( घुंघरालापः। कयोरता आ, ह 

ओष्ठभागों मे राग (लालिमा ), दोनों स्तनो म क त 

चच्चलता निवास करती है ।। 407 । | नहीं । दध, र ४ 

दि०-यहं केशपाश में कुटिलता है हृदय मे नेन ै ह ४ १ 
ओष्ठ मे राग है अन्य पुरुष मँ राग नहीं है । कुचुग्म म नदीं दे. {4 4 
नहीं है ओर आंखों मे चञ्चलता है मन में चञ्चलत, गया है अ 
गुणनिषेध किया जा रहा है उनका शब्दतः ग्रहण नही ४ 
केरूपमेवात कही गई है । काव्यप्रकाश (10,524 

इसके बाद्‌ 39. कारणमाला (का लक्षण, हे का टद “ 


अगले अगले अर्थ (कार्य) के प्रति पिट न 
निरूपण करना (कारणमाला का) लक्षण है 1 2 


( इसका उदाहरण) जेसे- क 


51।। 


लय 1 


जष्टमस्तरद् 
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त भवति गुणवान्‌ गुणवति लोकोऽनुरज्यते सकलः। 
अ्रैव प्राचां ष 1 ससहायोऽनुयुज्यते लक्ष्या।। 408 ।। 
भव चां हेतु नामालङ्कारोऽन्तभूत इति प्रास्त साधीयो लक्षणवैलक्षण्याद्‌। 
हेतुमता सह हेतोरभिधानमभेदकृद्‌ भवेद्‌ यत्र । 
यथा- सोऽलङ्कारो हतुः स्यादन्येभ्योऽसौ पृथग्भूतः । [ 


( 
नम्रता से गुणवान्‌ होता है, ओर गुणव" पुरुष त्मना सारे लोग 
लोग हो जाते है । (सबके) प्रमपात्र (वनं हए व्यक्ति) के पास ( सभी) 
टि जते ह ओर सहायकों वाला मनुष्य लक्मयुकत हो जाता है ।। 408 । 
9 ं गुणों 
यह भि पूर्व पूर्व विनय आदि गुण उत्तयेत्तर गुणवत्ता आदि गुणों के कारः ह| 
इस  रदरटकृत काव्यालङ्कार (7, 8९» ये मिलता है। 
वेके ) में दही प्राचीन ( रुदटादि) आचार्यो के हेतु नामक 
स्यादा क अन्तर्भाव हो जाता हे-जो लोग यह > उनका [ष 
। क नहीं हे । क्योकि ने क्ष 
(भिर) 9 त लणे (हके षण से) 
( 
नृ हेतु का लक्षण) जेसे- । 
अलङ्कारो के साथ कारण का अभेदसूचक कथन होता है वहां अन 
^ यहा ग्रन्थकार ने कारणमाला ओर देतु केत क्षणो म भं त 
उदाहरणो को पक. लङ्कार से हेतु का यह लक्षण लिया है क 
अष्टो यहं प्रस्तुत किया है । हतु के लक्षण वकि 
तमे बात है कि कारणमाला गलौ वसतु कौ पूं बस । 
न्ध के साथ कारण का अभेद दिखाय। जाता ह। ग 
पर आश्रित शुद्धा सारोपा लक्षणा ¶ + 


| त 


व 
) जे अ त 
, _ नमालङ्करः पृथग्भूत 
अपरे -..वैल क्षण्यात्‌ के स्थान पर इतः प्राचा देतु नामालरड 


२ 
[1 जे अ 
ं इ ; यथा 
1.....पृथग्भूतः यह अंश त मे नहीं 
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अविरलकमलविकासः सकलालिमदश्च कोकिलानन्दः 
रम्योऽयमेति सुन्दरि लोकोत्कण्ठाकरः कालः।। 
यथा वा- 
आयु र्घृतं नदी पुण्यं भयं चौरः सुखं प्रिया । | 
वैरं दयुतं गुरु लनं श्रेयो ब्राह्मणपूजनम्‌ ।। 
अथान्यो ऽन्यम्‌- 
यत्र परस्परमेकः कारकभावोऽभिधेययोः क्रियया । | 
सञ्जायते स्फारितत्वविशोषस्तदन्योन्यम्‌।। 252 
| 
चस्तुतस्तु आतयो मनिनि द्यो: परस्परोपकारत्वलक्षणम्‌ 


हे रूपसी । घने कमलो के लिए विकास रूप, सारे भरो के लिए मदर " 

कोयलो के लिए सुख रूप तथा लोगों की उत्कण्या को उत्पन्न करन 

ह सुन्दर (वसन्त का) समय आ रहा है! मोक सा अभेद 

टि०- यहं वसन्त (कारण) का उसके विकास आदि कार्यौ भ | 
दिखाने से यह हेत अलङ्कार का उदाहरण है कारणमाला का नरी मिलता टं 
ऋव्यालङ्कार (7, 83) ये हेतु अलङ्कार के उदाहरण के रूप म॑ यह भौ 

ओर जेसे- तानि 

घी आयु है, नदौ पुण्य ह, चोर डर है प्रेयसी सुख है, जु वैर ह + 

ओर ब्राह्मणों कौ पूजा (करना) मङ्गल है । है| यहं ९६ 

टि०-य भयु ओर घी में कार्यकारणभावसम्बन्ध दै ओर अभ मिलत ध 
सारोपा लक्षणा है । शद्ररकृतकाव्यालङ्कार (7, 83) की वृत्ति मे यह 

के जाद्‌ 40. अन्योन्य (का लक्षण ) है- (नं अदि) 

टा शब्दप्रतिपाद्च दो पदार्थो मे क्रिया के साथ एक (हं ट व्च 

रक हीने से एक दूस मे विशेष स्फुरण (रूप चमत्कार, 

अन्योऽन्य अलङ्कार होता हे ।। 258 || क एक दूषः 

वास्तव मं तो एक (ही) समान क्रिया के द्वारा दोनों वरस्तु | 

के प्रति उपकारक बनना अन्योन्य का लक्षण है। 


1. जत ) यथावा... ब्रह्मणपूजनम्‌ यह अंश अ यें नहीं 4 
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यथा- 

कण्ठस्य तस्या: स्तनबन्धुरस्य मुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य । 
अन्योन्यशोभाजननाद्‌ बभूव॒ साधारणो भूषणभूष्यभावः || 409 ।। 
यथा वा- 


रूपं योवनलक्ष््या यौवनमपि रूपसम्पदस्तस्याः। | 
अन्योन्यमलङ्करणं विभाति शरदिन्दुसुन्दया: ।। 410। 
अथोत्तरम्‌- 


उत्तरवचनश्रवणादुननयनं यत्र पूर्ववचनानाम । 


क लहराने बाले 
उस (पार्वती) के कण्ठ के द्वारा तथा स्तनो व के गर एक दूस 
सुन्दर) ओर तलविहीन (गोलाकार) मोतियो के हा र अलङ्का 
शोभा पैदा करने के कारण (उनमें) अलङ्कार ५ 
|: न समान रूप से था।। 409 ।। वरा मुक्ताकलाप कौ 
शोभा °~ यहो मुक्ताकलाप के द्वारा कण्ठ ओर कण् क अलङ्कार तथा शोभा क। 
| किये जाने का वर्णन है। शोभा का साधन = 2) से लिया गवा ह। 
*लेङ्का्य कहा जाता हे । यह श्लोक मारसमभव (१ ग केरूपमे इसे 
रखा है। अलङ्कारसर्वस्व (180 श्लोक) मे 


अथवा ओर जेसे- रक त 
शो चन्द्रमा के समान सुन्दरी उस नायिक! बा्यस्कि अलङ्कार 
¶ का ओर (उसकी) जवानी क्ष 
ककर शोभित हो रहे हैँ ।। 4101 
ष भे ° रुद्ररकृत काव्यालङ्कार डर (7, 92) मे यह 
पे मे दिया 1 र | लङ्कर ( 
आद्‌ 42. उत्तर (का लक्षण) है = कज कल्पना) 
भ ॐ वचन को सुनने से जहो पर्वपरश्नौ के 0 
ह वह उत्तर होता है ओर जहा प्र 
(वँ भी ) उत्तरालङ्कार होता है || 259 ।। 


श्लोक अन्योन्य 
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रश्नपर्वकलोकातिकरान्तासकृ्तरतव द्वितीयं 
प्रश्नोनायकोत्तरत्वमेकं लक्षणम्‌ । प्रश्नपूर्वकः ती 
लक्षणम्‌ | क्रमेण यथा- 

गम्यतामन्यतः पान्थ तवेह वसति: कुतः। 

दोषाय स्यादलं येन॒ वसतिः प्रोषितालये 1411 ।। 
भो गृहिणि वासं देहीति यावत्‌ पान्थस्य कस्यचिद्‌ 
तथा- 

कि स्वर्गादधिकसुखं बन्धुसुहत्पण्डतेः समं लक्ष्मीः । 

सोराज्यमदुर्भिक्षं सत्काव्यरसामृतस्वाद: 1412 ।। 


० [र विशेष प्रश्नोत 
धास्य प्रनपरिसङ्ख्यायाश्च को विशेषः? तत्र नियमप्रतीतिरत्र ए 
नतु नियमधी १ | 


--- 
1: प्रश्न का उद्धावन करने वाले (विना प्रश्न के) उत्तर का पं न ,॥ 
2 प्रश्नपूर्वक कथित लोकोत्तर बात का अनेक बार उत्तर देना + 
क्रम से (विना प्रशनवाला उदाहरण) जैसे 
# पथक । तुम ओर जगह जाओ, यँ तुम्हारा निवास कैसे द 
म्यक प्रोपितभर्तृका (परदेस मँ गे हुए पति वाली) 
(तुम्हारा) रहना बहुत अधिक दोष के लिए होगा ।। 4111 । इतनी 
हे गृहस्वामिनी । हमें ( यहा) रहने की जगह दो किसी परथि न 
कक उत्तर बने हुए्‌ वाक्य से अनुमान के द्वार प्रतीत ह ^ 
ओर (परशनपूर्वक का उदाहरण) विद्वान 
स्वर्ग से भी अधिक सुखकारी क्या है? सम्बन्धियों, मित्रो आर था उतम 
साय धनसमूद्धि (का भोग ), अच्छ राज्य, अकाल का त ह 121। 
काव्यरस रूपी अमृतका आस्वादन (सुखदायक वस्तुं ) || ठ 584 
दि०-यह प्रन से अनेक उत्तरो क निश्चय किये जाने का उदा 
> "अलङ्कार (2, 95) मे यह श्लोक दिया हआ हे। पर्ति 
ओर उसका प्रश्न (पूर्विका) परिसङ्ख्या से क्या भेद है? उस करव + 
म॑ तो नियमप्रतीति होती है ओर यह (इस उत्तालङ्कार *” 


सकता ट“ 
के घर 





1 त, यावत्कस्यचिद वचनमनुमानवावयेनो ज अ 








॥ 


भीगके ^~ सखी के) मुख पर से (नीचे गहं 
| 
४ ते ; 


अष्टमस्तरङ्घ त 


अथ सृक्ष्मम्‌- 
कुतोऽपि लक्षितः सृक्ष्मोऽप्यर्थोऽन्यस्मे प्रकाश्यते । 
धर्मेण केनचिद्‌ यत्र॒ तत्‌ सूक्ष्मं परिचक्षते ।। 200 ।। 
तोऽप्याकारादिङ्गिताद्‌ वा। 
अते एव- 
इगिताकारलक्षयोऽर्थ; सौ धष्म्यात्सृक्ष्मतर: स्मृतः। इति 
यथा- 
वव्त्रस्यन्दिस्वेदविन्दुप्रबन्धे न 
क भिनत कुङ्कुमं कापि क८। 
॥ि उसके उत्तर भर का ही ज्ञान होता है किसी तक न | 
धे हए अनेकों के क्रम की प्रतीति) ज्ञात नही हभ 


बाद 42. सुक्ष्म (का लक्षण) है- 
(जाना (सुक्ष्म) भी अर्थं किसी भी प्रकार से जान भकु 

वता सूम अथं भौ) जहो किसी (स्म । 
. जाती हे उसे सुक्ष्म अलङ्कार कहते हें ।। 260 । । 


आकार या चष्ट 
आदि से | का अर्थ हि किसी तरह 


रि ् है। 
लि पकार (10, 122-123) मेँ यही सूक्ष्मक [ 

५ | ॥ [ब्‌ 

से सूक्ष्मतः 

॥ ओर आकार से जो अर्थं परिलक्षित होता ह व अर्थकौ 
मपा जाता हे। अर्थात्‌ वाणी से प्रकट होने धक सु्ष् ( 
अधिकः गकार ओर इङ्गित से प्रकट किया अर्थ्ज 
) कहा गया है। 


_ भकार से अगि ) जेस 
(सम्पा भव्यक्ति का उदाहरण > ओर) 


हे यह बात 


बरहने बाले 


गिता 


२ ०५५ -इति जे अ में नहीं 
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पुंस्त्वं तन्व्या व्यञ्जयन्ती वयस्या! | 
स्मित्वा पाणौ खड्गलेखां लिलेख ।। 417 
तथा- 


कान्ते कनकजम्बीरं करे किमपि कर्वति। 


पसीने कौ वृदं कौ धारा से (नायिका के) कण्ट मेँ लगे हए क ध 
को दूय ओर विगड़ा हुआ देखकर किसी (सूक्ष्म दृष्ट म 
मुस्कुराते हए (उस) सुन्दरी के (सुरतकालीन) (व पर 
करते हुए (पुरुषत्वसृचक) तलवार की तस्वीर (उसके) ^ । 
दी।। 413।| ॥ 
दि०-यहाँ स्वेदबिन्दु के कारण बिगड़ हुए केसर के आकार च कौ 
परुषायित रति (पुरुषोचित विपरीत रति-उल्य आसन अपनाकर क की पई 
) पुरुषानुरूप तलवार की आकृति (चित्र बनाने) प्रक तठ की 
सामान्य सम्भोगावस्था मे मुंह पर आये हए पसीने को धारा को नायिक' किन्‌ उ 
ओर न वहकर सिर के पे पीठ कौ ओर ही बहना चार्हिए ॥ ४ 
कण्ठप्रदेश कौ ओर आना विपरीत रति से ही सम्भव हे इस कार द स्‌ 0 
कार्यं किया हे इसलिए तुम्हारा हाथ खड्ग धारण करने योग्य ह । प्रक न 
सहेली ने तलवार के चिह्न को नवयुवती नायिका के हा पर बन 
दिया है । काव्यप्रकाश (10, 531) मेँ यह श्लोक दिया हआ £ 
2. ओर ( इङ्गित का उदाहरण) जैसे- धर्मे पर 
सुनहरे जम्बीर (गलगल या माल्टे के) फल को प्रेमी के क केपः । 
मर्दनादि कुछ चेष्यये कर लेने पर उस चन्द्रवदना ने घर १ मत्‌ “ 
बनाये हुए सूरय के (चित्रके ऊपर) बिन्दु को प्रदान किय त 
ऊपर चिह्न बना दिया । । 414 || 1 
[ष - यहा प्रेमी ने जम्बीरफल को हाथ में लेकर क ५ प्रक ५ 
स्तनौ के स्पशं करने का कौन सा काल है? इस सूक्ष्म अभिप्र ९ यह दू 
इसको समह्ञ कर नायिका न सूरय के चित्र पर बिन्ुचिहन लग 


~~~ 
1. ज अ; व्यञ्चयन्तीव तस्याः त 





| 


#. 
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अथ सारम्‌- 
यन यथासमुदायाद्‌ यथेकदेशं क्रमेण गुणवदिति। 
नर्धायते परावधि निरतिशयं तद्‌ भवेत्‌ सारम्‌।। 261 
प्ते च पूर्वपूवपिक्षोत्तरोत्तरोत्कर्षविश्रान्त्यधिकरणम्‌। 
यथा- 
भोजनभूषणमबलाकरकमलावर्तितं दुग्धम्‌। 
कटलं तदलङ्कारस्तदलङ्कारश्च शकरासार : || 415 ।। 


भथासङ्गतिः- 


(४ पम कि 
षेगा। 


समय 
१ क अन्धकाराच्छनन ठो जायेगा तब रजनीकाल ४ 0 है। 
स्समे पकरमनद ओर नायिका के सूक्ष्म सङ्कतों को जर निल सङ्कृत 
इत्यादि (साहित्यदर्पण 10, 91 वृत्ति) मे यही स 

बाद 43. सार का (लक्षण) है- र्थो 
जहौ पदा 
मसे मुदाय के अनुसार ओर किसी देश विशेष के अर अल 
गुणयन्‌ एक पदार्थ को लेकर क्रमशः चरमसीमा तक प | 2611 
टि (पदार्थ) निश्चित किया जाता है वँ सार होता ति ै। 

~. 
भौर रद्ररकृत काव्यालङ्कार (7, 96) मे सार क| बि ठी 


र र क्षा अगलं 
तष पर्यवसित लक्षण है-पूर्व पूर्वपदार्थ का ॥ि जाना 


| 
र (अधिक) उत्कर्ष कौ विश्रान्ति का आश्रय 


पमणौ हिता 
ग्म च कमल के सदृश कोमल हाथों से घुमाया गया । वि 


गेया दूष कय हुआ ओर एक बर्तन से दू जन 
हे केला गन का अलङ्कार अर्थात्‌ सुन्दर नी ओर सोढ उस ( केले, 
फो उस (दूध) का अलङ्कार है ओर चीनी 
।। 415 || 
+4. असङ्गति (का लक्षण) है- 
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विस्पष्टं समकालं कारणमन्यत्र कार्यमन्यत्र। | 
| 262 । 
भवति सहदयानुगुणं विन्नेयाऽसङ्कतिः सेयम्‌।। भद 
कार्यकारणयो भिननदेशत्वं लक्षणम्‌ । तेन कालविपर्ययात्मिका> तिशयोवितत 
यथा- 


नवयौवनेन सुतनोरिन्दुकलाकोमलानि पूर्यन्ते । 









नि किनिकिनि * * हदि भृते ¢ । | 
्ान्यसद्धतानां यूनां हदि वर्धते कामः।।4 ^ 
५ दुसरी जह 
जो एक ठी काल मेँ कारण दूसरी जगह ओर (उसका ह दष्टो 


स्पष्टरूप से सहदयों की रुचि के अनुकूल होकर (अलग अलग वाली) 


होता है (वर) वह यह (अत्यन्त चमत्कार को उत्पन 


सङ्गति जाननी चाहिए ।। 262 1 रूप ॥ 
टि०-यही लक्षण रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (१, 4 म थो 
दिया हा हं । ) 


कार्यं ओर कारण का अलग अलग स्थानों पर हना य म कम 
क लक्षण ह अर्थात्‌ कारण कहीं ओर स्थित हो भौर उत 4६ 
कला पाया जाय तब असङ्गति होती है। व 
टि०-सामान्य नियम यह है कि " यदशमेव कारण सम # 

अटानसस्थो वह्निः पर्वतदेशस्थं धूमं जनयितुं प्रभवति ।' पर्छ 

से इस नियम का उल्लद्ुन किया जाता हे। र्ध 
ईस (पर्यवसित लक्षण मेँ प्रयुवत कार्यकारणयो लव # 
से (कार्यकारण के पौर्वापर्य रूप) कालविपर्यय ४ 
अतिशयोषिति से भेद होता है। कल त 
ि०-पोवापर्यविपर्ययात्मिका अतिशयोवित मे कार्य ् स्थ 

पर होते है जबकि असङ्गति मे अलग अलग स्थानी मम । 
(अस्गति का उदाहरण) जैसे- + अ 
इस शोभन शरीर वाली सुन्दरी के चन्द्रकल' क समक 


नवयौवन ने भर दिया है (किन्तु) बिडं हष विर (वक < 
कामदेव बढ रहा है ।। 41८ | 


अन्ध मेदी 
टि०-यहां सुन्दरी के नवयौवन से पुष्ट कोमल श ^ 


इ 
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अथ समाधिः- 
। 
कारणान्तरयोगतः कार्यस्य सुकरत्वं लक्षणम्‌।। 2 63। 
तत्रैकस्यापरनैरपे तु 
न च समुच्चये अतिव्याप्तिः तप येण कार्पर्याप्त्वादिह 
ररस्परापेक्षितकार्यकारित्वमिति भेदात्‌। 
यथा- 


+ 


देश 
नवयुवकों हदय रूपी भिन्न 
ध चाहिए था । किन्तु वहाँ कामवद्धि न दौकर नवयुवकं क 
महोरहीहै। 


इसके बाद 45. समाधि (का लक्षण) है हो जाना 
. पूरा 
दूसरे कारणों की सहायता से किसी कार्य का आसानी च ५ 
(समाधि) का लक्षण दै ।। 2631 । 
ओर दि०-जव किसी एक कारण से कोई कार्य नृ 
कारण के आने से उस कार्य के सुकर ही र प 
ओर इस अलङ्कार की समुच्चय मे अतिया के के लिय) क 
कौ पहिए क्योकि वह एक कारण (अपने कार्य की 1 सव 
ह, अपेक्षा नही रखता हे (वह कार्यनिष्पत्ति के लिए पक्षा रखकर ही का 
किन्तु यजं (समाधि में) तो एक दूसर वानसि ये दोनो पृथ 
गोर्यनिष्पाद्कता होती है यही इन दोनों मँ भेद न कसे कर्षि ध पँ एक 
पर चृ - समुच्चय मेँ एक कारण के कार्य को निष छलि 
थो दूसरे कारण खलेकपोतन्याय से युगपद्‌ < ट पडते ह इतके विपरीत 
^` पर बिखरे दानो को देखकर कृतर इकर म इक हो जत ६ 
सार सारे कारण अहमहमिकया कारयनिष्यत _ बर सम्पल त कर्व उ नय 
मे किसी एक कारण से काम जैसे तेस जने सै कर्यसिदिके 
क से अचानक दूसर चा १ पहला कार े। 
लिए क सहायता से सुकर हो जाता ह । समुन्न कारण अपर्याप्त स ष 
होता है जबकि समाधि मेँ प्तः 
(समाधि का उदाहरण) जेसे- 
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मानमस्या निराकर्तुं पादयो र्मे पतिष्यतः। 
उपकाराय दिष्ट्येदमुदीर्ण घनगर्जितम्‌ ।। 417 ।। 
अथ समम्‌- 
हयो योग्यतया सम्बन्धसम्भावनं लक्षणम्‌! । 264 । 
तच्चोभयथा-रत्कृष्टयोरपकृष्टयोर्वा। यथा- 
निशां शशाङ्कं शिवया गिरीशं श्रिया हरिं योजयतः प्रतीतः। 
विधेरपि स्वारसिक: प्रयासः परस्परं योग्यसमागमाय । । 418 ॥। 
यथा- 


सुमहद्‌ विचित्रमेतत्‌ समुचितरचने विधिश्चतुरः। | 
आस्वाद्य ----- म्बफलं तस्य यदास्वादकः काकः 4. _ _---- तस्य॒ यदास्वादकः काकः।। 419 
पैरों ५4 के 
सत (नायिका) के मान को दूर करने के निमित्त इसके चैर ० 
लिए उद्यत हए मेरे लिए (मेरी) भलाई (सहायता) के लिए ही दूर ही 
का गर्जन उत्यन होने लगा (जिससे इसका मान तत्काल 
गया) | 417 || पर्याप्त है कि 
५, # 
29 यह पर पादपतन कारण मानापनोदन के लिए स्वय र) 
घनगर्जित कौ सहायता से उसके द्वारा कार्य होना सुगम हो गया 
इसके वाद 46. सम (का लक्षण ) है- | 
दो ( विशेष्‌) वस्तुओं के भीतर योग्यता होने से (श्लाघ्य ए न 
भभ्बन्ध कौ कल्पना करना (सम का ) लक्षण है ।। 264 ।। 
चह सम्बन्ध दो प्रकार का है- 
1. दो उत्कृष्ट वस्तुओं का अथवा 2. दो निकृष्ट वस्तुओं का । क 
अनुरूप) सम्बन्ध। 
(1. उत्कृष्ट वस्तुओं के अनुरूप सम्बन्ध का उदाहरण, षि केषाम 
रात्रि को तथा चन्द्रमा को पार्वती के साथ शिव को ओर ट वस्त ४ 
विष्णु को जोडुने वाले विधाता का भी यह एक दूसरे के ह च € 
जोड़ने के लिए स्वाभाविक स्वाद वाला (मीठा) प्रयास | 
हे । 1418 | जेय 
(ओर 2. निकृष्ट वस्तुओं के अनुरूप सम्बन्ध का नत मनि 
यह बात बहुत अधिक अद्भुत है कि विधाता अनुरूप सृष्टि क 
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अथ विषमम्‌- 
विरद्धधर्माध्यासाद्‌ द्योः सम्बन्धायोग्यत्वनिर्देश इत्येकम्‌।। 265 ।। 
भभीष्टफलालाभेऽनिष्टफललाभ इति द्वितीयम्‌।। 266॥। 
कार्यकारणगुणयो विरोध इति तृतीयम्‌।। 2671 
विरोध इति चतुर्थम्‌।। 268।। 
क्रेमेण यथा- 
शिरीषादपि मृद्वङ्गी व्वेयमायतलोचना। 
य॑ क्व च कुकूलाग्निकिकशो मदनज्वरः।। 420 ।। 
क 
ह। 
[ (उसने) नीम के फल (निबोली) को ( आनन्पूर्वक) 
९।। 419 | है ओर उसको स्वाद के साथ खाने वाला को 
| 


दि०- भे) 
पर्वन ॥ काक ओर निम्बफल इन दो निकृष्य (टौन रणी वाली वसू 
गया हे | 


1. आद 47. विषम (का लक्षण) है- तेने 
(पदार्थो) मे विरोधी धरम के निश्चय से वोन मं सनन >। 2 
मनोबाज्छित प्ता को कथन किया जाना यह पहले प्रका वि की 
पपि होना -ण्लि की प्ाप्तिन होने पर अनभिलषित एर ` > गुणो म 
विरोध होना दूसरे प्रकार का विषम है। 3. कार्य क कारण को 
ओं यह तीसरे प्रकार का विषम है ओर 4. 68 ॥। 
विरोध होना यह चौथे प्रकार का विषम ६ । ५ म 
अयोग्यता (उदाहरण दिये ज रह हिरी धर्म के अध्यम ९ 
| का उदाहरण) जैसे 
पेली ल) से भी अधिक कोमल अद्ध से युः समान कर 
(अस्य) नायिका) ओर काँ (भूस) # 
धि पह कामच्चर्‌ है ।। 420 | दानो 
करम न कश मदनन्वर ओर कोमलाङ्गी नायिका ह लोक + 


#. इनका सम्बन्ध अनुपपनन सा प्रतीत हीर 
मीः 


अत्यन्त 
दो बार 





साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


तथा- 
सिंहिकासुतवित्रस्तः शशश्चन्दर समाध्रितः। 
जग्रसे साश्रयं तत्र॒ तमन्यः सिंहिकासुतः।। 421 || 
तथा- 
सद्य: करस्पर्शमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणलेखा | 
तमालनीला शरदिन्दुकान्तं यशस्त्रिलोक्याभरणं प्रसूते ।। 422 | 
तथा- 





क्व शब्द के प्रयोग से नायिका तथा मदनज्वर के सम्बन्ध कौ अनुपपद्यमानता 
व्य्ग्य हे । विषम के ये सारे चायो उदाहरण काव्यप्रकाश (10, 538-541) में दिये 
हए हे। 


ओर (2. अनिष्ट फल की प्राप्ति का उदाहरण) 

शेरनी के वच्चे से भयभीत होकर हरिण (अपनी रक्षा के लिए) चन्द्मा 
को शरण में गया किन्तु ( वहाँ भी उसकी रक्षा न हो सकी बल्कि) वहाँ 
उसको दूसरे सिंहिकापुत्र (राह) ने आश्रय (चन्द्रमा) के सहित ग्रस 
लिया।।421 || 


दि०-यहँ शेर से बचने के लिए मृग ने चन्द्रमा कौ शरण ली थी परन्तु उसको 


र्टफल कों प्राप्ति नहीं हो सकी । इसके विपरीत राह के द्वारा आश्रयसहित ग्रस लिये 


जाने से उसे अनर्थ की प्राप्ति हो गई है । 

ओर (3. कार्य ओर कारण के गुणों में विरोध का उदाहरण) 

परत्यक युद्ध मँ जिसके हाथ का स्पर्श प्राप्त करके तमाल के समान नील 

वणं कौ तलवार तुरन्त ही तीनों लोकों के अलङ्कार रूप शरत्कालीन 
जनद्रमा के समान शुभ्रवर्णं के यश को उत्पन्न करती है । । 422 ।। 

टि० - यहां कार्यभूत यश ओर कारणभूत कृपाण दोनों के गुण एक दूसरे से 
विपरीत हँ । कृपाण तमाल के समान नीलवर्णं ह परन्तु उससे शरत्कालीन चन्द्र के 


समान शुभ्रवर्णं वाले यश॒ की उत्पत्ति वर्णित दै । 


ओर (4. कार्य ओर कारण की क्रियाओं में विरोध का उदाहरण) 
हे नीलकमल की पंखुड़ी के समान नेत्रो वाली (प्रिये !) -तुम तो इस अमित 
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आनन्दममन्दमिमं कुवलयदललोचने ददासि त्वम्‌। 
विरहस्त्वयैव जनितस्तापयतितरां शरीरं ये।। 423।। 


न चात्र विरोधो ऽसद्घतिर्वा स्यादिति वाच्यम्‌ विरोधस्याविवक्षितत्वात्‌। 
कार्यकारणरूपा न तु कारणस्येति ध्येयम्‌ । 

अथाधिकम्‌- 

आश्ितमहत्त्वादाश्रयमहत्त्वम्‌, आश्रयमहत्त्वादाश्रितमहत्त्वं वोभय- 

धाप्यधिक्त्वमक्षतम्‌ । 1 269 ।। 


आनन्द को प्रदान करती हो परन्तु तुमसे ही उत्पन्न हुजा विरह मेरे शरीर 

को अत्यन्त सन्तप्त करता हे।। 423 ।। 

टि०- यहो कारणभूत नायिका को आनन्दप्रदानक्रिया कार्यभूत विरह की 
शरीरसन्तापनक्रिया को विरोधी है इसलिए कारण तथा कार्य कौ क्रियाओं के विपरीत 
होने के कारण यह चौथे प्रकार का विषम हे। 

ओर यों (इस विषमालङ्कार में) विरोध या असङ्घति अलङ्कार (को 

अतिव्याप्ति होने का दोष) आजयेगा यह नहीं कहना चाहिए क्योकि यँ 

विरोध (कवि को) विवक्षित नहीं हे। 

टि०-विरोध वहाँ होता है जहोँ विरोध का आभास ज्ञात हो । किन्तु यहो विरोध 
हे ही नहीं क्योंकि यहाँ ठीक बात ही कही जा रही है। 

असङ्कति कार्यकारणरूपा होती हैन कि (विषम की तरह) केवल कारण 

के भीतर (होती दहे) यह बात ध्यान में रसनी चाहिए 

टि०-विषमालङ्कार में जसदङ्गति कौ अतिव्याप्ति नहीं हो सकती । क्योकि असर्गति 
कार्य कारण दोनों में होती है जबकि विषम मे केवल कारण की असङ्गति होती हे 
अर्थात्‌ इसमें विरुद्ध कारण से विरुद्ध कार्य की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त 
असङद्घति में कार्यकारण की भिन्नदेशता आवश्यक होती है जबकि विषमालङ्कार मे 
कार्यकारण एक ही देश में रहते हें । 

इसके बाद 48. अधिक (का लक्षण) है- 

आश्रित (आधेय) की अधिकता की अपेक्षा आश्रय (आधार को ज्यादा 

बदी हुई) अधिकता (महत्ता) का होना अथवा आश्रय की अधिकता को 

अपेक्षा जस्त की (ज्यादा बदढी) अधिकता का होना (अधिक अलङ्कार 

का लक्षण है) । इन दोनों ही रूपों मे अधिकालङ्कारलक्षण की हानि नहीं 

हे । । 269 ।। 
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यथा- 
अहो विशालं भूपाल भुवनत्रितयोदरम्‌ । | 
माति मातुमशक्तोऽपि यशोराशि र्यदत्र॒ते।। 424 
द्वितीयं यथा- 
युगान्तकालप्रतिसंहतालमनो 'मासत। 
हतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकास मासत | 1425 | 
तनौ ममुस्तत्र न कैटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसम्भवा मुदः धारस्य मर्ह 
थमोदाहरणे [8 विशालमित्यादौ आ 
प्र अहो विशालमित्यादौ मानाशक्ययशोराशैरधिकतय्‌ दितीये | ये तथाविधे वपि 
प्रतीयते पर्यन्ते च यशोराशेर्विशालतापरत्वमित्येकमधिकम्‌ । द्वि 
भावानु परावन महम्‌ भयव व्त्कषतपवमिति ध्वम्‌ । _ _ ----- ५ 
मानाभावानमुदां महत्तवम्‌ । उभयत्रैव वस्तुप्रकर्षतात्र्यमिति ध्येयम्‌ 


(पहला आश्रित कौ अधिकता का उदाहरण) जैसे- 
हे राजन्‌ । इन तीनो लोकों का यह पेट बड़ा विशालं ह 
एम्हारा (अपरिमेय) यशः पुञ्च समा जाने मेँ असमर्थं होता 
गया हे यह बडे आश्चर्य की बात हे ।। 4241 
दसरा (आश्रय की अधिकता का उदाहरण) जैसे- चाले भर्व 
प्रलयकाल मे (सभी) जीवात्माओं को अपने भीतर समेट हैं उस 
तषु के जिस शरीर मे सारे लोक विस्तारसहित समाक रहते > ऊन 
मेतपरूपी सम्पत्ति वाले ( बडे तपस्वी) नारद मुनि + 
भसन्नताये नहीं समा सकीं ।। 425 || र 
दि०-अधिकालङ्कार के ये दोनों उदाहरण काव्यप्रकाश (10. 
मिलते हे । ती वशर्णरि 
अह विशालम्‌० इत्यादि प्रथम उदाहरण मँ न समा भ वदेहः न 
(रूप आधेय) कौ अपेक्षा ( भुवनत्रितय रूप आधाः म यशःस 
भरण) आधार की महत्त प्रतीत हौ रही है ओर अन्त लोकं मै ज 
प्रतीति होती है अर्थात्‌ तीनो नडे बडे ५ ( आधा ल 
समारहाहे वह भी उतना ही बडा हेै। ट्स प्रकार यह आ हि। प्र 
महत्ता बताने वाले पहले अधिक के एक (भेद का कारण र 
( उदाहरण) मे उस प्रकार के शरीर मे समा न सकने 
1. त; सविलासभासत ज अ 


नयोकि इसमे 
वयोर्कि € 
हआ भौम 
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अध प्रत्यनीकम्‌ 


वक्तुमुपमेयमुकत्तममुपमानं तज्जिगीषया यत्र। 
पस्य विरोधीत्युक्त्या कल्प्येत प्रत्यनीकं तत्‌।। 270 ।। 


बि प्रतिपक्षं तिरस्करतुमसमर्थेन तदीयस्तुत्यै या तदीयतिरस्कृतस्त्‌ 
। यथा- 


स्व किञ्चिदपकर्तुम क्षम: कायनिग्रहगृहीतविग्रहः। 
~ पकरदृशाकृति कृती ररुनधुनाऽपि वधो ।। ५०५।। _ _ कृती राहरिन्दुमधुनाऽपि बाधते ।। 426 ।। 
(आ २, दन 
ष क प्रसनताओं का बडा होना (सूचित होता) ह। दोनों ही 
वस्तुओं के महत्व मे तात्पर्य है ठेसा समञ्ना चार्हिए। 


मितयो श्लोक ये यशोराशि आ पेक्षा उसका आधार 
शोराशि आधेय है। उसको अर्पक्ष = 
प जुततपि छोय है तथापि उस यशोराशि के महत्व कौ प्दशित करन 
क किया ३ आधार कौ विशालता का वर्णन " अहो विशालं भूपाल वि हौ बढाता 
९। सी प्रकार । यह आधार का महत्त्व पर्यवसान मे आधेय के महत्व प्रसनता 
५ । म्प होन सरे उदाहरण मे भी आधारभूत कृष्णदेह को अपिक्षा न ५ 
भ याहै। र भौ उसके उत्क्प्दर्शन के लिए आधेय के है। एक 
गरिम से वस्तुतः आधार एवं आधेय इन दोनों को ही बड़ बताया 
गरिमा स्वतः बट्‌ जाती है। 
(उपमान 9. प्रत्यनीक (का लक्षण) ठै- 
ने को 
भौत को अपेक्षा ) उपमेय को उत्तम बताने के लिए उस ( (स इस 
पमे कन सय (रखने) के कारण जहँ यह उपमेय क (अङ्काय 
ह। उपमान की कल्पना कौ जाय वह वह प्रत्यनीक 
रित । 270 | | 
ले नै भी मिलता 
सारभूत भण काव्यालङ्कार (8, 92) मेँ भी मिलता ह! क्र 
मे अदय ह जथ भी है-अपनप्तपवी (श) (पसिः 
र भोगे वाला, (व्यवित) केद्वारा उसी प्रतिपक्षी कौ सति 
ष जो तिरस्कार है वह प्रत्यनीक है! 
के दिये जने क 
ष भ के) कायनिग्रह हने से अर्थात्‌ सिर िगाडसकरे 
मानने वाला राहु जिन (विष्णु) का ~ 





+. साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाट्तख 
नन्विन्दोस्तदीयत्वा त्नी िति = ६ वा 
ीयत्वाभावात्कथं प्रत्यनीकमिति चेत्‌, उच्यते साक्षा परम्परय 
तदीयत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ 
अथ मीलितम्‌- 
एकेनापरस्याभिभव इति लक्षणम्‌।1271 | 
सहजधर्मेणागत्‌क 


अभिभवश्च बलवत्सजातीयग्रहणकृतमग्रहणम्‌ । तच्च द्विधा- 
"का 0 | 


समान अकृत 


|| 
च 


वाले चन्द्रमा को (आज तक ) अभी भी पीडित कर रहा ह 

टि०-यहोँ विष्णु के सा षात्‌ सम्बन्धी मुख के साध समबनध ह सै अरि 
विष्णु का परम्परा से सम्बन्धी है । भगवान्‌ विष्णु के मुख का [ कीर 
उत्कृष्ट ताने के लिए उस चन्द्रमा के विरोधी के रूप मे राह क ध 

चन्द्रमा का विष्णु के मुख से कोई सम्बन्ध त होने से म त 

अलङ्कार कैसे हो जायेगा? (पूर्वपक्षी की ओर से) यदि एसा ि सम्नन 

(इसके उत्तर मे) कहते है (विष्णु का मुख के साथ, ह चन्द 

होने से (ओर चन्द्रमा के साथ ) परम्परासम्बन्ध होने स ८ कम) विवर 

1 सा र होने वाली) तदीयता (साक्षात्‌ ओर # 

। अथात्‌ यह सम्बन्ध स्थापित हो सकता है । क्ष्‌ ` 1. 

8 दि०-विष्णु का अपने मुख के साथ अवयवावयविभात े ॥ सथ + 
! ष अवयव हे ओर विष्णु अवयवी । विष्णुमुख का अत ह। दध" 
पमेयभाव रूपं साक्षात्‌ सम्बन्ध दै, मुख उपमेय दै ओर चन्द्रम ` रकी ०५६ 
विष्णु का अपने मुख के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है ओर पत 
साथ। इस कारण विष्णु का मुख ओर मुख का चन्द्रमा केसा मूख ॐ ती | 
र्म्म सम्बन्ध बन जाता हे। विष्णु का सम्बन्ध मुरख नन र 
चन्द्रमासेहो जाने के कारण प्रत्यनीक अलङ्कार जनने मं भ 

इसके बाद 50. मीलित (का लक्षण) है- किया जम 

एक के द्वारा किसी दूसरे का अभिभव अर्थात्‌ तिरोधा" 

मीलित का लक्षण है।। 27 11 किया गया >-1: 

ओर वह तिरोधान बलवान्‌ सजातीय पदार्थ के ग्रहण 4 हत 

(अर्थात्‌ न दबना) होता है। ओर वह अभिभव 


यी 
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यथाक्रममुदाहरणम्‌ 
अपाङ्गतरले दृशौ मधुरवक्रवर्णा गिरो 
विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं मुखम्‌। 
इति स्फुरितमद्गके मृगदृशः स्वतो लीलया 
भका तदत्र न मदोदय कृतपदोऽपि संलक्ष्यत ।। 427 || 
न 
मल्लिकामालभारिण्यः सवद्गीणाद्रचन्दनाः। 
षोमवत्यो ~ थो भ यती तनना, लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नायामभिसारिकाः।। 428 | 


स्वाभाविक धर्म से होने वाला अथवा 2. (कविकल्पना से) आग ए ॥ 


कारण होने वाला। 
(1 उदाहरण दिये जाते हं । 
धम के कारण मीलित का उदाहरण) वर्णे ` 
( मि (पलकों ) वाले नेत्र ह, वाणियां मधुर ओर ककि 
ह ) वाली है (हावभाव भरी) बहुत सी करोड़ मुगनयनी के सुन्दर 
शरीर ( ५ मुख अत्यन्त सुन्दर हो रहा है। इस प्रका, ° क्रा स्वयं ही 
अङ्ग अङ्ग) में अदा के कारण इन -दय (शरन 
त रहा हे । इसलिए इसमे स्थान पाया हभ # 
कौ उत्पति) दिखाई नह दे हा 11471 क विह है 
ध यहा नायिका के शरीर मे तपति से ण 
प नशे से यहा # 
भो का तिरोधान कट ना सुन त व 
उनहोमे भाविक चेष्टाओं ने मदिरामद को दबाकः उह एष 
( भगत नहीं किया हे। 
मोतिया धर्म के कारण मीलित का उदाहरण अञ त गीते चन्दन 
(चमेली) की मालाओं के भारवाली असारिकये दनी र 
दिखाई भली ओर दशमी वस्र पने हए ञं 
रि पड्तीं है । । 428 || शुबलभिसासि 
०- यहां धर्म युक्त 
शुक्लता माला ओर चन्दन से आये हए श्वेत 


श ज्योत्स्ना से दब गई है। 
ऋ 
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अथेकावली- 

एकावलीति सेयं यत्रार्थपरम्परा यथालाभम्‌। 

आधीयते यथोत्तरविशोषणा स्थित्यपोहाभ्याम्‌।। 2721 | धीयते 
स्थितिर्विधानम्‌। अपोहो निषेधः । पूर्व पूर्वं विशेष्यमनृद्य विशेषण + 

उततरत्तरविशेषणेन पूर्वपर्वविरषणं निषिध्यते वा सैकावली । क्रमेण यथा- 

वने वने यत्र वसन्तवल्ली वसन्तवल्लीषु मधुव्रताल्यः। 

मधुतव्रतालीषु मनोञ्ञनादा मनोज्ञनादेषु मनांसि यूनाम्‌।। 429 ।। 
यथा वा- 

सलिलं विकासि! कमलं कमलानि सुगन्धिमधुसमूद्धानि। ॑ 

मधु ----- लनालिकुलमलिकुलमपि मधुररणितमिह ।। 4201 _---- मधुररणितमिह ।। 430 । 


इसके बाद 51. एकावली (का लक्षण) है- -वसरानुकूल 
जहा पर अर्थ की शृह्ला (परम्परा) लाभानुसार अर्थात्‌ भ क द्वा 
एवं उचित अगले अगले विशेषणो के साथ विधि ओर निषेध 
स्थापित की जाती हं वहां वह एकावली ( अलङ्कार) हे।। 2 । 
टि०-रुदरकृत काव्यालङ्कार (7, 109) मेँ भी यह लक्षण ह। पहले 
स्थिति का अर्थ हे विधि ओर अपोह का अर्थ हे निषेध। च बना दिया 
विशेष्य का पुनः कथन करके जहाँ उसे उत्तरोत्तर का विशेषण का तिष्य 
जाय अथवा जह उत्तरोत्तर विशेषण के द्वारा पूर्व पूर्व विष 
किया जाय, वह एकावली है । 
क्रमसेजेसे (विधि का उदाहरण) की 
जहां परत्यक जंगल मेँ वसन्त (मे उगने वाली) लताये है ओर ५ 
लताओं मे भोर की पट्वितया ह ओर शरी की पडक्तयो हे। । 42१ 


` -जनध्वनिर्यो ह ओर सुन्दर गुज्जनध्वनियों मे नवयुवकों के मन ^ नारद 
टि०-यहोँ पहले पहले विशेष्य का पुनः कथन करके उसे विश 

गया हं ओर विधि निर्दिष्ट कौ गई है। 
अथवा (दूसरा उदाहरण) जैसे. से स्मृ 


यहा पानी विकसित कमलों वाला है ओर कमल सुगन्धित, धु गु 
हं, मधु चपि हुए भोरो के समूह से व्याप्त है तथा भ्रमरसमूह 
से युक्त है ।। 430 ।। 
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तरथा. 


न तद्‌ वनं यत्र न माधवी लता 
नसा लता यत्र न मञ्जमञ्जरी। 


न मञ्जरीसानच यत्र सौरभं 


न सौरभं तच्च न यत्र षट्पदाः।। 421 | 
| 


भृ 

केचित त कारणमालाशङ्का णमालाशड्ा कार्यकारणभावे तात्पर्यविरहात्‌ किन्तु | 

~ परणमालायां पूर्वस्योत्तरं प्रति हेतुताग्रहे उत्तरस्य पूर्वं प्रति विशेषणतया. 
~न, ° | 

टि० य छ >, विशेष्य नता गया हे ओर 

विधि का व ५८ पूर्व पूर्वं विशेष्य पुनः कथित होकर विशेषण भोदि (त 


। रदशहे। यह उदाहरण रुद्टकृत काव्यालङ्कार (॥' 110 


र (निषेध का उदाहरण) ५1 
न नहीं है जहाँ माधवौ लता न हो ओर प माधवी त नत 
तथा = नदर मञ्जरी (वोर) न हो। वह मञ्जरी नहीं है जह 
॥ तह सुगन्ध नहीं है जहोँ पर भरि न हँ ।। 4311 नहे 
ओर व पर पूरव पूर्वं विशोषण का उत्तरोत्तर विशेषण स न) 
मर्क कारणमाला कौ शङ्का नहीं होती हे ( मः = तार्य का 
अभाव ङ प होता है ओर यह कार्यकारणभाव > 01 
( ष्यत इन उदाहरणों मे कार्यकारणभाव नह र । कुर ( रुय्यक 
जसे) भाव रूप) विशेषणविधि मं तातयर्य होती 
कारण ह्न तो कारणमाला मेँ पूर्व पूर्व पदार्थ उतरा. कर प्रति विशेषण 
रूपे ता हे ओर एकावली में उत्तरोत्तर पदार्थ ५ है-यह ईन दोन 
फ (विधि या निषेध के दारा) स्थापित किया 
॥ यलं भेद हे ेसा कहते है। 


[व्‌ की अओ र. 
¦ ग्रन्थकार का सङ्केत उन आचार्य र्यतः लपे दिये है 
मे अर के लक्षण दस 

कारणमाला ओर एकावली 153 


पभस _ प पूर्वस्य 
भे ग स 
}. 
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अथ स्मृतिः- 
वस्तुविशेषं दृष्ट्वा प्रतिपत्ता स्मरति यत्र तत्सदृषटम्‌। 
कालान्तरानुभूतवस्त्वन्तरमित्यदः स्मरणम्‌।। 273 ध 
तत्सदृशमिति विशेषणात्‌ दोपवशादन्यथा स्मरणे नातिव्याप्तिः । कै 
नातिव्याप्तिः । न च व्यावर्तितदरये वैचित्यं वर्तते चेल्लकषयत्वेनष्यपत्तिः। अथ 
चद्‌ वचित्ाभावादेव नालद्कारतेति वाच्यं ल क्ष्यानुरोधेन लक्षणव्यवस्थापनात्‌ 


यथापूर्व परस्य विरोषणतया स्थापनापोहने एकावली । । 54 ।। अलङ्कारसर्वसय 
रुय्यककृत अलङ्क 
इसके बाद 52. स्मृति (स्मरण का लक्षण) है- 
जहो पर कोई जाता किसी खास चीज को देखकर ( वाद मेँ) दूस ह 
( अतीत ) मं अनुभव की गई उस जेसी दूसरी वस्तु का 9 
ह वह स्मरणालङ्कार होता है । 1273 ।। नदिया 
हे। ि०-रदरकृत काव्यालङ्कार (8, 109) मे यह लक्षण ४ । 
पत्सदृश इस विशेषण से ( सादृश्य के अतिरिक्त) ओर किसी मकर 
बूल (त्रुटि) के कारण अर्थात्‌ सादृश्य को छोडकर दूसरी अल 
॥ि हस्ती से हस्तिपक के अनुमान) के स्मरण करने पर नी जयेगः 
अ अतिव्याप्ति नहीं होगी अर्थात्‌ यह स्मरणालङ्कर भ का 
न के कारण ही स्मृति पाई जाय । स्मरति इस पति प्रतिपता 
केसा प्‌.अनुभव मे इस अलङ्कार कौ अतिव्याप्ति नहीं होती भी होगा 
भात्‌ दिन करने पर्‌ यह अलङ्कार नहीं होगा किन्तु ८ 
य। 
7 ताईं) दोनों ही निषिद्ध स्थितियों मँ अर्थात्‌ (+ 
[ि ४९५ प्त्क्षानुभव होने पर स्मरणालङ्कार क उवाह ौ 
॥ विचित्रता है तो एेसे स्थल भी स्मरणालङ्कर्‌ ^ चार्ट 
सप म॑ मानने रूप हमारे अभिलपित अर्थ कौ द ज । 
अर्थात्‌ एस स्थलों को भी इस अलङ्कार का लक्षय मान लै ^ अलङ्का 
यदि इन दोन स्थितियों मे विचित्रता का अभाव है त तो उनका 
स्वतः ही नहीं होगी (ेसा पूर्वपक्षी का मत है) । ^ 
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यथा- 


नि्ननाभिकुरषु यदम्भः 
प्लावितं मृगदृशां लहरीभिः, 
 --~---------------------------- ०५ 
प्क्ष 
गेही 


पूर्वपक्षी का आशय यहं हे कि वयोकि सादृश्यातिरिक्त सम्बन्ध ओर 
रेभ को लेकर होने वाले इन दोनों स्मरणों मँ सामान्यतया कोई द 
सथिता उपर्युक्त इस स्थिति में स्मरणालङ्कार नहीं माना जात | न 
पदाहरण ति मे उक्त दोनों स्थलों पर विचित्रता दीखे तो उन स्मरणा + 
रि मानने में हिचक नहीं होनी चाहिए ओर वस्तुतः किसी प्रकर का 
षि नहीं होनी चाहिए ओर यदि वस्तुतः र कनि 
( 


वेहां 


गकलम ए वे अलङ्कार बनगे ही च) के 
कोके गरत्वम्‌-इस सिद्धान्त के अनुसार चमत्कार 
अलङ्कार हे । प 
॥ रीका कहना हे कि पूर्वपक्षी को) एेसा नही कर [र कि 
लेकषय न ही लक्षण की व्यवस्था की जाती हे किन्तु लक्ष क 
लक्ष्य > वनाय जाते। यदि एेसा किया जाय अर्थात्‌ लक्षण ' ते) 
देषो कौ माया जाए्‌ तो अतिव्याप्ति आदि (अव्याप्ति ओर 
0 हो जायेगी । षं करी रचना 
र ने ि सर्वमान्य सिद्धान्त है कि उदाहरणों को देखकर भ जति ह। यदि 
त लेक्षण लक्षण बनाकर उसके बाद उनके उदाह | ते को 
्ीफृत यवन हे ओर बाद में लक्ष्य कौ रचना होती € हि समभव आदि 
१ केदो २ भाय तो फिर कहीं भी अतिव्याप्ति, अव्यापि रक ही काव्य 
॥ षो करते ? क्योकि रचना करने वाला लक्षणो कार का यह सार 
षो भव से चता चला जायेगा । ईस सबके । हणो क देलक साद्य 
# र ने स्मरणालङ्कार के जिन ^ लष तीक । 
॥ के जिस लक्षण को बनाया है ले वती सति 
रभव या सादृश्यातिरिक्त ओर किसी कार स 
पहेला ताहे यह मानने की आवश्यकता नही है! 
पहरण; जैसे- न „ ततमिज प 
गेवाल अप्सराओं की गहरी नाभि के कुह 


ख 
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तद्वै: कुहकुटैः' सुरनार्यः 
स्मारिताः सुरतकण्ठरुतानाम्‌।। 432 ।। 
यथा वा- 
तवे भवने पश्यन्तः स्थृलेन्द्रनीलमणिमालाः। 
भृभूनाथ मयूराः स्मरन्त्यमी कृष्णसर्पाणाम्‌। । 433 ।। 
अथ भ्रान्तिमतोऽस्य च को विशेष; । उच्यते  तत्रोपमानावगतिरेव न तूपमेयवः | 
इह तूपमानस्मरणं न भ्रान्तिरिति । 
अथ भ्रान्तिमान्‌- 
फका उससं उत्पन कुहकुह इस प्रकार कौ (अनुकरणमूलक 21|| 
शप्सराओं को अपनी सुरतकालीन कण्टध्वनिय को याद कराया । क 
उसी र -यहा देवाद्गनाओं (स्वर्ग की अप्सराओं ) की जलक्रड र ॥ि | 
“लङ्कार का यही उदाहरण काव्यप्रकाश (10, 551) मं दिया € 
अथवा (दूसरा उदाहरण) जैसे- | 
हे महाराजाधिराज | आपके महल मेँ मोटी मोटी इन्द्रनीलमणियं कौमार 
को देखते हए ये मोर काले सपो का स्मरण कर रहे है ।। 4>- 1 
त दि०-यहं गहर नीले रंग वाली होने से काली प्रतीत होने वाली र भी 
अ सपो का स्मरण है। रुदरटकरत काव्यालङ्कार म ) 
परस्पर 
क काकथनहे) ओर भ्रान्तिमान्‌ ओर इस अलङ्कार का निमा) 
म द है? (सिद्धान्त क वारा) यह बताया जाता है-उस ‹ यस्तु र्द 
। ने काहीन्ञानहोताहैन कि उपमेय का बोध हता ॥ 
देख कर) उपमान का स्मरण होता है न 
क ` का) भ्रम हे यही (इन दोनों मे भेद) है। 
॥ बाद 53. भ्रान्तिमान्‌ (का लक्षण) है- दृश्य के 
जन (कोई बोद्धा किसी) विशेष पदार्थ को देखता हभ । 


1. त; कुहरुतैः ज अ 
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अर्थविशेषं पश्यनवगच्छेदर्थमेव तत्सदृशम्‌ । 
निःसन्देहं यस्मिन्‌ प्रतिपत्ति रभराग्तिमान्‌ स इति।। 2741 
प्रकृतस्य सादृश्यात्‌ प्रकृतभावविषयत्वं तत्त्वम्‌ । न 
रपित्‌। य ध: । तथा चानुभूयमानारोपरूपस्य सामान्यालङकारसया्पवनतभव इल 
धा- 


कारण) उसके सदृश ही अन्य (उपमानभूत) विशेष पदार्थ क असन्दिगध 
१ जानता हे जिसमे ठेसी (भ्रमवाली) प्रतीति होती हं तब वट 

अलेङ्कार होता है | 274 || ॥ 
क वं 
` रुद्ररकृत काव्यालङ्कार (8, 87) मेँ भी भ्रान्तिमान्‌ का यट र 

मके कारण प्रकृत (उपमेय) का अप्रकृत (उपमान ) कौ दशा 


सय होना (उपमान की स्थिति को प्राप्त हो जाना भ्रान्तिमान्‌ 
भूते ल षण हे नहीं हे उसके 
आ?ि भणदहे। जो उसका अधिकरण (आश्रय) 7 


मष के रूप में ज्ञान होना यह अर्थ भना ॥ नी ई 
वेह भ्रान्ति का स्वरूप अतस्मिंस्तदर्बद्धः- शब्द 
भया है। मञ्च लेना होता है इसी बात को यहो व्यधिकरणप्रकएकसान 

भर शकतिका में रजत की प्रतीति भ्रान्ति है। भलङ्ारक 


भी पण किये जाते हुए्‌ आरोप के स्वरूप वां ध धि 

रि५. . ` न्तभवि हो जाता है यह भी कुछ + 

में रुय्यक ने सामान्य का यह लक्षए रः 

श्षेको गुणसाम्यादैकात्म्यं सामान्यम्‌ ।। अल तामा गुणों के 
षो कैद भ यह हे- जह वस्तु की अग्रसतुत के साथ रै वह समान 
णो & करण हा प्रस्तुत वस्तु होता 

# योग द कात्मता (भेद न रहने से एकरूपता) का 

भैम. ” करण सामान्य कहलाता है । 

घं कौ र 


वं वाते , , क नच 
है ओर (चोदन को) दूध समञ्च लेने से गौ त अन) यदः 


पा पे सुन्दरि भी नीलकमल को सफेद कमल वेरको्ुन + 
` भ, र रह ह । मोतियं की आकाङ्क से भीलन क 


चमे नहं 
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मुग्धा दुग्धधिया गवां विदधते कुम्भानधो बल्लवा: 
कर्णे कैरवशङ्कखया कुवलयं कुर्वन्ति कान्ता अपि। 
ककन्धृफलमुच्चिनोति शवरी मुक्ताफलाकाङ्भया 
सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुरुते चित्तभ्रमं चन्िका | 
अथ प्रतीपम्‌- 
उपमानतिरस्कारः प्रतीपम्‌।। 275 ।। 
तिरस्कारश्चानर्थक्येनोपमानस्योपमेयत्वकल्पनया वा । 
यु धाक्र ममुदाहरणानि- 
किं चन्द्रस्य रुचिं न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न किं किम्‌? 
वृद्धिं वा ज्ञषकेतनस्य कुरूते नालोकमा्ण 
वकत्रनद्रौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरध्युद्यते ५२ । 435 
दर्पः स्यादमृतेन चेत्तदपि ते नन्वस्ति (न 


424 || 


। ------------------ रही 

। [सि को घनी चँदनी किसके चित्त के भ्रम को उत्पन्न णौ | 

हे अर्थात्‌ वह सभी के चित्त के भीतर भ्रान्ति पैदा कर रही \ । हो र १ 

टि०-यहोँ बोद्धा को चँदनी के कारण अनेक पदाथा + 

इसके वाद 54. प्रतीप (का लक्षण) है- 

(उपमेय के दारा ) उपमान का तिरस्कार प्रतीप कहलाता 

ओर यह तिरस्कार (दो प्रकार से होता टै एक तो) न कल्पन 

(सिद्ध करने) से अथवा (दूसरा उपमान को) उपमेय उद 
धकता का 

त र उदाहरण दिये जा रहे है । (उपमान कौ अन 


27511 
टे।। भता 


नही कर ५ 
पा (तमहा मुख) चन्द्र की कान्ति का हनन (तिरस्कार) ग देत ४१ 
है? ओर वया नेत्रो के आनन्द को नहीं उत्पल कर स्ट रहा ह! ५ 
से कामदेव कौ वृद्धि (समुद्र पक्ष मे ज्वार) को नी क ह यदि 

अयने रहते हए यह जो दूसरा चन्द्रमा उदित निर्यत 
(अपने) अमृत के कारण अभिमान है तो वह अमृत भौ 


तुम्हारे बिम्बतुल्य अधरोष्ठ में हे | । 435 ।। क 
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तथा 
ए एहि दाव सुन्दरि कण्णं दाऊण सुणसु व अणिन्जम्‌। 
तुमु मुहेण किसोअरि चन्दो उभमिच्जई जणेण ।। 436 ॥। 
अथ सामान्यम्‌- 
्रसतुताप्रस्तुतयो गणसाम्येन भेदाग्रहो लक्षणम्‌।। 2“ 6॥। 
अथा 


भवद्यशोमण्डलकान्तिलिप्ते जगत्यनालक्ष्यविशेषहेती | 
+ नवमालिकेति विविच्य विज्ञातुमल कोऽपि।। 437 


कौ 
हं मि -यहोँ ' तव मुखे सति किमिन्दुना इस रूप मेँ उपमान ध मती 
े। अलङ्कारसर्वस्व (श्लोक 26) मेँ रूपक के उवाह रू 


दिया हुमा ह | 
(ओर उदाहरण) [त 
| 
अयि एहि तावत्सुन्दरि कर्णं दत्वा शृणुष्व ब 
तव॒ मुखेन कृशोदरि चन्र उपमीयते (ति 


हे सुन्दरि । तनिक इधर आ ओर कान लगाकर ि दहरे मु से 
हे पतले (सुन्दर) मध्य भाग वाली | देखो लीग 
यन्द्रमा कौ उपमा देते है ।। 436 ॥। , 
०-यहोँ चन्द्रमा को उपमेय बना दिया 
क उपमान होने से उत्कृष्ट गुण वाला होता है यमन को 
उपमेयान होता है किन्तु यहोँ उपमेय मुख को उपमान 
यही बना देने से उपमान का तिरस्कार किय। गया ह। क 
श्लोक प्रतीप के ही उदाहरण के रूप नदिया गय 
पसके बाद 55. सामान्य (का लक्षण ) हि गग म मानता 
न (उपमेय) ओर अप्रकृत (उपमान्‌ ¢ 
ष न किया जाना इसका ल 


॥ 


हे ।। 276 । | 
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न च निमीलितेन सह साङ्कर्यशद्का । तत्र समानधर्मणान्यदीयेन वे 
प्रकृते चान्यदीयेन प्रकृतान्ययो रभृदाग्रह इति विशेषात्‌। न च श्रान्तिमता सान 
वस्तुतो भ्रान्तिरत्र तु भेदाग्रह इति विशेषात्‌। तत्र स्मर्यमाणारोप इह तु गृह्यमाण 
इति भेद इति कश्चित्‌ 

अथ विशेषः- 


विना प्रसिद्धमाधारमाधेयस्य व्यवस्थितिः, 
एकात्मा युगपदवृत्तिरेकस्यानेकगोचरा ।। 277 ।। 


[ 


न दिखाई देने वाले भेदक कारणों से युक्त आपके यशोमण्डल क [ि 
से लिप्त संसार मे यह मोतिया (चमेली) है या यह नवमालिका न 
रस प्रकार का विवेचन करके (यथार्थं तथ्य को) जानने ॥ 
समर्थं नहीं है ।। 437 | 
4 यहो प्रस्तुत यश ओर अप्रस्तुत मल्ली आदि के बीच श्वेत 
होने ५ इनम किसी भेद कौ प्रतीति नहीं हो रही ठै। नहीं है। 
आर इस अलङ्कार का निमीलित के साथ साह्य होने कौ शङ के धर्म 


गुण कास 


५ 


वहा दूसरे (अप्रकृत उपमान ) के समान धर्म से प्रकृत ८ ष 
का आच्छादन हो जाता हे ओर प्रकृत (उपमेय) मेँ दूसरे ८. नहीं रहता यहं 
कागुणआ जाने) से प्रकृत ओर दूसरे (अप्रकृत) मेँ भद क 
ईसको विशेषता है। जाता हं 
५ मान्य मे एक पदार्थं का दूसरे पदार्थ मेँ अन्तर्भाव दना अत 
न ह म पदार्थ के एक धर्म का साम्य होने से दूसरे पदा त 
| 
# पर 
नहीं वहा 
ओर इसका भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार के साथ भी साह्य न त हत 
वास्तव में भ्रान्ति होती है ओर इस (सामान्य) मेँ तो भेद रीत हेता ट 
हे यह फक हे। उस ( भ्रान्तिमान्‌) मेँ स्मर्यमाण आरोप क। किया जति 
ओर यहा आरोप गृह्यमाण होता हे ( अर्थात्‌ वास्तव मे आरोप क्का मत ६। 
ह) इस रूप मे (इन वनो म) भेद है यह किसी अन्य 
व 
1. जजन च भ्रान्तिमता........ विशेषात्‌ त मेँ नही 
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अन्यत्प्रकुर्वतः कार्यमज्क्यस्यान्यवस्तुनः। 
तथैव करणं चेति विशोषस्त्िविधः स्मृतः ।। 278 ॥। 
गवा एकस्वभावः। तथा च एकमेव वस्तु एकेन स्वभावेन युगपदनेकत्र वर्तत 
१ | 


तथवेति तेनैव प्रकरणेत्य्थः। क्रमेण यथा- 
दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणगणा येषाम्‌। 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कवयो न ते वन््ाः।। 438 । 
रे वाचामाकाशाश्रयत्वेऽपि कर्तूनिष्ठतया कविप्रसिद्धिः। 


स्सके वाद 56. विशेष (का लक्षण) है- 
7 आधार के विना आधेय की स्थिति (का वर्णन होने पर ४. 
श्र ` विशेषालङ्कार होता) है, 2. एक पदार्थं कौ एक ही भ 
जगह दिखाई देने वाली एक साथ उपस्थिति (क! व # 
कार का विशेष अलङ्कार होता) है, 3. अन कार्यको 
( सोत्साह) व्यक्ति के दारा उसी प्रकार से (अनायास ) किसी 9 
भा कियाजाना (तीसरे प्रकार का विशेष होता टै) इस प्रकार 
७ विशेष ( अलङ्कार) माना गया है ।। 2717 278 ।। अ 1 । 
भवपरकाश कार ने विशेष का यह लक्षण ओर इसके तीनों 
॥ 135-136) सेते लिये ( 
भक मे आये हुए) एकात्मा (शब्द का अर्थहै) एक सम 
पेएक रहना) ओर एक ही वस्तु एक ही स्वभा से एक 
७. साथ अनेक स्थानों पर रहती दै यह अर्थ ै। +त | -वयप्काश 
(10. 360 १ प्रन्थकार ने विशेष के जो चार उदार्ह रखे 


पे (यहं म आये हए) तथैवेति पद का यह अर्थ ति आधेय को 
थित कारण दिये जा दे ह) (1. परसिद्ध आधा 
सेर्गलोक उदाहरण ) जेसे- लय रूप ) वाणी 
पारक र गये हुए भी प्रचुर गुणों स युक्त जिनका ( क्वि वयो क 
पेदेनीय नही प्रलयपर्यन्त आनन्दित करती 

?।। 438 || 
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तथा- 
सा वसइ त्ख हिअए सा च्चिअ अच्छीसु साअ व अणेसु। 
अह्‌ मारिसाण सुन्दर ओ आसो कत्थ पावाणम्‌।। 439 ।। 
तथा- 
^रदद्धुतरूपमुत्प्रतापज्वलनं त्वां सृजताऽनवद्यविद्यम्‌। 
विधिना ससृजे नवो मनो भृरभुवि सत्यं सविता वृहस्पतिश्च ।। 440 ।। 


~~~ 


यहां वाणियों के आकाश के आश्रित होने पर भी (उनकी अपने) रचयिता 

कवि में रहने कौ यह वात कविप्रसिद्धि (कविसमय) हे। ॥ 

दि०-यहाँ कवि रूप आधार के विना वाणी रूप आधेय की स्थिति बतलाई दे । 
कवियों के देहावसान के अनन्तर भी उनकी वाणि जीवित रहती है इस बात का 
प्रतिपादन कियाटै 


2. ओर (एक वस्तु के अनेकत्र रहने का उदाहरण) 
सा वसति तव हदये सैवाक्षिषु सा च वचनेषु । 
अस्मादृशीनां सुन्दर ! अवकाशः कुतः पापानाम्‌।। संस्कतच्छया 
(इति स 
वह (नायिका) तुम्हारे हृदय मेँ रहती हे, वही (तुम्हारी) ओखां मँ (नी 
टे) ओर वही (तुम्हारे) वचनों मेँ रहती है तब हे सुन्दर! हमार ओर 
पापिनां (अभागिनियों) के लिए (तुम्हारे पास) स्थान ही किसलिषए 
कहां से हो सकता हे।। 439 || ग्र अनेक 
दि०-यहाँ एक नायिका रूप पदार्थ की एक ही स्वरूप से एक स। 
स्थानां मेँ रहने की स्थिति का वर्णन है। 
3. ओर (दूसरे अशक्य कार्य को करने का उदाहरण) जलने 
(ठे राजन्‌ ।) चमकते हए, विलक्षण रूप वाले, ऊपर की ओर 
वाली प्रताप रूपी अग्नि वाले ओर प्रशस्त विद्याओं से समन्वित आपन 
बनाने वाले ब्रह्मा ने (उसी प्रयत्न से) सचमुच इस पृथिवी पर + 
कामदेव, सूर्य ओर बृहस्पति को बनाया है | 4401 | सी प्रयल 
टि०- यहा राजा के निर्माण रूप एक कार्य को करते हुए विधात य टे। 
से दूसरे कामदेव, सूर्य तथा वृहस्पति के सर्जन रूप अशक्य कार्य क 
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एव हरेण $ पि प्रागदाहतं गृहिणीं सचिव इत्यादि || 441 ।। 
अधं तद्गुण:- 


असमानगुणं यस्मिनतिबहूलगुणेन वस्तुना वस्तु। 
पृष्टं तदगुणतां धन्त चेत्तदगुणः स इति।। 279 || 

जोवगुणाग्रहणे गपरित्यागेनापरगुणगहण गनापरगुणग्रहणं ल क्षणम्‌। न च मीलिते अतिव्याप्ति ¦, तत्र 
~ ह तात्पर्यमिह तु परगुणग्रहणमिति तात्पर्यभेदेन भेदात्‌। 

स प्रकार हरण अर्थात्‌ संहार करने (की स्थिति) मे भी पहले दिवा 
म ० इत्यादि उदाहरण (सा°्सु° सि० 3, 34) भां ( तीसरे 

शष का दूसरा उदाहरण) दै । 14411 । 
पुश े लिया गया यह पुरा श्लोक इस प्रकार हे- | 
हिणी सचिव : सखी मिथ; प्रियशिष्या ललिते कलाविधा । 

हे प्रिय र प्णाविमुेन इन्द्मति वेन मृत्युना हरता त्वां बत किं नमे कु र 

गोहर कल । तुम मेरी) गृहिणी, मन्त्री, एकान्त कय) 
मर्दय कलाओं सद्गोतादि के विषय में प्रियशिष्या (सब ॥ त 
(भेरा ५५४ ? तुमको हरण करके बताओ मेरा क्या हरण नरह 

यों हा लूर लिया दहे ) | 
श) गृहिणी दमी के संहार रूप एक कार्य को करते समय | ( 9१ 
पे पो, सचिव इत्यादि का एक प्रयत्न से युगपद्‌ सहाः 
भ ^ तद्गुण (का लक्षण) है- 
् होकर {ण वाली वस्तु बहुत अधिक गुण वाली वस्तु 

पुगाल उस (उत्कृष्ट वस्तु) के गुण को धारण क 
द७.. कर होता हे।। 279 || 
४ ण व काव्यालङ्कार (9, 24) मेँ भी यहौ लक्ष भ ) लक्षण 

ओर इसकी त्याग से दूसरे के गुण को ग्रहण करना ( 


अलङ्कार के अन्दर अतिव्याप्ि नह दै क्योकि वहो 
भ गुण को मीलित अलङ्गर के अन्दर अतिव्याप्ति गौ न परुणगरहण 


प (भे पहण न करने में तात्पर्य होता है किन्तु य 
दोनों मेँ) भेद हे! 
ं ४ भ है इस कारण तात्पर्यभेद से (इन दोन म) 


पत्पर्यभेदेन भेदात्‌ ज अ 


के साथ मिली 
लेती हे तो वह 
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यथा- 
उत्फुल्लकमलापि कृता कार्तस्वरभास्वरे त्वया कण्ठे। 
एतत््रभानुलिप्ता चम्पकदामभ्रमं कुरुते । 1442 || 

अथातद्गुणः- 

सम्भवन्त्यामपि योग्यतायां परगुणाग्रहणं लक्षणम्‌।। 2801 


ुणाग्रहणमुभयथा-अप्रकृतेन प्रकृतगुणाग्रहणं प्रकृतेन वा अप्रकृतगुणाग्रहणम्‌ 
यथा- 


धवलोऽसि यद्यपि सुन्दर तथापि त्वया मम रञ्ञितं हदयम्‌। 
रागभरितिऽपि हदये सुभग निहितो न रक्तोऽसि ।। 443 । 
= 
( तद्गुण का उदाहरण) जैसे- 
सोने के समान चमकीले पीले कण्ठ मेँ तुम्हारे द्वारा पहनी हई ओर इस 
(कण्ठ कौ पीत) कान्ति से व्याप्त खिले हए कमलो कौ (रक्त ओर श्वेत 
भी) यह माला चम्पकं कौ माला कौ भ्रान्ति उत्पनन कर रही है ।। 442 | | 
दि०-यहोँ पर लाल ओर श्वेत कमलमाला ने चम्पकमाला के पीले 5; ् 
ग्रहण कर्‌ लिया हे। तद्गुण का यह उदाहरण रुद्रटकरृत काव्यालङ्कार (>^ 
यो कृत काव्यालङ्कार 
र से परिवर्तन के साथ दिया हुआ है। 
इसके वाद 58. अतद्गुण (का लक्षण) है- 
योग्यता के होते हए भौ दूसरे के गुणों को ग्रहण न करना (अतद्गुण का? 
लक्षण हे।। 280 
दूसरे के गुणों को ग्रहण न करना दो प्रकार से होता है-अप्रस्तृत के र 
प्रस्तुत के गुण को ग्रहण न करना अथवा प्रस्तुत के दारा अप्रस्तृत कं गुर 
का ग्रहण न करना। 
(1. अप्रकृत के हारा प्रकृत के गुणों के अग्रहण का उदाहरण) जैस- 
सदर परितम तुम यघ्ि धवल (गोर वण के) हो फिर भी तुमे र 
हदय को (लाल) सग मे रग दिया (अनुराग युक्त कर दिया) है। ओर 
तुम को राग (लाल, पक्षान्तर मे अनुराग) से युक्त हृदय मेँ रखा, फिर 
हे सौम्य, तुम लाल ( अनुरक्त) नहीं हुए हो ।। 443 ।। 
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प्रकृतस्य राग भृतो हदयस्याप्रकृतेन नायकेन गुणो न गृहीतः। 
कृतेनापरकृतगुणाग्रहणं यथी 
गाङ्गमम्बु सितमम्बु यामुनं कज्जलाभमुभयत्र मज्जतः। 
पजहस तव सैव णभ्रता चीयते न नवापचीयते। 1444 | 
पमर्थनीया प्रस्तुतस्य गुणो राजहंसेन प्रकृतेन न गृहीतः। राजहंसस्योदेश्यत्वेन प्रकृतता 
| 
रेप क्त ` बह श्लोक काव्यप्रकाश (10, 565) में इसी अलङ्कार के उदाहरण के 
श्लोके द्व हआ हे । इस शलोक के स्थान पर तिरुपति की हस्तलिखित प्रति मे निम्न 
दिया हुआ है- 
चते रञ्जितमस्या धवलेन विलासिना त्वया नूनम्‌ 
तेसं रगभृतेऽपि हदये सुभग निहितो न रक्ततामेषि ।। 
तपसे ण्यशालौी नायक । रसिक मन वाले तथा गौरवर्ण (देहधारी) तुमने निश्चित 
गयु कत को (लाल रंग से) सग दिया अर्थात्‌ अनुरागयुक्त कर दिया ह 
को ( अनुराग (प्रमयुक्त पक्षान्तर मे लाल रंग वाले) हदय मं रखे गये भी तुम 
यहं पर ` पक्षान्तर लालिमा) को प्राप्त नहीं कर रहे हे । [ि 
फो चे नायिका के राग (अनुराग ओर लालिमा ) से भरे हए ह 
1 परकृत यण अप्रस्तुत नायक ने ग्रहण नहीं किया ह। 
कान के द्वारा अप्रकृत के गुण के अग्रहण (करने का उदाहर! ५ 
फ हे ल शूभ्रहे ओर यमुना का जल काजल को तरह मक 
भी । दोनों जगह स्नान करने (तैरने ओर बक लगा | न 
पती ह ही शुभ्रता रहती हे । वह ( गडगाजल मे स्नान करने से)न 
` भरन (यमुना के पानी मेँ नहाने से) कम होती है ।। 444 । 
प प्रफेते ( गङ्गा ओर यमुना के जलँ) का ( गौर ओर कृष्ण र 
ने नहीं ग्रहण किया है । यहोँ राजहंस के उदेश्य ( त हेन 
पश पतिक लक्ष्य-विषय) बनने के कारण ( उसका, ब 
४ ॥ यह योग्य बात है अ थात्‌ उसे प्रकृत मान हीलेनाच 
| कोक अतद्गुण के उदाहरण के रूप मं अलङ्कारसवस्व | हमा, 
(10, 566) ओर साहित्यदर्पण 10, %1, ८ 


रण) जेसे 
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आध व्याघात;- 


वद्‌ यथा साधितं केनाप्यपरेण तदन्यथा । 

तथेव तद्विधीयेत स व्याघात इति स्मृतः ।। 281॥। 
सजातीयकारणेन विजातीयकार्यलक्षणम्‌ | 
यथा- 

टशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दृशेव याः| 

विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ।। 445 1 | 
एव निरूपितेष्वलद्करेष तेषामन्योन्यसम्बन्धे चारुत्वप्रकर्षदर्शनात्संसृष्टिसङ्करादीना 

वथगलङ्कारत्वम्‌। 


उक्त च- 


इसके वाद 59. व्याघात (का लक्षण) है- 
किसी वातको कोई जिस प्रकार से सिद्ध करे (बनाये) उसको उसी नौ 
से यदि कोई इसरा बदल दे उसको व्याघात इस नाम से कहते हैं । 1 281 
टि०-जिस उपाय से एक व्यक्ति किसी कार्यया वस्तु को बनाता भ 
जीतने कौ इच्छा से उसी उपाय सं दूसरा यदि बदल डले तौ सिद्ध की हं 
व्याघात (बिगाड़ देने) का कारण होने से व्याघात कहलाता हे । यह लक्षण 
10, 138-139 मेँ मिलता है । अलङ्का 
एक जाति के कारण से दुसरी जाति का कार्य हो जाना ही (इस अलङ्का 
काज स्वरूप है। (इसका उदाहरण) जैसे- क जी 
(शिव के द्वारा अपने तीसरे ) नेत्र से भस्म किये हुए कामदेव ) शिव 
(अपने) नेत्र (के कक्ष) से ही जीवित कर देती हैँ (इस म: || 
ऋ भी जीत लेन वाली उन सुनयना सुन्दरि की म स्ति करता ह कर्म किया 
दि०- यह दृष्ट रूप उपाय सै कामदहन ओर उसी से कामोदीपन 
गया है| न्ध होने 
रस प्रकार यहाँ वर्णित अलङ्कारो मे उनके एक दूसरे के साथ स्ट ओर 
१९ चमत्कार (सौन्दर्य) का उत्कर्ष दिखाई देने के "कं दोनों आर 
सङ्करादि अलङ्कारो की प्रथक्‌ अलङ्कारता ट ( मे चाहिए ) ओर ह 
सन्देहसङ्करादि को पृथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्र अलङ्कार मानन 
कहा गया है- 


अष्टमस्तरङ्ग: 


५. 
+9 
(4) 


प्राढानन्दाय संसृष्टि ननिालङ्कारयोगतः। 
` राचता रत्नमालेव पृथगेवावभासते।। 
य संसृष्टिः- 


( ङ्रसयेतरानपेश्ाल्कारन्तरयोगित्  ससुष्टिः।। 282 ।। 
शब्दालङ्कारसंसृष्टि ्यथा- 
वरवदन्तवल पनयनौषविधर गक्षमलक्ष्यत॒ स्फुरित भृद्धघनच्छविकेतकम्‌। 
ट नया दिवः कृशशिखं शशिखण्डमिव च्युतम्‌ ।। 446 ।। 


त्रे यमकानुप्रासौ ५५ शब्दालछ्कारसं सृष्टि * ५ 


ज ण्ाकेे से बनाई हुई रत्नमाला के समान अनेक शब्दालङ्कारे 
। "राक योग (मिलने) से बनी हुई संसृष्टि पृथक्‌ (स्वतन्त्र 
रके रूप मे) ही प्रतीत हुआ करती है ओर वह परिपक्व बुद्धि वाले 
इस ` = लिए आनन्दजनक होती ह 
~ द 60. संसृष्टि (का लक्षण) है- 
के र १ दूसरे अलङ्कार कौ अपेक्षके बिनाहीअ थात्‌ एक दूसरे 
भानासं काइ सम्बन्ध रखे हए स्वतन्त्र रूप से एक स्थान पर मिल 
इने (र ६ ।। 282 ।। ॥ 
हाथी म के भेदो) मे शब्दालङ्कारौ कौ संसृष्टि (का उदाहरण, जेसे- 
चमकीला १ के सदृश सफेद ओर गुँजते हए भौसो की बहुत अधिक 
पादेलों के शोभासे युक्तं केतकी का वृक्ष बहुत घने ( [व काले) 
समूह के साथ टकराने सै अन्तरिक्ष से गिरे हए पतले अग्र भाग 
हें क के समान दिखाई पडता था।। 446 ।। , 
भौर रि५._ यहं ओर अनुप्रास अलङ्कार शब्दालङ्कारों कौ संसृष्टि को बना रहे हे । 
सेम णेक्ष घन द्,२्‌, त ओर घ वर्णो की अनेक नार आवृत्ति होने सं ४६१४ हे। 
मे का मेल हन इन वर्णसमृहों कौ सकृत्‌ ५ होने से ४५4 । इन 
पे यह से यहाँ दो शब्दालद्कायो की संसृष्ट हे । उत्तरा मेँ उत्प्रक्षा अलङ्कार 


तो 3 पतह | यहातयालङ्कार ओर अर्थालङ्कार कौ संसृष्टि का उदाहर । भी माना जा 
"भे ~ गहरण शिशुपालवध (6, 34) से लिया गया हे। 
; स्फुरित त 


| 
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अर्थालङ्कारसंसृष्टर्यथा- 
रक्तस्त्वं नवपल्लवैरहमपि श्लाघ्यैः प्रियाया गुणै- 

स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुर्मुक्ताः सखे मामपि । 
कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तद्वन्ममाप्यावयो- 

रास्ते तौल्यमशोक केवलमहं धात्रा सशोकः: कृतः ।। 447 || 
अत्र॒ केचित्‌-नास्याः पृथगलङ्कारत्वं कामिनीदेदे मुकुटकुण्डलहार- 
केयूरकङ्कणनूपुराणां स्वस्वशोभाजनकत्वं न त्वधिकम्‌। समुदायिभ्यः समुदायो नाधिक 


अर्थालद्कारो कौ संसृष्टि (का उदाहरण) जैसे- 

(हे अशोक!) तुम अपने लाल पल्लवं से रक्त (लाल हो रहे) हो ओर में 

भी प्रिया के गुणों से रक्त (अनुरागयुक्त, लाल) हूं । तुम्हारे पास (शिलीमुख) 

भ्रमर आते हँ ओर दहे मित्र। कामदेव के धनुष से छोडे गये शिलीमुख 

(वाण) मेरे ऊपर भी आते हें। कान्ता का चरणप्रहार तुम्हारे लिए जेसे 

आनन्ददायक हे वैसे ही वह (प्रिया का पादप्रहार) मेरे लिए भी (आनन्द 

के लिए) हे । (इस प्रकार) हे अशोक । हमारे ओर तुम्हारे बीच (सब तरह 

से) साम्य विद्यमान है । केवल (अन्तर यह हे कि) विधाता ने मद्ये सशोक 

(शोकयुक्त) कर दिया है (ओर तुम अशोक अर्थात्‌ शोकरहित 

हो) ।। 447 || 

टि०- यहां पहले तीन चरणों मे पदश्लेष है ओर अशोक केवलमहं धात्रा सशोकः 
कृतः' इस अंश में सशोकपद में उपमेय न्यूनत्वसूचक व्यतिरेक हे । इस कारण यहां 
श्लेष ओर व्यतिरेक इन दो अर्थालद्कारो कौ संसृष्टि है । रत्नावली नाटिका में अशोक 
वृक्ष को लक्ष्य करके कही गई यह राजा उदयन कौ उक्ति दै। पादाघातादशोको 
विकसति बकुलं योषितामास्यमद्यै : । यह कविप्रसिद्धि हे। 

यहां पर कुछ विद्वानों का यह कहना है-इस ( संसृष्टि अलङ्कार ) कौ पृथक्‌ 

अलङ्कारता नहीं माननी चाहिए (क्योकि) स्त्री के शरीर में शिरोमुकुर, 

कर्णकुण्डल, हार, बाजुबन्द, कंगन तथा घंघरु (तो केवल) अपनी अपनी 

शोभा को उत्पननन करते हैँ इससे अधिक तो (वे ओर कुछ करते ही) नहीं 

हें अर्थात्‌ इससे अधिक वे किसी मिली जुली अतिरिक्त अन्य शोभा को 

नहीं उत्पन्न करते हैँ । 
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इति न्यायात्‌। अन्यधा लोकेऽपि तथा कल्पनप्रसङ्घात्‌। तद्दष्ट्यैव 
गुणालङ्धारकल्पनादित्याह्‌ : । | 
तदसत्‌। 
अङ्गुलीभिरिव कशसञ्चयं सन्तिगृह्य तिमिरं मरीचिभिः। 
कुड्मलाकरृतसराजलोचनं चुम्बतोव रजनीमुखं शशी ।। 


टि०-पूर्वपक्षी का आशय है-जेसे स्त्री के देह में मुक्‌टादि आभूषण केवल 
अपनी अपनी शोभा को दिखाकर शरीर के तत्‌ तत्‌ अङ्खों को पृथक्‌ पृथक्‌ शोभाको 
वदते है इसी प्रकार काव्य के किसी एक पद्य में यदि कई अलङ्कार पड़ होते हैँ तो ये 
स्वतन्त्र रूप मे अपनी अपनी शोभा को ही उत्पन्न करते हे । परन्तु मिलकर ये किसी 
प्रकार कौ नह अतिरिक्त शोभा को नहीं पैदा करते हैँ । अतएव परस्पर मिलने कौ दशा 
मे कोई चमत्कारविशेष न होने के कारण इनकी संसृष्टि को स्वतन्त्र अलङ्कार नहीं 
मानना चाहिए । 

क्योकि समुदायियों (जवयवियों ) से समुदाय (घटक अवयवसमूह) अधिक 

नहीं होता यह नियम हे । नहीं तो लोक में भी वैसे प्रकार कौ कल्पना करने 

का प्रसङ्ग (अवसर) आयेगा। उसी दृष्टि से भिन्न भिन्न गुणों ओर भिन्न 

भिन अलङ्कारो कौ ( प्रथक्‌ पृथक्‌ रूप में) कल्पना की गई है (एेसा 

उनका मत है) । 

दि०-पूर्वपक्षी का यह भी कथन है-यदि काव्य में तत्तत्‌ शब्दालङ्कार ओर 
अर्थालङ्कारो मं निष्पन्न होने वाली संसृष्टि को पृथक्‌ अलङ्कार मानेगे तो लोक में भी 
नायिका के तत्तत्‌ अवयवो में पहने जाने वाले शिरोभूषण, कर्णभूषणादि अलङ्कारो से 
मिलकर कोई पृथक्‌ अलङ्कार भी बनना चाहिए ओर उनका दूसरा नया नाम भी रखा 
जाना चाहिए परन्तु एेसा नहीं होता हे । एक साथ पहने जाने पर भी प्रत्येक अलङ्कार 
का अलग अलग ही नाम रहता है न कि अलङ्कारसमूह का द्योतक कोई ओर नया 
नाम प्रचलित किया जाता है। यही नियम काव्य के अलङ्कारो पर भी लागू होना 
चाहिए । एक स्थान पर जब कई अलङ्कार साथ साथ प्रयुक्त हों तो वहाँ उनकी संसृष्टि 
न मानकर तत्तत्‌ अलङ्कारो को पृथक्‌ सत्ता ही स्वीकार करनी चाहिए । उसी बात को 
दृष्टि (ध्यान) मे रखकर प्राचीन आचार्यो ने प्रसादादि गुणों ओर अनुप्रासादि अलङ्कारो 
मे प्रत्येक को अलग अलग रखा है। 


(इसके उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्वपक्षी के द्वारा प्रतिपादित) 
वह कथन ठीक नहीं है- 


च. = 
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अत्रोपमोत्प्रक्षारूपकेः समासोक्त्या च सह संसृष्टिरतः शो भातिशयस्यानुभविकल्वेन 
संसृष्टरलद्धारान्तरत्वस्य दुर्वारत्वमिति। 


यह चन्द्रमा (रूपी नायक) अङ्गुलि्यो के समान अपनी किरणों से केशपाश 
रूपी अन्धकार को पकड्कर मुकुलित कमल रूपी बन्द नयनों से युक्त 
रात्रि (रूपी नायिका) के मुख को मानों चूमसारहादे। 
इस श्लोक में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ओर समासोक्ति के साथ होने वाली 
संसृष्टि है । अतएव अत्यधिक शोभा का अनुभव कराने के कारण संसृष्टि 
के पृथक्‌ अलङ्कार होने कौ अनिवार्यता (एवं अवश्यस्वीकरणीयता कौ 
सिद्धि) होती हे। इस प्रकार (का यह उत्तर) हे । 
दि०-अग्गुलीभिरिव केशसञ्चयम्‌ इत्यादि इस श्लोक में- अङ्गुलीभिरिव इस 
स्थान पर उपमा हे, चुम्बतीव इन शब्दों मे उत्प्रेक्षा हे तथा रजनी ओर शशी में नायिका 
ओर नायक कौ चेष्टयओं का आरोप होने के कारण यहाँ समासोक्ति है। इन सब 
अलङ्कारो के योग के कारण यहां संसृष्टि है । इसलिए ग्रन्थकार इसको एक स्वतन्त्र 
अलङ्कार मानते हें । 
क्योकि परस्पर मिले जुले अलङ्कार न तो किसी अतिरिक्त शोभा को बढ़ाते दँ 
ओर न ही उन्हें कोई अलग नाम दिया जाता है इस आधार पर पूर्वपक्षी विद्वानों ने 
संसृष्टि अलङ्कार को स्वीकार करने में आनाकानी की है । उसके उत्तर में सिद्धान्ती कौ 
ओर से यह कहा जा सकता है-व्लाउज, पेटीकोट, साड़ी आदि नारी के विभिन्न 
वस्त्रो कौ भिन्न भिन सञ्ज्ञायें होती हँ । इन सभी वस्त्रो से आवृत सुन्दरी कौ विशेष 
शोभा भी होती हे ओर उन सभी वस्त्रों के लिए यह जनाने कपडे हैँ इस प्रकार के एक 
सामान्य नाम का भी व्यवहार होता हे। जैसे इन वस्त्रों में पृथक्‌ चमत्कार ओर नया 
नाम पाया जाता हे वैसे ही अनेक अलङ्कारो के एकत्र होने पर पृथक्‌ चमत्कार है ओर 
संसृष्टि नामक उनका नया नाम बोला जा सकता है । लौंग, काली मिर्च, तेजपात ओर 
धनिया इन वस्तुओं के मिश्रण से बनने वाली नई वस्तु का न केवल ' गर्ममसाला ' यह 
नया नाम होता हे अपितु उसका आस्वाद भी नया ओर विलक्षण होता हे । इसी प्रकार 
अनेक अलङ्कारो से बनी हुई संसृष्टि एक नई सी चीज्‌ हो जाती है ओर उसका 
आस्वाद भी अलग तरह क्रा होता है । इलायची, काली मिर्च, आम ओर सितसकरा 
के योग से बनने वाले विलक्षण स्वाद वाले पानक (पन्ने के) रस के नये नाम ओर 
नये आस्वाद का प्रत्याख्यान कैसे किया जा सकता दै? इसके अतिरिक्त क्योकि जैसे 
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गर्ममसाला, पानकरस ओर काव्यरसादिजन्यचमत्कार साक्षात्‌ अनुभव कौ वस्तु हँ 
इस कारण इनकौ सत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता वेसे ही अलङ्कारसंसृष्टि का 
भी चमत्कार साक्षात्‌ अनुभव का विषय हे । इसलिए संसृष्टि को भी पृथक्‌ अलङ्कार 
केरूपमे स्वीकार करना चाहिए । 
कुवलयानन्द मे अप्पयदीक्षित ने संसृष्टि अलङ्कार को चर्चां आरम्भ करने से 
पहते इसकी पृथक्‌ अवस्थिति ओर पृथक्‌ चमत्कारिता का प्रतिपादन इस प्रकार 
किया है- 
अधैतेषामलङ्काराणां यथासम्भवं क्वचिन्मेलने लौकिकालङ्काराणां मेलन इव 
चारुत्वातिशयोपलम्भान्नरसिंहन्यायेन पृथगलङ्कारत्वस्थितौ तन्तिर्णयः क्रियते । 
कुवलयानन्द 118 अलङ्कारसंसृष्टि के ऊपर का गद्य भाग 
यहाँ अष्पयदीक्षित ने बताया है कि जेसे न॒सिंहावतार में नर तथा सिंह को 
आकृति के मेल से भगवान्‌ विष्णु का रूप नया ओर विलक्षण होने के कारण विशेष 
प्रकार के चमत्कार को उत्पन्न करता हे इसी प्रकार कई अलङ्कार भी मिलने पर लौकिक 
अलङ्कारो कौ तरह विलक्षणता को प्राप्त होकर पृथक्‌ चारुत्व को उत्न करते हँ 
ओर कई अलङ्कायों से बने इस नये संसृष्टि अलङ्कार कौ पृथक्‌ सत्ता भी होती हे । 
ट्सी प्रकार सुय्यक ने भी अलङ्कारसर्वस्व में संसृष्टि के पृथक्‌ चारुत्व का 
प्रतिपादन करते हए कहा है- 
उक्तालद्काराणां यथासम्भवं यदि क्वचिद्‌ युगपद्‌ वचनं स्यात्‌ तदा ते कि पृथक्त्व 
एव पर्यवसिता उत॒ तदलङ्कारान्तरमेव किञ्चिदिति विचार्यते- तत्र यथा 
वाह्यालङ्काराणां सौवर्णमणिमयप्रभृतीनां पृथक्चारुत्वहेतुत्वेऽपि सङ्कटनाकृतं 
चारुत्वान्तरं जायते तद्वत्प्रकृतालङ्काराणामपि संयोजने चारुत्वान्तरमुपलभ्यते। 
अलङ्कारसर्वस्व सूत्र 85 वृत्तिभाग। 
यदि कहीं उपर्युक्त (पुनरुक्तवदाभासादि) अलङ्कारो का यथासम्भव एक साथ 
कधन हो तो उन अलङ्कारो को प्रथक्‌ ही (समाविष्ट) माना जाय या (उन अलङ्कारो 
के इस एकत्र सन्निवेश) को कोई दूसरा अलङ्कार ही माना जाय इस सम्बन्ध मे कुछ 
विचार करते हैँ- उस (विषय) में (यह कहना हे) जिस प्रकार सोने, मणि आदि से 
निर्भित बाह्य लौकिक आभूषणों में इन वस्तुओं के पृथक्‌ पृथक्‌ रूप में रहकर सौन्दर्य 
के हेतु रहने पर भी इनकी सङ्कटना के द्वारा नया सौन्दर्य (चमत्कार) पैदा हौ जाता हे 
उसौ प्रकार प्रस्तुत काव्यगत अलङ्कासों में भी मिश्रण होने पर दूसरे नये सौन्दर्य का 
प्रादुर्भाव होता हे । 
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अथ सङ्करः 
चमत्कारेऽन्यसापेक्षाणामलङ्काराणां परस्परमनुग्राहयानुग्राह 
कत्वम्‌।। 283 ।। 
अयञ्च व्यक्ताव्यक्तरूपत्वाद्‌ द्विधा । तदुक्तम्‌- 
योगवशादेतेषां तिलतण्डुलवच्च दुग्धजलवच्च। 
-वक्ताव्यक्तरूपत्वात्‌ सट्कूर उपपद्यते द्विविधः।। 
इति । क्रमेण ( व्यक्तसङ्करो ) यथा- 
इसके बाद 61. सङ्कर (का लक्षण) है 
एक दूसरे को आका रखने वाले अलङ्कारो के चमत्कार मे परस्पर 
-तुग्रा्याुग्राहकभाव (उपस्कार्योपस्कारकसम्बन्ध ) का होना सङ्करालङ्कार 
हे ।। 283 || 
ओर यह व्यक्त ( स्फुट) ओर अव्यक्त (अस्फुट गढ) होने से दो प्रकार 
का हे। वह (तथ्य) कहा (भी) है- 
रग अलङ्कारो के तिल ओर चावल कौ तरह तथा दूध ओर जल को न 
( परस्पर) मिल जाने से व्यक्त (स्फुट) ओर अव्यक्त (अस्फुट) रूप हो 
से यह सङ्कर दो प्रकार काहो जाता है। हे। 
टि०-रुद्रटकृत कात्यालङ्कार (10, 25) में सङ्कर क यही परिभाषा दी हई 
तिलतण्डुलन्याय से भलङ्कारों का सम्बन्ध तव होता है जब एक क न एक 
रङ्कार स्वतन्त्र स्वतन्त्र रूप में दिखाई पडते हैँ । जैसे तिलो ओर चावल = लग 
पात्र मं एक दो बार हिलाकर आपस में मिला दिया जायतो भी वे नि 
दिखाई देते हैँ । इसी प्रकार कड स्थलों पर कई अलद्धार एकत्र रहते हए ५ जहां 
रूप सं पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाई देते है। उनका यह संयोग तिलतण्डुलवत्‌ हं नके 
वे एक दूसरे के साथ मिलकर इतने घनिष्ठ हो जाये कि उनका स्वतन्त्र त ॥ 
पड़ तो वहाँ उनका यह संयोग इग्धजलवत्‌ नीरक्षीरन्याय से माना जाता ह। त 
स्स प्रकार (रुद्रटने दो प्रकार का सङ्कर माना) है । क्रम से (उदाह्ए ॥ 
जाते) हेँ। 
(व्यक्तसङ्कर का उदाहरण) जैसे- र 
हे जन्‌ । क्या आप भी सननारीभरण ( शिवपक्ष-सतीनारी-पार्वती 
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सन्नारीभरणो भवानपि न कि किन्नाधिरूढो वृषं 
किं वानो भवता निकामविषमा दग्धाः पुरो विद्विषाम्‌ 
इत्थं द्रौ परमेश्वराविह शिवस्त्वञ्चेकरूपस्थिती। 
त्किं लोकविभो न जातु कुरुते सद्धं भुजङ्गैः सह।। 448 | 
तर श्लेपव्यतिरेकयो; सङ्करो व्यक्त; | 
“व्यक्तसङ्करो यथा- 
भदौ चुम्बति चन्द्रविम्बविमलां लोलः कपोलस्थलीं 


0 मनीन प्रसरं क्रमेण कुरुते पीनस्तनास्फालनम्‌। 


रण पोषण केरने वाले, राजपक्ष-1. सती साध्वी नारी के पोषक एवं 2. 
क -अरोणाभिभाःरणे येन सती रण में शत्रुओं के हाथियों को अपने प्रहार 
खी करने वाले ) नहीं है? क्या आप वृष पर (शिवपक्ष-बेल पर 
र रजपक् धर्ममार्ग में) स्थित नहीं है? क्या आपने शत्रुओं के 
तिप गगर (शिवपक्ष- पुरे तीन भयानक ्रिपुरलोक राजपक्ष-अत्यन्त 
आ अजेय गगर) नहीं जलाये हैँ? इस प्रकार इस संसार मे एक समान 
(शिप (स्वभाव) ओर पद वाले तुम ओर शिव दोनों जि परमेश्वर 
दै हे सारे य _ म स्वामी-सब भतो के अधिपति, राजपक्ष ¡ 9 
शष र संसारके राजा ! तब आप कभी (भी) भुजङ्गो (शिवपक्ष-सपः, 
इसे ॥ राचारी दुष्ट) कौ सद्धति क्यों नहीं करते हो ?।। 448 ।। 
दि न र श्लेषालङ्कार तथा व्यतिरेकालङ्कार का सङ्कर व्यक्त हं। ि 
ष पणन जसे शिव हँ वैसे ही हे राजन्‌ आप भी हैँ। किन्तु ' न जातु क रु 
थ भ ` ह ' इस विशेषण से शिव ने तो भुजद्धों का सम्पक किया हे आपनं 
के या हे-अतः आप शिव की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हं । इस रूप म 
पीत होती है।  सनारीभरणः' आदि पदँ मेँ श्लेष होने से यहा 
ङ्ग ह। काव्यालद्धार (10, 27) मे यह उदाहरण हे। 
(हे णन्‌ ` का उदाहरण जैसे- 
पेते ५ महा शत्रुओं कौ नारियों (कौ आंखों) का दुलकत। ज 
र श्छ चपल कामुक के समान क्या क्या नहीं करता है? अ त 
ौ । णे ६। पहले तो चन्द्रमण्डल के समान निर्मल 4 के (नर 
। ४ पूमता है अर्थात्‌ ओंखों से नीचे दुलककर गालों का स्पशं 


॥ 
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युष्मद्वैरीवधृजनस्य सततं कण्ठे लगत्युल्लसन्‌ 
किंवा यन करोत्यवारितरसः कामीव वाष्प: पतन्‌ । । 449 । 


अत्र कपोलस्थलीमिति रूपकम्‌। कामीव चन्द्रविम्बविमलामिति चोपमा। 
वाप्पकामिनोः साधारणविशेषणयोगात्‌ श्लेषः । त्वया व्यापादिताः इति पर्यायोक्तम्‌ । 
आदिपदात्‌ सन्देहोऽपि। 


करता है। कामी भी करता है। कामी भी इसी प्रकार गालो का चुम्बन करता इ उर रच ` 

(आंसू) क्रम से आगे विस्तार को पाकर अर्थात्‌ फैलकर स्थूल (पुष्ट) 

स्तनं के ऊपर धीरे धीरे चलता हे (कामी भी इसी तरह पीवर स्तनं का 

दबा दबा कर मर्दन करता है) ओर निरन्तर दीप्तियुक्त होकर कण्ट में 

लगता हे (कामी भी हर्षित होकर लगातार गले से लिपरा रहता है) एवं 

यह न रुकने वाले प्रवाह से भरा है (कामी भी दुर्वार न रोके जा सकने 

योग्य कामावेश के आनन्द से परिपूर्ण रहता है) ।। 449 ।। 

टि०-यहाँ शत्रुनारियों के ओंसू ओर कामी में समानता दिखाकर यह बताया 
गयाहैकिजो जो काम वासनायुक्त कामी करता है वही सरे काम शत्रुनारियों के 
ओंसू कर रहे है । यह उदाहरण रुद्टकरत काव्यालङ्कार (10, 29) मेँ दिया हआ हे । 

य्ह कपोलस्थली इस पद में रूपक हे (वयोकि कपोलं के ऊपर स्थली- भूमि 

का आरोप हे), कामीव ओर चन्द्रविम्बविमलाम्‌ इन दोनों पदँ मेँ उपमा है, 

(कामी इव वाष्प: इन दोनों मे उपमानोपमेयभाव है, चन्द्रविम्बवत्‌ विमलाम्‌ 

यह विग्रह होने से लुप्तोपमा है) । वाष्प ओर कामी इन दोनों के लिए 

साधारण (उभयपक्षपरकः) विशेषणो का प्रयोग होने से श्लेष है ( क्योकि 

लोलः, उल्लसन्‌, अवारितरसः , चुम्बति, आस्फालन, लगति इन विशेषणो 

का उपमेय वाष्प तथा उपमान कामी इन दोनों के साथ सम्बन्ध है) ओर 

तुम्हार द्वारा सारे शत्रु मार दिये गये हैँ इस (व्यङ्ग्यार्थ को प्रकारान्तर से 

बताने) के कारण यहाँ पर्यायोक्त है ( यद एक ही वस्तु आंस क्रम से 

अनेकों मे बताई गई है इस कारण पर्याय भी माना जा सकता है) । 

(यहां संसृष्टि ओर सङ्कर के प्रकरण में प्रयुक्त) आदि पद से सन्देहसङ्कर 


का भी ग्रहण होता दे। 


> ५ = 3 


, त; गलत्युल्लसन्‌ ज अ 
जअ;किचायनत 

ज अ; जिता इतित 
संशोधित; पर्यायःज अत 
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स यथा- 
उभयत्र साधकबाधकप्रमाणाभावेन संशयः सन्देहालङ्कारः ।। 284 ।। 
यथा- 
नयनानन्ददायीन्दो रविम्बमेतत्‌ प्रसीदति। 
अधुनापि निरुद्धाशमविशीर्णमिदं तमः।। 450 ।। | 
अत्र किं कामस्योदीपकः कालो वर्तत इति भङ्ग्यन्तरेण कथनात्‌ पर्यायोक्तम्‌? 
ठत वदनस्येन्दुविम्बतया अध्यवसानादतिशयोक्तिः। कि वा एतदिति वक्त्रं निर्दिश्य 


टि०-संसृष्टि ओर सड्कर अलङ्कारो के प्रकरण को प्रारम्भ करते समय पहले 
"एवं निरूपितेष्वलङ्करेषु तेषामन्योन्यसम्बन्धे चारुत्वप्रकर्षदर्शनात्‌ संसृष्टिसङ्करादीनां 
पृथगलङ्कारत्वम्‌ ' (प° 762) इस वाक्य में आये हुए आदि पद से सन्देहालङ्कार का 
भरी ग्रहण है। इसका दूसरा नाम सन्देहसडःकर है। 





वह सन्देहालङ्कार (इस प्रकार के लक्षण वाला है) जेसे- 

दो (अथवा अनेक अलङ्कारो ) में साधक ओर बाधक प्रमाणो के अभाव 

से युक्त संशय सन्देहालङ्कार होता हे ।। 284 ।। 

( सन्देसङ्धर का उदाहरण) जैसे- 

नेत्रां के आनन्द को देने वाला यह चन्द्रमण्डल प्रसन हो रहा है अर्थात्‌ 

( स्वच्छ रूप मेँ) प्रकाशित हो रहा है । इस समय भी दिशाओं को अवरुद्ध 

करने वाला यह अन्धकार समाप्त नदीं हुआ हे ।। 450 । | 

यहोँ यह काम को उदीपित करने वाला (बढाने वाला) समय है? इस अर्थं 

को प्रकारान्तर से कहने के कारण क्या पर्यायोक्त (अलङ्कार) है? 

दि०-' पर्यायोक्तं यदा भङ्ग्या गम्यमेवाभिधीयते ' साहित्यदर्पण (10, 61) के 
इस लक्षण के अनुसार यहां प्रस्तुत चन्द्रोदय वर्णन तथा कुछ कु अंधेरे कौ स्थिति 
के कहने से यह अभिसरण के लिए उपयुक्ततम समय हे इस व्यञ््यार्थ को प्रकारान्तर्‌ 
से अभिधाके द्वारा प्रकट किया गया हे। 

अथवा मुख के चन्दबिम्ब के द्वारा (उसके निगीर्णं होने रूप) अध्यवसान 

के कारण यहाँ अतिशयोक्ति है । या फिर एतत्‌" इस पद से मुख का निदेश 

करके (उस पर ) इन्दुबिम्बके स्वरूप का आरोप करने से रूपकालङ्कार 

है? अथवा (प्रकृत मुख ओर अप्रकृत चन्द्रमा) इन दोनों कौ (प्रसीदति 
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तदूपारोपादूपकम्‌? अथवा तयोः समुच्चयविवक्षायां दीपकम्‌। अथवा तल्ययोगिता । 
किमु प्रदोषसमये विशेषणसाम्यादाननस्यावगतौ समासोक्तिः? आहोस्विन्मुखनैर्मल्य ॥ 
प्रस्तावनादप्रस्तुतप्रशंसेति वहूनां सन्देहादयमेव सन्देहालद्कार | 
वस्तुतस्तु, उपमाविशेषा एव सम्भवन्ति केचिदलङ्काराः। त थाहि- अनन्वय 
उपमेयोपमा चोपमातो नातिरिच्येते। न चानयोरुपमानान्तरसम्बन्धा ॥ 
इस एक क्रिया के साथ) समुच्चयविवक्षा अर्थात्‌ बहुत से शब्दौ काएक 
क्रिया मे अन्वय बताने कौ इच्छा होने पर दीपक अलङ्कार है या ( चन्द्रमा 
ओर अन्धकार इन दो प्रस्तुत पदार्थो में प्रसीदति ओर अविशीर्णम्‌ पदों से 
द्योतित फैलने रूप एक धर्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होने से यह» 
तुल्ययोगिता हे । या रजनी के आरम्भ के समय में विशेषण कौ समानता सै 
मुख के बोध होने पर क्या (यहाँ) समासोक्ति है? 
टि०- यहां प्रस्तुत इन्दोर्विम्बम्‌ के नयनानन्ददायि विशेषण से अप्रस्तुत मुख की 
प्रतीति हो रही हे क्योकि यह विशेषण प्रस्तुत चन्द्र ओर अप्रस्तुत मुख दोन म ही 
लागू हो रहा है। वस्तुतः यहां अप्रस्तुत मुख के व्यवहार के समारोप की प्रतीति 
अपेक्षित हे। 
ओर अथवा मुख की निर्मलता रूप प्रस्तुत के वर्णनार्थं 
५ साह अप्रस्तुत चन्द्रमा 
का वर्णन होने से) अप्रस्तुतप्रशंसा हेै। ह 
दि०-अप्रस्तुतवाच्य चन्द्र के द्वार प्रस्तुत व्यङ्ग्य मुख की प्रतीति यहां हो रही 
हे इसका मूल लक्ष्य मुखनैर्मल्यप्रतिपादन है| 
इस प्रकार बहुत सारे अलङ्कारो के सन्देह (होने) से यही इस सन्देहालङ्कार 
( सन्देहसद्धरालङ्कार) का उदाहरण हे। 
वास्तव मं तौ कुछ अलङ्कार उपमा के भेद ही माने जा सकते हैँ । इसी 
कारण यह कहा जाता हे कि-अनन्वय ओर उपमेयोपमा उपमा से अतिरिवत 
नहीं है । इन दोनों मै दूसरे उपमान के साथ सम्बन्ध का न होना चमत्कार 
का कारण है ओर उपमा मं सादृश्य (साम्य चमत्कार का कारण) है यही 
इन दोनों के साथ उपमा का भेद हे (एेसा पूर्वपक्षी की ओर से कहा जा 
सकता है) । 
टि०-पूर्वपक्षी का कहना हे कि अनन्वय ओर उपमेयोपमा ये दो अलङ्कार 
अलग हैँ ओर उपमा इनसे अलग हे । ' मुखं मुखमिव ' इस अनन्वयालद्कार के उदाहरण 
मे मुख का अपने से अतिरिक्त दूसरी उपमानभूत किसी वस्तु के साथ सम्बन्ध का न 
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भावश्चमत्कारप्रयोजक उपमायां तु सादृश्यमिति भैद इति वाच्यम्‌ एकस्योपमानत्वे 
उपमेयत्वे तथा प्रतीतावपि उपमानत्वानपायात्‌। न च तद्धिनत्वे सतीति विशेषणा- 


बनना ही चमत्कार का कारण है इसी प्रकार उपमेयोपमा के चन्दर इव मुखं मुखमिव 
चन्द्रः इस उदाहरण मं कोड तीसरी सदृश वस्तु उपमान नहीं बन सकती अर्थात्‌ तृतीय 
सदृशव्यवच्छेद यह ध्म ही इसके चमत्कार का कारण बनता हे। इसके विपरीत 
उपमा मे उपमान ओर उपमेय मे सादृश्य पाया जाता हे। इसप्रकार अनन्वय में 
द्रितीयसदृशव्यवच्छेद ओर उपमेयोपमा में तृतीयसदृशव्यवच्छेद इन दो धर्मो के होने 
से तथा उपमा में सादृश्य रूप अवच्छेदक धर्म के होने से इन दोनों अलङ्कारो तथा 
उपमालङ्कार मे परस्पर भेद हे । 
ओर (सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्वपक्षी को) एेसा नहीं कहना चाहिए, 
क्योकि एक ही वस्तु मे उपमानत्व ओर उपमेयत्व होने पर उपमानान्तराभाव 
कौ प्रतीति होने पर भी उपमानत्व हट नहीं जाता है अर्थात्‌ वहां 
उपमानोपमेयभाव की प्रतीति होती ही है। इस कारण इनको उपमा का भेद 
ही मानना चाहिए । 
टि०- सिद्धान्ती का कहना है कि अनन्वय ओर उपमेयोपमा में भले ही 
्वितीयसदृशवस्तुव्यवच्छेद ओर तृतीयसदृशवस्तुव्यवच्छेद पाया जाय किन्तु अनन्वय 
मएक ही वस्तु का अपने ही साथ तथा उपमेयोपमा में मुख का चन्द्रमा ओर चन्द्रमा 
का मुख के साथ उपमानोपमेयभाव रहता ही है ओर यही सम्बन्ध उपमा मेँ रहता है। 
दम॒ कारण इन तीनों ही अलङ्कारो में उपमानोपमेयत्व रूप अवच्छेदक होने से भेद 
नहीं माना जा सकता । 
ओर (स त्रोपमात्वं तदभिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वम्‌ इस उपमा के 
लक्षण मे रखे हुए) तदभिनत्वे सति" इस विशेषण के कारण उपमा से इन 
दोनों का भेद हो जाता है एेसा मान लेना चाहिए (यह पूर्वपक्ष है) । 
दि०-पूर्वपक्षी का कहना है कि ' तद्भिन्नत्वे सति" इस विशेषण को उपमा मेँ 
रख देने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उपमालङ्कार मेँ तो उपमान ओर उपमेय मे 
भेद होता है जबकि इन दोनों मेँ उपमान ओर उपमेय का अभेद होता है। अनन्वय मे 
तो जो उपमेय होता हे वही उपमान हो जाता है ओर उपमेयोपमा में तृतीयसदृशव्यवच्छेद 
हेने से दो वस्तुओं मेँ अभेद पाया जाता है। 
(सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्वपक्षी को) यह नहीं कहना चाहिए क्योकि 
(उपमा में) कल्पित (अवास्तविक ओर अनन्वय ओर उपमेयोपमा में) 
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दुपमातोऽनयोर्भद इति वाच्यम्‌, कल्पिताकल्पितसाधारणभेदस्यैव विवक्षितत्वात्‌ । 
कथमन्यथा उपमानोपमेयत्वे एकस्यैवेकवाक्यगे इत्यादि सूत्रं सद्गतं स्यादिति? 
उत्प्रक्षायामपि व्यङ्ःग्योपमैव काव्यसर्वस्वादलङ्कार उत्प्रेक्षा तु तदुपस्थापिकेति 





अकल्पित (वास्तविक) साधारण धर्म का भेद ही यहो विवक्षित है। यदि 
एेसा न मानें तो एक वाक्य में एक ही उपमान तथा उपमेय दोनों होने पर 
अनन्वय होता हे इस सूत्र की सङ्कति कैसे होगी? 
टि०-उपमा में उपमान ओर उपमेय का भेद तथा इन दोनों अलङ्कारं मे उपमान 
ओर उपमेय का अभेद होता है एेसा पूर्वपक्षी ने ऊपर कहा है । इसके खण्डन में 
सिद्धान्ती का कहना हे कि उपमा, अनन्वय ओर उपमेयोपमा में पारस्परिक भेद का 
यह आधार मानना चाहिए कि उपमा में साधारण धर्म कल्पित होता है जबकि 
अनन्वय ओर उपमेयोपमा में साधारण धर्म वास्तविक होता है । इसी काल्पनिक ओर 
वास्तविक सामान्य धर्म के आधार पर इन तीनों अलङ्कारो में पारस्परिक भेद की 
स्थापना कौ जाती है। जहाँ तक उपमानोपमेयत्व का प्रश्न है तो वह तीनों मे समान 
रूप से होता है। उपमा में उपमान ओर उपमेय में भेद तथा अनन्वय एवं उपमेयोपमा 
मेँ उपमेय ओर उपमान का अभेद होता है इस रूप में यदि पूर्वपक्षी कौ बात मान ली 
जाती हे तो काव्यप्रकाश मेँ आचार्य मम्मट के द्वारा स्वीकृत अनन्वय अलङ्कार के 
लक्षण कौ सङ्गति कैसे होगी अर्थात्‌ किसी भी तरह नहीं हो सकेगी । काव्यप्रकाश में 
अनन्वय का लक्षण इस रूप मेँ दिया हआ है- 
उपमानोपमेयत्वे एकस्यैवेकवाक्यगे । अनन्वयः:....... | । काव्यप्रकाश 10, ०91 
जब एक वाक्य में एक ही के उपमान ओर उपमेय (दोनों ) होते दँ तो अनन्वय 
अलङ्कार होता है । यहां स्पष्ट ही उन्होने अनन्वय अलङ्कार में उपमान तथा उपमेय 
दोनों की भेदात्मक स्थिति स्वीकार कौ हे। इससे यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि 
अभेद के आधार पर इसे उपमा से अलग नहीं किया जा सकता है क्योकि 
उपमानोपमेयत्वे का अर्थं ही यह है-उपमानमुपमेयञ्च तयोः समाहारः तस्य भावः 
तस्मिन्‌। इस कारण उपमान ओर उपमेय दो पृथक्‌ पृथक्‌ तत्त्व जैसे अनन्वय में होते 
हँ वैसे ही उपमेयोपमा ओर उपमा में भी होते ैँ। इस कारण भेद ओर अभेद के 
आधार पर इनका विभाजन नहीं किया जा सकता। 
उत्प्रेक्षा (के भेद प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा) में (इवादि का अभाव होने पर जो) 
व्यङ्ग्योपमा ही होती है ओर वही काव्य का सारभूत तत्त्व होने के कारण 
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ध्येयम्‌। एवं सन्देहरूपकादिष्वपि बोध्यम्‌। एवमपहनुतौ श्लेषे समासोक्तौ 
निदर्शनायामप्रस्तुतप्रशंसायाञ्च स्फुटं व्यङ्ग्योपमायाश्चमत्कारित्वम्‌। एवं 
प्रथमातिशयोक्तौ व्यङ्ग्योपमैवालङ्कारः। द्वितीयायां व्यतिरेकालङ्कार 
दर्श्नादुपमैवालङ्कार : । तृतीयायामसम्भावितस्यैवोपमा वर्णनीया, चतुधीं विरोधेन गताथां। 








अलङ्कार होती है । यह उत्प्रेक्षा तो उस (उपमा) को उपस्थित करने (अथवा 

पस्थापकभाव अथवा निर्वाह्मनिर्वाहकभाव माना जा सकता है। उपस्थाप्य 

उपमा प्रधान है तदुपस्थापिका उत्प्रेक्षा गौण है अतः गौणी भूत उत्प्रेक्षा का 

प्रधानभूत उपमा मे आसानी से अन्तभवि हो सकता हे) । 

इसी प्रकार सन्देह ओर रूपकादि में (उपमा व्यङ्ग्य होने पर प्रधान होती 

टै एेसा) समञ्मना चाहिए । 

टि०- किं तावत्सरसि सरोजमेतदाहोस्विन्मुखमवभासते तरुण्याः जेसे सन्देह 
ओर मुखं चन्दर: जेसे रूपक के उदाहरणों में पार्यन्तिक रूप में व्यञ्जना से उपमा को 
टी प्रतीति हुआ करती दे। उस व्यटःग्योपमा में वाच्यभूत इन सन्देह ओर रूपक 
अलतद्कारों का अन्तर्भाव हो सकता हे। 

ट्सी प्रकार अपह्नुति, श्लेष, समासोक्ति, निदशना ओर अप्रस्तुतप्रशंसा में 

व्यङ्ग्योपमा कौ चमत्कारिता स्पष्ट हे अर्थात्‌ इन अलङ्कारो मे भी व्यङ्ग्यभूत 

उपमा की प्रधानता हे। 

ट्सी प्रकार पहली अर्थात्‌ रूपकातिशयोक्ति (केवल उपमेय के स्वरूप का 

निगीर्ण करने वाले उपमान से युक्त) में भी व्यङ्ःग्योपमा ही अलङ्कार होती 

है दूसरी (अतिशयोक्ति) में व्यतिरेकालङ्कार दिखाई देने से उपमालङ्कार 

हीहै। 

दि०- तान्यक्षराणि च तदेव पदाभिधेयं.......... अन्यादुशो मृगदुशो वचसो 
विलासः।। (सा०्सुर्सि० 8, 335) इस दूसरे प्रकार कौ अतिशयोक्ति मे यह सुन्दरी 
ओर की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट एवं भिन्न है इस रूप में व्यतिरेकोपमा व्यङ्ग्य हे । 

तीसरी अतिशयोक्ति में जहाँ असम्भव अर्थ कौ ही उपमा वर्णनीय होती है वहाँ 
साम्य की प्रतीति व्यङ्ग्य होती हे। 

टि०-राकायामकलङ्कं चेदमृतांशो भवेद्‌ वपुः, 

तस्या मुखं तदा साम्यपराभवमवाप्नुयात्‌। । सा०्सु०सि० 8, 337 
यहां चन्द्र के साथ मुख कौ प्रतीति व्यङ्ग्य है। 
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प्रतिवस्तृपमायां स्फुटैवोपमा व्यङ्ग्या एवं दृष्टान्तेऽपि । दीपकेऽप्युपभैव । मालादीपके 
तूदारता वाचि वैदग्धी अर्थगुणस्तस्यवोत्कर्षहेतुत्वमिति। एवं तुल्ययोगितायामपि । एवं 
व्यतिरेकस्योदारतायामुपमायां वा अन्तर्भावः समुचितः। आ शेपस्याप्येवमेव बोध्यम्‌| 


चौथी ( +, होने पर सम्बन्ध कौ कल्पना वाली) अतिशयोक्ति 
विरोधालङ्कार से ज्ञात अर्थं वाली ठे (विरोध से भी पर्यवसान मेँ उपमा की 
प्रतीति होने से उसी मे इस अतिशयोक्ति का अन्तर्भाव हो जाता है) । 
( वस्तुनि वस्तुनि उपमास्वरूपिणी) प्रतिवस्तूपमा में स्पष्ट रूप से उपमा 
कौ व्यञ्जना से प्रतीति होती हं । इसी प्रकार दृष्यन्त में भी (तुल्यपदार्थप्रतिपत्ति 
वाली उपमा व्यङ्ग्य होती हे) तथा दीपकालङ्कार में भी उपमा ही (व्यङ्ग्य 
हआ करती) है। मालादीपक मेँ वाणी मे चतुरता रूप उदारता अर्थगुण 
होता हे ओर उसी के उत्कर्षं कौ हेतुता होती दै। (अतः इसका उदारता 
नामक अर्थगुण मे अन्तभवि किया जा सकता दे) | 
टि०- जम्मू, अलवर एवं तिरुपति तीनों ही प्रतियों मे वाचि वैदग्धी अर्थगुणः 
यह पाठ दिया हुआ है। वामन के दिये हए उदारता नामक अ ्थगुण कौ परिभाषा 
अग्राम्यत्वमुदारता (काव्यालङ्कार सू° 3, 212) हे जिसका अर्थ ग्रामीण लोगों की 
भाति पदों का प्रयोग न करना हे। इसकौ वाचि वैदग्धी विशेषण के साथ सङ्गति हो 
जाती हे। किन्तु यदि यहाँ उदारता को शब्दगुण मानकर वाचि वैदग्धी की सङ्गति 
शब्दगुण उदारता के विकटत्वमुदारता इस लक्षण के साथ लगाई जाये तो वह भी हो 
जायेगी । वामन ने काव्यालद्भारसूत्र (3, 1, 22) में यह बताया है- 
विकटत्वमुदारता- बन्धस्य विकटत्वं यदसावुदारता। यस्मिन्‌ सति नृत्यन्तीव 
पदानीति जनस्य वर्णभावना भवति तद्विकटत्वम्‌ लीलायमानत्वमित्यर्थः। 
मालादीपकालद्कार के सङ्ग्रामाङ्गणमागतेन भवता सा० सु° सि० 8, 350 इस उदाहरण 
मे शब्दो मे उदारता नामक शब्दगुण पाया जाता है। इस प्रकार इस अलङ्कार का 
अन्तभवि शब्दार्थगुणरूप उदारता में हो जाता हे। 
इसी प्रकार तुल्ययोगिता में भी (एकधर्म प्रतीति वाली व्यङ्ःग्योपमा ही 
प्रधान होती) है। इसी तरह व्यतिरेक का भी उदारता में अथवा उपमा में 
अन्तभवि करना दीक है। आक्षेपालद्धार के सम्बन्ध में भी (इसका उपमा 
में अन्तभवि होता है) एेसा ही समञ्च लेना चाहिपए्‌। 
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एवं विभावनायां विरोधाभासत्वं समुचितम्‌ । एवं विशेषोक्तावपि । ननु विरोधाभासस्य 
नवविधत्वात्‌ कथमित्थं सम्भवतीति चेत्‌ न, अस्माभिरनङ्खीकारात्‌। 
टि०- आक्षेपालङ्कार को परिभाषा रुद्रटकृत काव्यालङ्कार में इस प्रकार दी गई 
टै 
वस्तु प्रसिद्धमिति यद्‌विरुद्धसिति वास्य वचनमाक्षिप्य 
अन्यत्तथात्वसिदध्यै यत्र ब्रूयात्‌ स आक्षेपः।। 
काव्याल० 8, 89 
इसके अनुसार आक्षेप में अपनी कही हुई बात साम्य के आधार पर उपमेय का 
स्थान से लेती है ओर जिसकी सिद्धि के लिए उपस्थित किया जाता है वह उपमान के 
स्थान पर आ जाती ठे जेसे- 
जनयति सन्तापमसौ चन्द्रकला कोमलापि मे चित्रम्‌। 
अथवा किमत्र चित्रं दहति हिमानी हि भूमिरुहः।। 
सा० सु० सि० 8, 358 वृत्ति 
आक्षेप के इस उदाहरण मे भी पर्यवसान में ( चन्द्रकला ओर हिमानी के सादृश्य 
सै) प्रधानीभूत उपमा कौ प्रतीति होती हे। 
दसी प्रकार विभावना में विरोधाभास होता है-यह मानना ठीक है अर्थात्‌ 
विभावना में विरोधाभास का अन्तभवि हो सकता है । इसी प्रकार विरोषोक्ति 
के अन्तर्गत भी विरोधाभास को माना जा सकता हे। 
विरोधाभास के नौ प्रकार होने के कारण यह बात कैसे इस रूप में मानी जा 
सकती है? अर्थात्‌ इतने बडे उस अलङ्कार का विभावना ओर विशेषोक्ति मे 
अन्तर्भाव कैसे हो सकता है? यदि (पूर्वपक्षी कौ ओर से) एेसा कहा जाय 
(तो सिद्धान्ती का कहना है कि यह बात ठीक नहीं है वयोकि हम 
(विरोधाभास इन विभावना ओर विशेषोक्ति से पृथक्‌ है) एेसा नहीं स्वीकार 
करते । 
दि०- यहाँ ग्रन्थकार ने विरोधालद्धार को विभावना ओर विशेषोक्ति के अन्तर्गत 
स्वीकार तो किया है पर अपनी बात की पुष्टि के लिए कोई युक्ति नहीं दी है। 
सम्भवतः ग्रन्थकार का यही आशय है कि विभावना, विशेषोक्ति ओर विरोधाभास 
इन तीनों ही अलङ्कारो में विरोध नामक तत्तव समान रूप से रहता है । परिणामतः इन 
अलङ्कारो मे विरोधाभास का अन्तर्भव किया जा सकता है। 
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एवं यथासङ्ख्यं समतात्मके अर्थगुणेऽन्तर्भूतम्‌। एवमसङ्गतेर्विरोधे अन्तर्भावः । 
एवं समाधिसमुच्चयावभिनौ। किं बहना, सर्वत्रैवं विषयेऽ तिशयोवितरेव 
प्रमाणत्वेनावतिष्टते। अतएवोक्तम्‌- 
सेषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाऽर्थो चि भाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया चिना।। 


इसी प्रकार यथासङ्ख्य का समता रूप वाले अं ्थगुण में अन्तर्भाव हो 
जाता हे। 
टि०-वामन ने काव्यालङ्कारसूत्र (3, 1, 11) में समता का लक्षण बताया 
ठे- मार्गाभिदः समता । समता का अर्थ बताया है- मार्ग अ थत्‌ जिस मार्ग से चलना 
प्रारम्भ कर दिया जाय उसका परित्याग नहीं करना (येन मार्गेणोपक्रमस्तस्यात्यागः 
इत्यर्थः) यथासङ्ख्य मे भी जिस क्रम को किसी कवि ने रखा होता है उसी क्रम 
अथवा परिपाटी का वहाँ निर्वाह करना ठोता हे । इसी कारण यथासङ्ख्य की पृथक्‌ 
सत्ता नी है ओर उसे समता नामक अर्थगुण के भीतर माना जा सकता है। 
इसी प्रकार असङ्गति अलङ्कार का अन्तर्भाव विरोध में हो सकता है ( वकि 
इन दोनों का स्वरूप मिलता जुलता है) । इसी प्रकार व्याघात अलङ्कार का 
भी उसी (विरोध) में अन्तभवि हो जाता है ओर इसी तरह समाधि ओर 
समुच्चय एक दूसरे से अभिनन (एक स्वरूप वाले होने के कारण 
अभेदात्मक) होते हैं| 
टि०-समाधि ओर समुच्चय दोनों में ही कार्यसिद्धि के लिए कारणान्तर का 
उपस्थिति हौ जाती है। यद कारण समाधि मेँ काकतालीयन्याय ओर समुच्चय में 
खलेकपोतन्याय से आते हें । 
इस सम्बन्ध में बहुत (विस्तार) से कहने से क्या (लाभ) ? सन स्थानों पर 
अतिशयोक्ति ही प्रमाण रूप में (इनको सिद्ध करने वाली होकर) स्थित 
होती है। इसलिए कहा है- 
वह (काव्यशास्त्र में परमप्रसिद्ध) यह सब जगह वक्रोक्ति (अर्थात्‌ 
अतिशयोक्ति) ही हे। इसके द्वारा (पुराना) पदार्थ (भी विलक्षण रूप में 
वर्णित किये जाने से चमत्कारपूर्णं होकर) चमक उठता है। (अतः कवि 
को) इसमें (विशेष) परिश्रम करना चाहिए । इसके बिना कौन सा अलङ्कार 
(हो सकता) है? 
टि०-यह कारिका ध्वन्यालोक (3, 37 वृत्तिभाग) में दी हुई है ओर भामह के 
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अथोपमादोषा :- 

हीनत्वमधिकत्वे लिङ्भदो वचनभेदोऽसादृश्यमसम्भवः।। 285 ।। 
क्रमेण लक्षणोदाहरणानि- 

जात्या प्रमाणेन धर्मण चोपमानस्य या न्यूनता तद्धीनत्वम्‌।। 286 ।। 
यथा- 

चण्डालैरिव युष्माभिः साहसं परमं कृतम्‌ ।। 451।। 

वहनिस्फुलिद्ध इव भानुरयं चकास्ति ।। 452 ।। 


काव्यालङ्कार (2, 85) मं मृलकारिका के रूप मे हे। वस्तुतः अतिशयोक्ति जिस 
जिस अलङ्कार को प्रभावित करती है उसे ही शोभातिशय प्राप्त हो जाता हे । इसी से 
सब अलङ्कारो का रूप धारण कर सकने कौ क्षमता होने से अभेदोपचार से वही 
सर्वालङ्काररूप दे । 

ओर इसके बाद अव उपमादोषों को बताते है 

ये दोष हं-1. हीनत्व 2. अधिकत्व 3. लिङ्गभेद 4. वचनभेद 5. असादुश्य 

ओर 6. असम्भव ।। 285 ।। 

क्रम से (इन उपमादोषों के) लक्षण ओर उदाहरण (दोनों साथ साथ) है 

1. टीनत्व- जाति ( मनुष्यत्वादि ) परिमाण ( लम्बाई, चौडाई ओर ऊंचाई ) 

ओर ध्म के कारण (उपमेय को अपेक्षा) उपमान कौ जो न्यूनता ( थोडापन) 

ठे वह हीनत्व (नामक उपमादोष) है ।। 286 ।। 

टि०-काव्यालङ्कारसूत्र (4, 2, 9) में जातिप्रमाणधर्मन्यूनतोपमानस्य हीनत्वम्‌। 
ट्स रूप में इस का लक्षण है। 

(1. जाति का उदाहरण) जेसे- 

चण्डालो के समान आप लोगों ने अति साहस (बिना विचारे बहुत बड़ा 

दुष्कर्म) किया हे।। 451 ।। 

टि०- यहाँ उपमान चण्डालजाति की उपमेय ब्राह्मणादि जाति से हीनता होने से 
हीनोपमा हे। 

7. प्रमाणन्यूनता का उदाहरण जैसे- 

यह सूर्य आग की चिनगारी के समान शोभित हो रहा है । । 452 ।। 
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धर्मन्यूनत्वं यथा- 
स मुनि ्लाज्छितो मौञ्ज्या कृष्णाजिनपटं वहन्‌ 
व्यराजन्नीलजीमृतभागाश्लिष्ट इवांशुमान्‌ । 1 453 ।। 
अत्र मौञीप्रतिवस्तुतडिन्नास्ति। 
जातिप्रमाणधर्माधिक्यमधिकत्वम्‌। 1 287 ।। 
यथा- 
विशन्तु वृष्णयः शीघ्रं रुद्रा इव महौजसः ।। 454 ।। 
तथा- 


पातालमिव नाभिस्ते स्तनौ क्षितिधरोपमोौ। 
वेणीदण्डः पुनरयं कालिन्दीजलसन्तिभः।। 455 | 


टि०- यहां उपमेय सूर्यं कौ अपेक्षा उपमान वदहधिस्फुलिद्ध की प्रमाणगत न्यूनता 


ा. धर्मन्यूनता का उदाहरण जेसे- 

मूँज कौ मेखला से सुशोभित ओर काले मृगचर्म को धारण किये हुए वे 
नारद मुनि नीलमेघखण्ड से आलिद्भित सूर्य के समान शोभित हए ।। 453 ।। 

इस उदाहरण में मौञ्धी उपमेय कौ प्रतिवस्तु (उपमान) बिजली (कौ 
चर्चा) नहीं हे। 

2. अधिकत्व- जाति, प्रमाण (परिमाण) ओर धर्म से (उपमेय की अपेक्षा) 
उपमान कौ अधिकता होने पर अधिकत्व नामक (उपमादोष) है ।। 287 || 

(1. जाति कौ अधिकता का उदाहरण) जेसे- 

रुद्रो के समान परम तेजस्वी वृष्णिवंश के क्षत्रिय शीघ्र प्रवेश करे । । 454 || 
टि०-यहों उपमेय वृष्णियों कौ अपेक्षा उपमान रुद्रगणों की (देवता होने के 


कारण) जातिगत अधिकता दै। 


ओर (1. प्रमाण की अधिकता का उदाहरण जैसे) 
तुम्हारी नाभि पाताल के समान (गहरी) , स्तन पहाड़ों के समान (ऊचे) ओर 


फिर यह वेणीपाश यमुना प्रवाह के सदृश (कृष्णवर्ण) हे । । 455 ।। 
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तथा- 
शिरसि चञ्चलं चक्र दधदेवो व्यराजत। 
सवाडवाग्निः सावर्तः स्रोतसामिव नायकः। 1456 ।। 
सवाडवाग्निरित्यस्योपमेयाभावाद्‌ धर्माधिक्यम्‌। 

उपमानोपमेययो ल्िङ्व्यत्यासो लिङ्कभेदः 11288 ।। 

यथा- 

सैन्यानि नद्य इव जग्मुरनर्गलानि 11457 ।। 

एतेन वचनभेदोऽपि व्याख्यातः । यथा- 

पास्यामि लोचने तस्याः पुष्पं पुष्पलिहो यथा । 1458 ।। 


टि०- यहां नाभि, स्तन ओर वेणीदण्ड इन उपमेयों को अपेक्षा पाताल, क्षितिधर 
ओर कालिन्दीजल इन उपमानों कौ प्रमाण (परिमाण) गत अधिकता हे। 

ओर (धर्म कौ अधिकता का उदाहरण जेसे- ) 

सिर पर चञ्चल चक्र को धारण किये हुए राजा इस प्रकार शोभित हो रहा 

धा जैसे समुद्र को अग्नि से संवलित ओर भँवरों से युक्त समुद्र सुशोभित 

होता हे ।। 456 ।। 

यहां (समुद्र के विशेषण) सवाडवाग्नि इस उपमान का कोई उपमेय न होने 

के कारण धर्माधिक्य है। (सावर्तं ओर समुद्र के उपमेय तो दिये हुए हे) । 

3. लिङ्ग भेद-उपमान ओर उपमेय में लिङ्गविपर्यय (पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ख 

ओर नपंसकलिङ्घ का उलटफेर या विपरीतता) ही लिङ्गभेद है ।। 288 ।। 

जेसे- 

अवाधगति वाली सेनायें नदियों को तरह आगे बद रही धीं ।। 457 ।। 

टि०-इस उदाहरण के सैन्यानि उपमेय में नपुंसकलिङ्ग ओर नद्यः उपमान में 
स्त्रीलिद्धः हे । पृथक्‌ लिद्ख होने से यह लि ङ्गभेद का उदाहरण हे। 

4. वचनभेद-इसी से वचनभेद कौ भी व्याख्या हो जाती है (अर्थात्‌ जहाँ 

उपमेय ओर उपमान में भिन्न वचन पाये जायें वहो वचनभेद होता हे) । 

जेसे- 

मे उसके नेत्रो (के सौन्दर्य) का वैसे ही पान करूंगा जैसे भरे पुष्प (के 

रस) का पान करते हँ ।। 458 
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अप्रतीतगुणसादृश्यमसादृश्यम्‌।। 289 ।। 
यथा- 
ग्रथ्नामि काव्यशशिनं विततार्थरश्मिम्‌ ।। 459 || 


अनुपपननत्वमुपमानस्यासम्भवः।। 290 ।। 
यथा- 
चकास्ति वदने तस्याः स्मितछया विकासिनी । 
उनिद्रस्यारविन्दस्य मध्ये मुग्धेव चन्द्रिका ।। 460 | 
५९७ ५० ^~ ^ = न र - 
टि०- यह पास्यामि क्रिया मे अन्तर्भूत अहम्‌ यह कर्ता उपमेय है ओर इसका 
एकवचन मं प्रयोग हे जवकि उपमान मधुलिहः मेँ बहुवचन है । उपमेय लोचन मे 
द्विवचन हे इसके विपरीत उपमान पुष्य मे एकवचन है । यह उदाहरण काव्यालङ्कार 
सूत्र (4, 2, 15) में भी मिलता है। 


> असादृश्य-अप्रसिद्ध गुणों के कारण निरूपित सादृश्य को असादृश्य 
दोष कहते हे ।। 289 | | 


दि०-असादृश्य का अप्रतीत० आदि यह लक्षण का० सु० (4, 2, 16) मेँ ह। 
जेसे- 


फले हुए अर्थ रूपी किरणों वाले काव्य रूपी चन्द्रमा कौ मेँ रचना करता 


हू।। 459 || 


दि०-यहोँ काव्य के साथ चन्द्रमा ओर अर्थके साथ रश्मियों का रूपक नितान्त 
अप्रसिद्ध सादृश्य वाला हे । इस प्रकार्‌ के सादृश्य का निरूपण काव्यो में नरी दिखाई 
पड़ता ह। यह उदाहरण काव्यप्रकाश (10, 598) साहित्यदर्पण (7, 169 तथ 
कव्याल० सू० (4, 2, 16) मे मिलता है। 


ह | कौ अनुपपनता (असम्भाव्यता ) असम्भव दोष 
|| 290 || 


जसे- 


उस नायिका के मुख मे विकासपूर्ण (खिली हुई ) मुसकुराहर करो शोभा 
उसी प्रकार चमक रही है जैसे किसी खिले हए कमल के बीच में सुन्दर 
चन्द्रिका चमका करती है।। 460 ।। 
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एते चानुचितार्थनैव ~ ~ धीभिरोचित्येनावधे 
उ `, = चताथनव गतार्था: । एवमन्येऽ प्यलङ्रदाषाः सु धयाः। 
£ गायां ४ ववतुमर्हनत ५ 
नि वादय एव शब्दाः सम्भावनं वक्तुमर्हन्ति न तु यथा शब्दोऽपि । तत्र 
दाषः। उदाहरणं स्वयमव धेयम्‌ । 
माप्तमिदं काव्यल क्षणमित्यलं पल्लवितेन । 


वावत्याटीरपङ्कद्वमधुरसुधापूरसेकैस्िलोकी-- 
रच्चेः प्रीणातिः विप्रप्रणतिनुतपदः पार्वणः शीतभानुः । 
वगादम्भोजजुम्भावितरणरसिका भानवो भान्ति यावद्‌ 


थ चाद के पटने पर कमल का खिलना असम्भव हे। इस कारण यह! 

ये | उपमादोप स्मतटाया का उपमान नहीं माना जा सकता | । 

(अत्‌, अनुचितार्थं नामक अर्थदोष के द्वारा ही समञ्च लिये क 

` का उसी मे अन्तर्भाव हो जाता दै) । इसी प्रकार दूसरे अल 

पे ८५९ 1 | को ओचित्य कौ दृष्टि से समड लेन न चिस उत्प्रेक्षा अलङ्कार 

अपमानकोि टी शब्द सम्भावन ( कानन यम 

सकते # ^ ¶ प्रबल सन्देह उत्प्रेक्षा ह) को बताने के लिए सन 

> कि यथा शब्द भी (उपयुक्त हो सकता है अतएव यथय छ 

ह सत्पक्षा मे नहीं करना चाहिए । इस यथा का ) द्समें ग्रहण दोष हात 
उदाहरण स्वयं समञ्च लेना चाहिए । 


धक 
भर ( अलङ्कार) लक्षण समाप्त हो गया है ओर ५ 


ब्रह्मणो नहीं हे। 
परमभसो नमस्कारो से स्तुति किये गये ( किरण रूपी) ५ ४५ 
( भय चने जब तकर चन्दन के लेपन दरव के ॥ भ 
भाग्दिति र रूपी) अमृत के सिञ्चन से तीनौ लोकों न क 
स रन रहेगे ओर तेजी के साथ कमलो को विकार त 
मतु बाली सूर्यं की किरणे जब तक चमकती व के 
क ओीगनद ) वासिन्धु भी आनन्द की मूल ( गृदेदार मीदी जड 

भभ. को उत्पन्न 

| १ अनयन करे ।। 291।। 

` भे ५ प त 
। 


क विस्तार की 


] 
२ 
९ 


) सु 
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घूर्णल्लोचनमुच्छलद्विहसितं प्रभरष्टसीरं लल- ¦ 
ल्लालाजालमकालरोषमुदयन्िदराभिरामश्रियम्‌। 

ज॒म्भारम्भमिलन्िलिन्दपटलं वामाविचाराक्ुलं 
कालिन्दीजलकेलिलम्पटमहं तालाङ्कमेकं भजे ।। 29211 


मौलौ गङ्काम्बुधारा कुवलयपटलीमण्डिता शूलपाणेः 

कोन्दी भृद्घोकदम्बव्यतिकरमधुरा मालिका कन्धरायाम्‌। 
कर्पूरक्षोदचच्चन्मृगमदपटलीपङ्कसंकाशमूर्ति- 

्वक्षःपीठे पतन्ती क्षितिधरतनयानेत्रशोभाऽवताद्‌ वः।। 293 ।। 
आस्ते धारासुराख्यं नगरमतिलसत्केणटवोदामधाम- 

प्रभराजत्‌ कीर्तिपूरं विलसति सविधे यस्य गोदावरी सा। 


( मदिरापान से उत्पन मद के कारण) घूमते हृए नेत्रं वाले, फूटती हई 
हंसी वाले (अर्थात्‌ खिलखिला कर हंसने वाले), गिरते हए हल वाले 
(मुंह से बाहर निकल कर) बहती हुई लार के समूह से भरे हए, असमय 
मे ही (उत्पन्न) क्रोध वाले, प्रकर होने वाली नींद से (उत्पन्न हुई ) सुन्दर 
शोभा से समन्वित, जम्हाई के आरम्भ में (अर्थात्‌ जम्हाई आते ही चारों 
ओर से) इकदुं होने वाले (मद्य कौ सुगन्धि के लोभी) भ्रमरसमूह से धिरे 
हए, रमणी (अपनी प्रेयसी रेवती) के ध्यान से व्याकुल, यमुना को जलक्रौडा 
के शौकीन ओर एकमात्र देव बलराम को उपासना मँ करता हूं । 292 | 
त्रिशूल को हाथ मे धारण करने वाले भगवान्‌ शङ्कर के सिर पर नीलकमल 
के समूह से शोभित गङ्गाजल कौ धारा, (उनकी) ग्रीवा में (पडी हुई) 
भरो के समूह के सम्पकं से सुन्दर कुन्द पुष्प की माला, कपूर के (सफेद) 
चूर्णं ओर चमकौीली कस्तूरी के गुदे हुए ठेर के सदृश (श्वेत ओर काले 
वर्ण कौ मिली जुली शोभा से संवलित होने के कारण वैसी सफेद काली 
शिव की) मूर्तिं ओर (शिव कौ ओर देखने के समय उनके अथवा अपने) 
वक्षःस्थल पर गिरने वाली पार्वती के नेत्रं कौ शोभा आपको रक्षा 
करे | 293 || 


1. ज अ; लसल्‌ त 
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तत्रत्यो ऽनन्तदेवात्मज इह वसति मुक््तिपुर्या सवर्या 
तस्याङ्कजस्योल्लसति करतिरियं विर्वनाथाभिधस्य।। 294 ।। 
प्रबलककरशतकविचारणोल्लसितकाव्यसुलक्षणलक्षिता । 
त्रिमलदेवतनूजविनिर्मिंति मतिमतां वितनोतु मनोमुदम्‌।। 295 ।। 
इति श्रीत्रिमलदेवतनयविश्वनाथविरचिते साहित्यसुधासिन्धौ अर्थालङ्कारमार्जनं 
नामाष्टमस्तरङ्घ:। समाप्तोऽयं ग्रन्थः। 


अत्यन्त शोभायमान ओर भगवान्‌ कृष्ण के प्रचण्ड तेज से चमकते हए 
कीर्तिप्रवाह वाला वह धारासुर नाम का नगर है जिसके समीप ही वह 
(प्रसिद्ध) गोदावरी नदी हे । वहाँ रहने वाले अनन्तदेव के पुत्र (मेरे पिता 
त्रिमलदेव) इस सवरी (शिव कौ) मुक्तिनगरी (वाराणसी मेँ) रहते हैँ 
उनके विश्वनाथ नामक पुत्र को यह रचना प्रकाशित हो रही हे ।। 294 ।। 


शक्तिशाली कठोर तर्को के विवेचन वाली ओर आनन्ददायक काव्यो के 
उत्तम लक्षणों ओर उदाहरणों से निरूपित अर्थों से युक्त (अर्थात्‌-उत्तम 
काव्यो तथा तत्सम्बद्ध अन्य तत्त्वों के लक्षणों ओर लक्ष्यो से समन्वित) 
त्रिमलदेव के पुत्र (मुद्ध विश्वनाथ) कौ यह रचना बुद्धिमान्‌ ( सहदय) 
जनों को मन कौ प्रसन्नता को करे ।। 295 || 


इस प्रकार श्रीत्रिमलदेव के पुत्र विश्वनाथ के द्वारा रचे गये साहित्यसुधासिन्धु में 
अर्थालद्कारमार्जन नामक यह आठवी तरङ्ख है । यह ग्रन्थ समाप्त हो गया हे। 


1. तीनों प्रतियों मे यहाँ ग्रन्थसमाप्ति पर पृथक्‌ पृथक्‌ वाक्य लिखे हुए है 
(क) जम्मू कौ प्रति में यह वाक्य मिलता है- 
समये पौष शुदि 11 वार बृहस्पति, तद्दिने पुस्तकमिदं लिखितम्‌। रामो जयति रामः। 
(इस प्रति का मास असे तथादिनतसे पृथक्‌ है) 
(ख) अलवर कौ प्रतिलिपि में यह वाक्य लिखा हुआ है- संवत्‌ 1914 तदनुसार, 1857 वैशाख 
कृष्ण तृतीया तददिने पुस्तकं लिखितम्‌ (यह अलवर कौ प्रतिलिपि का समय हे ।) 
(ग) तिरुपति कौ प्रतिलिपि में ये वाक्य लिखे हैँ- 
सिधि निधि निधि विधु वर्षं शुभ अस सुरु करूं विचार । 
श्रीसाहित्यसुधासिन्धु तिथि तृतीया सोमवार ।। 
प्रति समान लेखक लिखे यह तब हदय विचार । 
पण्डितजन नहीं देवेगे लेखक दोष लगार ।। 
( यहो यह तिरुपति कौ प्रतिलिपि का समय संवत्‌ 1998 तदनुसार 1941 दिया है) । 
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कृतिरियं विश्वनाथस्य । शुभं भवतु । 
कीर्तिशेषं गते तैस्तैर्गुणैर्विक्रमभूभुलि। 
ग्रहाम्भोधिरसेन्दौ ( वै तस्मिन्‌ )* संवत्सरक्रमे।। 296 
एकादश्यां गुरौ स्वीयः सुधासिन्धु ्विलेखितः। 
पत्तने चन्दरचूडस्य विश्वनाथेन धीमता ।। 297 ।। 





विश्वनाथ कौ यह रचना हे। कल्याण हो । 

उन उन अर्थात्‌ पराक्रम, दान दया ओर दाक्षिण्यादि प्रशस्त गुणों से 

समन्वित महाराज विक्रम के यशोमात्रशेष रह जाने पर अर्थात्‌ उनके दिवङ्गत 

होने के उत्तर काल में ग्रह, समुद्र, रस ओर चन्द्र वाले उस (विक्रम) वर्ष 

कीं शृ्कुला (संवत्‌ 1649 तदनुसार सन्‌ 1592) में एकादशी मेँ गुरुवार के 

दिन अपने इस ग्रन्थ साहित्यसुधासिन्धु को शिव के (काशी-वाराणसी 

नामक) नगर मे विद्वान्‌ विश्वनाथ ने लिखाया है ।।। 296-297 ।। 

टि०-यहां ग्रन्थकार ने अपनी रचना का समय, स्थान ओरं ग्रन्थ का नाम बताते 
हए अपना नाम भी लिखा हे । ग्रहों कौ 9, समुद्रो की 4, रसों कौ 6 ओर इन्द कौ 1 
सङ्ख्या हुआ करती हे । अङ्कानां वामतो गतिः अर्थात्‌ अदे की गिनती उल्टी ओर से 
शुरू होती है इस नियम से 9-4-6-1 का क्रम 1649 हो जायेगा ओर इस प्रकार इस 
ग्रन्थ को रचना का काल वैक्रम संवत्‌ 1649 तदनुसार सन्‌ 1592 ई० निर्धारित हो 
जाता हे। विलेखितः पद से यह स्पष्ट है कि ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ की रचना तो स्वयं 


की टै किन्तु उसे बोलकर किसी लिपिकर्ता से लिखवाया हे। 


॥॥ 


-- ® - 


ज अ; इति शुभं शिवमस्तुत 
संशोधित; ज अ त में यह स्थान मिटे हुए अक्षरों वाला हे। 


छ 
3. इस श्लोक के तुरन्त बाद जम्मू कौ प्रति में यह लिखा हुआ है- 


इदं पुस्तकं काशीस्थचिन्तामणिना लक्ष्मणब्र्य्ञानिने दत्तम्‌। श्रीकृष्णार्पणमस्तु । श्रीराम 


श्रीरामशरणं मम। 
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सम्य 141 हेतुमता 585 


साहित्यसुधासिन्धावुदाहतश्लोकानुक्रमाणिका 





अंशुकानि 
अकलित 
अक्लिष्ट 
अखण्ड 
अद्धम 
अद्ध 
अचु 
अच्छिन्न 
अजनि 
अत्युच्च 
अध नय 
अद्यापि ता 
अद्यापि स्त 
अद्यापि स्म 
अधिक 
अनयो 
अनावृते 
अनात 
अनिशं 
अनेन कस्या 
अनेन यूना 
अनेन सर्वा 
अन्यास्ता 


9, ८49 
6, 218 
9). 18 
1 (८0 
9, 184 
०, 165 
0८ 
1) 
8, 383 
9 
०, $ 
8, 402 
9, 36 
9, 10) 


अन्योन्या 
अपकर्ता 
अपाङ्ग 


अपि दिव 


अभिनव 


अभिसारि 


अमन्दसु 
अमन्दसु 
अमृतम 
अम्बरम्‌ 
अयं पद्य 
अयस 
अयमुद्‌ 
अये राम 
अर्वाग 
अलमल 
अवश्य 


अविदग्ध 


अविदित 
असंशय 
असकल 
अस्तं 
अस्पृश 


८96 


अस्मिंश्च 
अस्यते 
अहो विशा 
आगत्य 
आज्ञा 
आदाय 
आदो 
आद्यन्त 
आधाय 
नन्द 
आनीतैव 
आनीतेव 
आन्दोलिका 
आपृच्छस्व 
आमूल 
आययु 
आयाता 
आयाता 
आर्योऽसि 
आश्व 
आस्तां 
इति विर 
इति स्ख 
इदं क 
इदम 
इदानीं 
इन्दी 
इह हि 


उच्छ ख 


8, 285 
6, 241 
8, 424 
4, 120 
5, 192 
8, 381 
8, 449 
8, 299 
6, 235 
8, 423 
3, 58 
3, 96 
5, 204 
7 

8, 328 
5, 200 
3, 24 
3, 112 
7, 274 
6, 245 
3, 76 
3, 109 
3, 67 
8, 309 
5, 164 
8, 294 
8, 295 
2, 271 
8, 323 


साहित्यसुधासिन्ु एवं मृगाङ्कलेखा 


उत्कट 
उत्करणो 
उत्तरटःग 
उत्तिष्ठ 
उत्पक्ष्म 
उत्फुल्लकमला 
उत्फुल्ल स्थ 
उदेति 
उद्गर्भ 
उदाम 

उप प्राका 
उभौ यदि 
उर्व्यसा 
एतत्किं 
एतस्याश्च 
एमि ~ 

एवं वादि 
एवमन्ये 

एष क्षुभ्ना 
एहि 
कण्ठस्य 
कदली 
कथं 

कपाल 
कमलभि 
कमलाक्ष 
कर्त्ता 
कलक्व 
कल्या 


2, 294 
8, 37 
त्र, 297 
५.13 
3, 20 
8, 442 
8, 326 
6, 23: 
8, 292 
5, 166 
8, 334 
8, 290 
5, 150 
8, 310 
2, 16 
3, 40 
3, 83 
6, 247 
5, 178 
8, 436८ 
8, 409 
3, 17 
, | 
(2 
8, 281 
९, >> 
8, 401 
6, 227 
५. 
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कल्लोल 
कविराज 
करिचत्‌ 
काचित्‌ 
कान्तार्थिं 
कान्ते कनक 
कान्ते तल्प 
कान्तेन 

कामं 

काम्या 

कार्या 

काले 

कि चन्द्रस्य 
किं 

किं पद्यस्य 
किंलोभेन 
किं वृत्तान्ते 
किं स्वर्गा 
किञ्चिद्‌ 
किमसुख 
किमिन्दु 
किसलयकरे 
किसलयमिव 
कीर्तिस्ते 
कुर्वन्ना 
कृतमनु 
कृत्वा 

कृष्ण त्वं 
कृष्णराज 


ॐ, 191 


कृष्णेनाद्य 
कनासीनः 
केलासः 
कौरिल्यं 
क्लीबो 
क्व सूयं 
दुद्रा; 
क्षोणी 
खण 
गगनं 

गतं तिर 
गम्यताम 
गर्वग्रन्थि 
गाङ्ग 
गायन्ति 
गुर्वादि 
गुर्व्यसा 
गृहिणी 
गृहिणी 
ग्रध्नामि 
घनसम 
घूर्णत्पार 
चकास्ति 
चकास्त्यङ्घ 
चकि तहरि 
चञ्चद्‌भुज 
चण्डांशु 
चण्डाले 
चन्दन 
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चन्द्रायते 
चरण 
छाया जा 
छाया वि 
जगति 
जननी 
जनम 
जरामर 
जलनि 
जाता 
जातो 
ज्ञाति 
टड्‌्क 
तं वीक्ष्य 
तथेति 
तन्नास्ति 
तन्नेत्रा 
तन्मध्यं 
तन्वी 
तमाल 
तरलं 
तव कण्ठा 
तव भवने 
तस्मे 
तस्या 
तादश 
तान्यक्ष 
तारुण्यो 
तीर्था 


8, 303 
6, 223 
5, 180 
5, 163 
5, 186 
7 
8, 340 
3, 103 
8, 352 
2, 14 
3, 37 
3, 93 
8, 390 
3, 60 
3, 32 
7, 265 
8.2 
3, 53 
5, 154 
5, 184 
8, 356 
5, 152 
8, 433 
3, 88 
5, 174 
2, 15 
8, 335 
3, 20 
5, 132 


साहित्यसुधासिन्ु एवं मृगाङ्धलेखा 


तीव्राभि 

ते कोपी 
त्यज 
त्वंतु 
त्वत्तः 
त्वत्प्रसा 
त्वमग्रतः 
त्वयि दृष्ट 
त्वयि निव 
दर्भाङ्कु 
दिल्लीशो 
दिवम 
दिविषद्‌ 
दिशि 

दुर्ग 
दुर्वारा 
दूति 

टूना 

दशा 

देवी 

देशो 

दोला 
दराघी 
द्विधा 

द्विर 
धनुर्ज्या 
धन्या केयं 
धन्यानां 
धन्यास्ते 


3, 21 
7, 268 
६, 20“ 
8, 374 
8, 375 
7, 373 
5, 208 
8, 345 
५, 172 
€, 231 
3, 82 
8, 438 
5, 160 
6, 214 
8, 392 
1, © 
१ 

र, 279 
8, 445 
8, 342 
8, 385 
5, 198 
8, 312 
9, 30. 
8, 446 
5, 197 
6, 230 
3, 57 
3, 18 
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धवलो 
धीरो 
घृतायु 
धोते 

न काव्य 
नतद्‌ 
न नमयि 
ननु 
नन्वा 

न पक्ष 
न पक्ष 
नभ 


8, 443 
5, 155 

3, 79 
5, 147 
8, 283 
8, 431 
3, 104 

3, 19 
8, 397 
5, 144 
8, 367 
8, 302 
6, 225 
8, 450 
ध 
8, 348 
8, 416 
5, 140 
6, 221 
5, 179 
7, 264 
8, 357 

3, 30 

3, 54 
6, 247 
7, 259 
5, 206 
8, 349 
8, 432 


निरर्थं 
निर्वाण 
निर्वीर्य 
निशात्य 
निशाश 
निस्त 
निःश्वासेन 
निःर्वासेषु 
नीलेन्दी 
नीलोत्प 
नैतच 
न्यक्कारः 
न्यञ्चद्‌ 
पतिश्व 
पत्रा 

पदा 
पम्पा 
परिणत 
परिमृदि 
पर्चात्‌ 
पश्या 
पश्योद 
पातक 
पाताल 
पातुं 
पायं 
पिपि 
पुनरपि 
प्रजा 


800 


प्रहरक 
प्रहरवि 
प्राक्‌ 
प्राणेश्व 
प्रातः 
प्रिये 
प्रेमप 
प्रेयांसो 
प्रोटि 
नवन्ध 
ब्रह्माण्ड 
ब्राह्मण 
भक्ति 
भभ 
भवद्‌ यशो 
भाति 
भास्वद्‌ 
भूमि 
भूष्यन्ते 
भैरव 
भोजन 
+>: 
मत्तेभ 
मथ्नामि 
मध्यगत 
मनोहारिणी 
मन्त्रान्‌ 
मन्थायस्त 


8, 361 
9.7 
4, 126 
6, 212 
६, 221 
3, 322 
8, 362 

9.21 
6, 244 
8, 355 
8, 376 
5, 167 
4, 124 
7, 270 
3, 64 
8, 437 
8, 289 
1 
5, 256 
8, 346 
5, 173 
8, 412 
5, 141 
3, 106 
4, 125 
5, 147 
8, 384 
3, 52 
6, 213 


साहित्यसुधासिन्धु एव मृगाट्लेखा 


मन्थायस्त 
मय्येव 
मल्लिका 
मसृण 
महीभृतः 
मा गर्वं 
मानम्‌ 
माने 

मा पुन 
मुक्ता 
मुखमा 
मुग्धा 
मूर्ध्ना जा 
मूरध्नम 
मृणालि 
धु 

मृधे 

मृषा 
यज्चेव 
यतिनः 
यत्रानु 
यत्रैव 
यथायं 
यदि त्रिलो 
यदि दह 
यदेव तनु 
यस्य कि 
यस्य त्व 
यस्याः 


4} 2>4 


4 
8, 428 
+ 170 
17 
2, 09 
8, 41 
3, 44 
©, 226 
5, 201 
8, 289 
8, 434 
3, 48 
9, 149 
8, 304 
6, 236 
8, 286 
3, €9 
4, 258 
= 198 
>+ 18 
3, 108 
5 11 
8, 336 
8, 343 
©, 242 
8, 426 
© 
3, 493 
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यौऽसौ 
६ श्री 


रक्तस्त्व 


० 


र्टग 
रजति 

रत 

रहः 
राकाया 
राजन्‌ जहा 
राजन्‌ विभा 
राज्यं नि 
राज्यं तर 
रूपं यौ 
रूपाम्‌ 
रोलम्बो 
रोलम्बो 
रोषात्‌ 
लग्नं रागा 
लडका 
लतामृले 
ललित 
ललित 
लाक्षा 
लीला 


8, 425 
8, 370 
5, 177 
8, 409 
8, 403 
6, 218 
8, 447 
5, 210 
7, 273 
5, 150 
6, 219 
8, 337 
8, 89 
७.15; 
3, 86 
3, 31 
8, 410 
8, 316 

1, 4 
4, 121 
8, 388 
5, 194 
3, 95 
8, 333 
6, 214 
7, 253 
3, 87 
5, 199 


लोक 
लोकसु 
लोचने 
वक्त्रस्य 
वक्त्रा 
वक्षोज 
तक्षः स्य 
वचन 
वने 
तत्तु 
वहति 
वहनि 
वागर्थ 
वाता 
वामां 
वाष्प: 
वास 
विघ्न 
विद्रा 
विधाया 
विनये 
विन्य 
विपुलं 
विमुज्चा 
विशन्तु 


वृद्धोऽन्धः 
वैखानसैः 


वैवस्वतो 
शक्ति 


501 


8, 344 
8, 404 
¢, 269 
8, 413 
3, 188 
>, 90 
5, 169 
8, 400 
६, 429 
(+ 2/6 
# 3 04 
% 136 
8, 298 
ॐ, 19५ 
०, 171 
६, 347 
0, 227 
>, 198 
2, 110 
3, 4 
8, 408 
3, 23 
2, 19 
9, 183 
8, 454 
= 22 
6, 224 
6, 220 
०, 182 
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शनिर 
शरदि 
शल्य 
शशिमण्डलमिव वद 
एशशिमण्डलमिव वि 
शशी 
शातकुम्भ 
शिरसि 
शिरीषा 
शिलसि 
शृली 
शृङ्गारी 
शोकात्‌ 
श्यामचा 
श्यामलते 
श्यामां 
श्रीरेषा 
श्रीहर्षो 
श्रुतेन 
श्लाघ्या 
सकलट्केन 
सखे 
सङ्ग्रामा 
सद्यो 
सद्यः 
सन्तुष्टे 
सन्नारी 
सपदि कर 
सपदिप 


9, 111 
6५.222 
८, 249 
8, 282 
8, 284 
1 
9, 3 ¶ 
8, 456 
8, 420 
9, 209 
4, 119 
०, 209 
०, 203 
8, 314 
8, 301 
०, 189 
>, 8 
8, 393 
», 193 
8, 325 
8, 354 
¢, 248 
8, 350 
6, 242 
8, 422 
8, 358 
8, 448 
4 + 263 
०, 146 


साित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्ूलेखा 


सपदिमु 
सममेव 
स महा 
समान 
समुनि 
सर्वत्र 
सर्वषां 
सलिलं 
सह दि 
सह भृत्य 
सहस्त्रगो 
साधारणो 
सानुज्त 
सान्त्व 
साबादं 
सारथ्या 
सारस 
साव सड 
सिंहिका 
सि सीधु 
सीमन्ते 
सुखमि 
सुधाकर 
सुमहद्‌ 
सुवृत्त 
सेन्यानि 
स्खलयति 
स्थाने 
स्थितम 


3, 19 
8, 341 
5, 143 

3, 26 
8, 453 
4, 118 
5, 145 
8, 430 
8, 377 
5, 134 
5, 133 

3, 49 
8, 399 

9.24 

3, 63 

3 
6, 224 
8, 429 
8, 421 

3, 6 
5, 1239 
8, 39 
5, 151 
8, 419 
8, 291 
8, 451 
द, 10: 

थ, 4: 

9, 9 


साहित्यस हव | परावदाहतश्लोकानुक्र माणिका 1 
त्यसुधासिन्धावदाहतरश्लोकानुक्र 


स्निग्धं 
स्फारे 
स्फर 
स्फुरद 
स्मरशवर 
स्मर: रर : 
स्वप्नेऽपि 
हंहो 


‡ 


आयुर्घृतम्‌ 


1/1 


भनयत्ति 


पव गणया 


(9) 


586 
392 
586 
315 

८. 
540 
418 
54. 
401 
538 
464 
539 


हरस्तु 
हरस्तु 
हिन्द 
हिमव्य 
हदय 
हदय 
हदयेन 
हष्यत्‌ 


तस्याश्चेन्‌ 
तुमु 
निहता 
प्रमादा 
भम धम्मि 
मात्गा 
यदि 
वनभुवि 
वनेचराणां 
श्लाघ्यै 


सा भूधर 


539 
463 
542 
2/9 
63 
386 
378 
390 
54: 
391 
468 


आकरमग्रन्थानुक्रमणिका 





लक्षणग्रन्थाः 
काव्यप्रकाशः 
काव्यादर्शः 


काव्यालङ्कारः( भामहकृतः) 


काव्यालङ्कार (रुद्रटकृतः) 
काव्यालङ्कारसूत्रम्‌ 
दशरूपकम्‌ 
ध्वन्यालोकः 
नाट्यशास्त्रम्‌( भरतकृतम्‌) 
सरस्वतीकाण्ठभरणम्‌ 
साहित्यदर्पणः 
लक्ष्यग्रन्थाः 
अभिज्ञानशाकून्तलम्‌ 
अमरुकशतकम्‌ 
उत्तररामचरितम्‌ 
कर्पूरमज्जरी 
कुमारसम्भवम्‌ 
गाधथासप्तशती 
नलचम्पू 
नैषधीयचरितम्‌ 
मृच्छकटिकम्‌ 
रघुवशः 
रत्नावली 
वासवदत्ता 


कारिका 

काव्यं यशसे 

श्लेषः प्रसादः 

सेषा सर्वत्र वक्रोक्तिः 
आयुर्घृतम्‌ 
पश्चादिव 
तत्त्वज्ञानाप 
अनौचित्याद्‌ 
बहवोऽर्था; 

अदोषं गुणवत्‌ 
यूनोरेकतरस्मिन्‌ 
लोकः 
अक्लिष्टबाल 
प्रहरविरतो 
किसलयमिव 
उत्तिविसेसो (प्रस्तावना) 
अथ सा पुनरेव 

भम धम्मिअ 
एकान्ते सेवते 

यदि त्रिलोक 
शिलशि 

वागर्थाविव 
अलमलम 
सारसवत्ता( मङ्गलाचरणम्‌) 


1. 
1 
2, 85 
2, 42 
3, 295 

क, 
7, 4 
व. 


, 


3, 109 


6, 20 


3, 9 


4, 4 
2, 7९ 
2, 18 
3, 40 
8, 1: 

१ 1 
3, 10 


आकरः न्थानक्रमणिका (- 
करग्रन्थानुक्रमणिक 


वेणीसंहारम्‌ 
५10९ 
शिशुपालवधम्‌ र न्नै 
हनुमननारकम्‌ 
मृध्नमुद्वृत्त( अङ्क 8, 


नामानुक्रमाणिका 
अनन्तदेव; 

गुर्जराधीश. 

कालिन्दी 

गोदावरी 

गाड्दरः 


159 
638 
170 
638 
23, 639 
170 
195 
639 
170 
639 
116 
34 
639 
178 
640 
639 
118 
149 


पुरुषा 


£. 
ध 
3 + 
4. 
+ 
6. 
= 
8. 
त 


10. 


1१6 
1. 


० 9 ^ 1 > ~ | -, 


सूत्रधारः 
पारिपाश््वकः 
कर्पूरतिलकः 
रतनचूडः 
शद्ुपालः 


शाखामृगमुखः 


कुण्डरुधिरः 
कलकण्टः 


कामरूपेश्वरः 


नीतिवृद्धः 
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दूरादङःध्िप्रहारप्रबलभरनतप्रौढदर्वीकरेन्द- 
श्वासोदेकप्रशुष्यज्जलधिजलभर त्रस्तपाठीनकूटम्‌ । 
गद्धरिङ्कत्तरद्ावलिवलितजटाक्षालनं शूलप्राणेः 
पायादायासखेदाज्जगदिदमखिलं ताण्डवाडम्बरं तत्‌।। 1।। 
अपि च- 
वामां वामाङ्कभागे कलयति मदनप्लोषकोर्तिं च धत्ते 
सर्वैश्वर्याकुलोऽपि प्रकटयति करे नारमेकं कपालम्‌ 
दाता मुक्तर्गरीयान्भवति स भुवने यः स्वयं चाविमुक्तः 
पायान्मायादुरूहो गिरिवरतनयावलह्छभो भूतनाथः ।। 2।। 
अपि च- 
रोषाकुख्चितपाणिपल्लवतया सेवाञ्जलिनो कृतः 
स्तब्धेकाङ्कतया च नो नतिततिर्विस्तारिता शम्भुना। 
नो किचिद्‌ गदितं च मूकपदवीं वक्त्रैकदेशो गते 
पार्वत्याः सफलैव मानपदवी पायात्‌ त्रिलोकीतलम्‌।। 3 ।। 
नान्द्यन्ते सूत्रधार:ः-अलमतिविस्तरेण। अद्य किलाचलतनयालोचन- 
चारुचञ्चरीकचक्रवालचुम्बितवदनसरोजस्य ताण्डवाडम्बरविलुलितगङ्गाजलधारा- 
धोतनरकपालावलीसञ्जातनवोनचन्द्रशेखरकोतूहलाकुलितसकललोकवन्दितिपादारविन्दस्यं 
निरिलानलभस्मीकृतमकरकेतनविरहविधुररतिसन्तोषकस्य वाराणसी पतेर्विंश्वेश्वरस्य 
यात्रायां मिलिता एव पार्षदाः । तथा हि- 
एते बङ्ककलिङ्खसिङ्कलवलत्तेलङ््‌भूलिङ्गा- 
श्रञ्ददाविडगौडचयोलविलसत्काश्मीरसोवीरजाः । 
अन्ये लाटवराटभोटतटगाः कर्णाटचेद्युद्धवाः 
केऽप्यन्ये कविवाक्यकोशलकलाविज्ञा महाराष्ट्‌जाः।। 4 ।। 


808 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


तदत्र गत्वा निजगुणकणिकाकोतृहलप्रदर्शनाय सकलमेव विदग्धजनं प्रार्थयामि । 
अथवा कृतं प्रार्थनया । यत:- 
विकसितसहकारश्रेणिकुद्चे मिलिन्दाः 
सरसनलिनवापीमध्यदेण्े मरालाः। 
निविडजलदकाले किं च ते नीलकण्ठा: 
कथय किमिह ते ते प्रार्थनामाश्रयन्ते।। 5 ।। | 
(ऊर्ध्वमवलोक्य) अये कथमुदयाचलान्तरित एव भगवानम्भोजिनीवल्लभः प 
कोटिमधिरोहति रमणीयतायाः । (अञ्चलिं बद्ध्वा) 


अञ्चलान्तरितचोलसुन्दरीकुद्कमाक्तकुचमण्डलप्रभम्‌ । 
कोकशोकदहनाम्बुदमेकं पदिनीरमणमेष नतोऽस्मि ।। 6 ।। 

(इति प्रणम्य) तद्यावद्‌ गृहमेव गत्वा रमणीमाहूय कस्यापि शृङ्गारादभुतप्रायर" 
प्रबन्धस्याभिनयाय सनज्जीकरिष्यामि सकलमेव कुशीलवजनम्‌। (नेप ध्याभि- 
मुखमवलकय इदमस्मदीयं गृहम्‌। यावत्प्रविशामि । (प्रविश्य सर्वतोऽवलोक्य) सहर्षम्‌ 
कथमत्र सर्वत एव महोत्सवारम्भः। तथा हि- 

एवा कुन्तलमालिका सुकरुसुमश्रेणिं विधत्ते जवा- 

ठन्या चन्दनमद्खना कुचतटे विस्तारयन्ती स्थिता। 

अप्यन्या चरणेऽपि यावकरसं बाला तनोत्यादरा- 

दालीलोचनमञ्नेन तरुणी सेयं करोत्यञ्धितम्‌।। 7 ।। 
अपिच- 


एताः प्रियालतरुमुन्द्रमञ्खरीभि 


कणार्व॑तंससरसीरुहमञ्चयन्ति 


सरसीरुहमञ्चयन्ति । 
प्राक्नालतापरिचितोपवनालिमेताः 
सारङ्शावनयनास्त्वरितं प्रयान्ति।। 8 ।। 
तन्न जाने महोत्सवकारणम्‌ । तावत्प्रियां व्याहरामि । 


प्रिये । इतस्तावत्‌। 
(प्रविश्य) नटी- अज्ज ! घरकम्मवावडा अहं तुए कीस आलविदा। 
सूत्र०-आर्ये, कथय केयं महोत्सवपरम्परापरिणतिरस्मद्गृहे। 


1. आर्य! गृहकार्यव्यापृताऽहं त्वया कौदृशमालपिता। 
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नरी ` भज्जकिलभ अवदो अणगसासणस्स दसणुक्कठिदसअलणाअरजणस्स 
गदो कोदूहलं काद्‌ पज्जुस्सु ओ सअलो ज्जेव कुसीलवजणो। सो एस महूसवारंभो। 
ता कहेहि किं एत्थ अभिणीअ कोदृहलक्ंतमाणसं संपादेम्ह णाअरजणं। 
सूत्र०-तदेतादृशि तादृशि वाराणसीनगरे समीचीनतमप्रबन्धेन मृगाडकलेखोदयेन 
भकलकलाकोविदानाममीषां चित्तचकोरे चमत्कार कुर्मः। अथवा कृतमस्माक 


परहासैकफलकेन कविगोष्ठीविनोदनकौतूहलेन । यतः, 


ऊुम्भाम्भसा जलनिधेरभिषेकपूजा 
काचेर्विदूरधरणीधरसेवनानि । 
शोपावलीविरचनं न नु पदबन्धो; 
स्मेराननं न वितनोति जनं किमेतत्‌।। १।। र 
काशे) किं व्रवीषि स्वत एव काव्यकलाकलापकुशलाः सामाजिका इ 
(विहस्य 
केयं शद्धा बत कविकथालम्पटोऽसौ प्रसिद्धो 
शुश्रूषुस्ते विदवत्सार्थः प्रथितयशसा तर्जितोदामचन्् 
वाञ्छां 
क क्षीरधिं नो धिनोति।। 10॥। नि 
ीकरमणीमभाल्तासम्‌ |) कथं नियोज्यन्ति मामार्यमिश्रा पर्षदारा 
गुरोर्वचनम्‌। (नटीं प्रति) 
भस्तूयतां सद्धीतकम्‌ | 
ता कि गीदं ह 
अप 
नेरी. 3 
0 ~ ( गायति 





"म~ ` र क र, 


क व 
पपुतसुको. गवतोऽनङ्गशासनस्य दशनोत्कणठितसकलनागर कथय किमत्राऽभिनीय 


भ्‌ः 
९. का कुशीलवजनः। स एष मधूत्सवारः 
३, पष्‌ कि सम्पादयामो नागरजनम्‌। 
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सुरभिसमीरणवेल्लल्लवलीलतिकामनोन्ञनिकुखे । 
रचयति पञ्मनादं कुण्ठितपान्था हि कलकण्ठी ।। 1111 
नटी-(गायति) मअरन्दपाणमहरं गीदं सुव्बइ मत्तमह॒अरीणम्‌। 
एदहि भमरेहिं फुल्लिदमल्लीलदाकुजे । । 12 || 
सूत्र °-तदिदानीं का खल्वमीषां चेतश्चकोरचमत्काराय मृगाङ्कलेखा भवेत्‌। 
नटी-मिअङ्कलेहाज्जे वः । 
(नेपथ्ये) भाव! त्वर्यताम्‌ 2। 
सूत्र०-(स्मृतिमभिनीय सहर्ष) नन्विमामेव गोदावरीतीरपवित्रधारसुर 
नगरनिवासिनः साम्प्रतं विरचितवाराणसीवसतेस्रिमल्लदेवतनु जस्य विश्वना 
कृतिं मृगाद्लेखाभिधानां नाटिकामभिनेतुमुयुक्त एवास्मि । (प्रविश्य) पारिपाश्वक : 
भाव ! अनतिप्रसिद्धस्य तस्यैव दाक्षिणात्यस्य कवेः कृतौ प्राचीनप्रबन्धानवधूय 
सामाजिकजनः। 
सूत्र०- मारिष ! उचितमेवेतद्विदग्धपुरुषाणाम्‌। तथा हि- 
अतिपरिचयदोषात्प्रोढबालेव वाणी 
न रचयति विनोदं प्राक्तनानां कवीनाम्‌ 
काऽपि रीतिर्नवीना 
युवतिरिव विधत्ते प्रौढमानन्दमन्तः।। 13 ।। 
(नेपथ्ये) साधु भोः कुशीलव ! साधु । (अतिपरिचयेत्यादि पठति ।) 
सू्र०-( विलोक्य) एष देवस्य कर्पूरतिलकस्य प्रधानसर्वस्व न्न) 
साधुवादपुर ;सरमित एवाभिवर्तते । तदनन्तरकरणीयाय सज्जीभवामः। (इति 
प्रस्तावना । 
( ततः प्रविशति रतरचूडः।) „ चितवा)अत 
रलचूडः-साधु भोः कुशीलव साधु। (अतिपरिचयेत्यादि न 


एवास्मत्स्वामी कलिदक शरः कामरूपेश्वरतनयां मृगाङ्कलेखां मृगयप्र्ैनालीव 


तथा चिरपरिचितं विलासवतीं मन्यते । किं बहुना 


1. मकरन्दपानमधुरं गीतं श्रूयते मत्तमधुकरीणाम्‌। 
एतैर्भ्रमरे: फुलितमल्लीलताकुञ्च ।। 
2. मृगाङ्कलेखैव । 
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ना भूषणभूषितं रचयति प्रीणाति तीणारवे- 

नो संसत्सु करोति चिन्तनभरादानन्दबाष्योद्रमम्‌। 

चित्रे चञ्चललोचनां करतले धर्तुं समुद्योगवा- 

नायासं गमितः स्मरेण विशिखेधीरस्वभावोऽप्ययम्‌।। 14 ।। 
अपि च- 

वारं वारं हस्ति किमपि श्वासमञ्चत्युदार 
स्फाराम्भोभिः स्थगयति दण स्रस्तकेशोत्तरीयः। 

हारं द्ेष्टि श्रयति विजने पङ्कजश्रेणिशव्या 
पोयूषांशं सपदि मनुते तिग्मरश्िमप्रतापम्‌।। 15 ।। 
तदिदानीं तत्सङ्खमोपायमनोरथं फलितमिव पश्यामि । 


तिरस्करिण्या विद्यया यावदपहरति दानवः शङ्खपालो नाम तावद्धा । सिद्धियोगिन्या 


महाराजेैकपु : च देवीं सखीवेयं 
याला क्षपातिन्या समाकृष्टेवान्त ःपुरम्‌। उक्त च देवीं प्रति न्ये 
¢ मगाङलेरवा नमित - < 
ए । ङ्लखा। निर्मितश्च तयवाद्य मकरन्दोद्याने | त 
पगसड्कुलो लो रजनीविरामशंसी अद्धोदितः पदिनीरमणः। 
नेपथ्ये वैतालिकयोरेक 
क यार्‌क:- 
भातवेला तत्रभवतो भूयाद्‌ 


भ जय महाराजाधिराज! कलिङ्गराज ! सुखाः प्र 


॥ 


फलाम्भोजपरागमांसलमिलततालिमालास गता। 
व्याहारैरियमत्र पड्कजवनी वाचालभाव । 

अस्तं याति कलानिधौ कुमुदिनी स्नलमत || 16॥। 
जाता सम्प्रति चक्रवाकमिथुन 


तत्रैव 
छ द्वितीय : - न पभातवेला तत्रभवतो भूयात्‌। | 
म्प्रति 7 कलिङ्गविलासिनीलोचनानर्ग ' ९ 


विषूणमननयन भीभीम विवस्तथम्मस | 
जृम्भारम्भविलासदर्थितलसन्नाभीग _ : सुन्दरी 
किश्ितकुख्चितलोचनाञ्चलतया मक्षा 


। कान्तागारगता प्रयाति भवने सूोदयाशर्गित 11 
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अपि च- 
क्रीडासदानि केलिलम्पटतया सम्भोगखिन्नाङ्घना- 
निदाभद्जनकोविदो गृहश्णुकव्याहारदीक्षागुरूः। 
जीमूतध्वनिमन्थरो बधिरयन्सर्व त्रिलोकीतलं 
प्रातःकालमृदङ्कमद्कलरवः शोभां विधत्तेतराम्‌।। 18 ।। 
रत्र०-(ऊर््वमवलोक्य) कथमयं देवः कर्पूरतिलकः सकलनिशा 
जागरक्षामक्षामगात्रः पाण्डुरकपोलमण्डलो द्वारदेशगतेन शाखामृगमुखेन प्रियवयस्य 
सद्धच्छमानो मनसा तत्सम्बन्धिनीं कथां कथयन्‌ शय्यामन्दिरमध्यास्ते । तदहमपि 
राज्यभारनिर्वाहायाभ्यन्तरमेव प्रविशामि । 
इति निष्क्रान्तः । विष्कम्भकः । 
(ततः प्रविशति यथानिर्दिष्ये राजा विदूषकश्च |) 
राजा- 
केनापि चञ्चलदूगञ्चलविभ्रमेण 
चन्द्रानना मयि चकार सरोजमालाम्‌। 
हा! हन्त! सा स्मृतिगतापि तनोति दाहं 
केयं प्रकाररचना मकरध्वजस्य ।। 19 ।। 
अपिच- 
सा बन्धूकद्युतिरधरयोर्माधुरी सा ऽक्षराणां 
ते कालिन्दीसलिलकुटिलाः कुन्तलप्रान्तभागाः। 
स्वर्णाम्भोजद्युतिसहच्री सा कुचाऽऽभोगलक््मी- 
स्तत्नस्तन्व्या गमनमलसं मानसं नो जहाति । । 20 ।। 
विदू०- (उपसृत्य) ! जेदु 2 पिअवअस्सो। 
राजा-(अश्रुतिमभिनीय पुनस्तदेव पठति । „_ -्णीए 
विदू०-'अच्चरिअं 2 कहं पिअवअस्सो पहादमंतं भणदि । ता अ + 
कदस्स पच्चग्गमोअअस्स कहालावेहिं विणोदेहि अप्पाणञं । 


राका 
1. जयतु 2 प्रियवयस्वः| | छ  नमोदकल्य 
आश्चर्यमाश्चर्यम्‌। कथं प्रिवयस्यः प्रभातमन््रं भणति । तदहमपि ब्राह्य कृतस्य 


+ कथालापैर्विनोदयाम्यात्ा ^ | 
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राजा-(विलोक्य) कथं प्रियवयस्यः। क 
| भक्खुअनम्हणो विअ पटणेक्करसा 


विदू०- तुह सोत्थि भोद्‌ । भो वअस्स किं तुमं ॥ अहिम ~ 
१ ५ कुचिदेहि लोअणेदहिं तुमं पेक्खिद । 


कुरकुराअंतो चिदसि. । ता कटेहि कौदिसी सा जाए वुं 
राजा-सखे कि वर्ण्यते सा । यस्या :- 
नीलेन्दचग्पय ~ बन्धूकतुल्यो धरः 
नीलेन्दीवरमेव लोचनयुगं बन्धूक योऽ 


कालिन्दीजलचारुकरुन्तललता बाहू मृणालोपमो रम | 
रम्भागर्भसमानमूस्युगलं कि वा नोप नि्भित || 21 | 
सेयं कापि नवीनमीननयना सर्वोप 


इदानीं च तस्या :- | 
इन्दु निन्दति पार्वणं मुखश्री मीनारङ्गन ० 
धम्मिल्लोऽपि कलिन्दशेलतनयां दन्तावली , गतो 
किञ्चान्यत्कमनीयकाञ्चनरुचस्तस्याः स न || 22 1। 
लावण्याम्बुधिरन्धयत्यनुदिनं यूनां मनःसकतम 
विदू०- भो वअस्स! कीस णाभिसरसि तं मिअलो 
राजा-वयस्य । सम्यगभिहितम्‌। तथापि, 
जा- वयस्य हितम्‌। त नावन्मया 


अणं। 


दृष्टा मत्तचकोरचारुनयना 
तावत्पञ्चशरश्चकार हदयं 
कस्येयं छ गता क्र वा प्रचलिता किं व त्मना || 231 
किं वा कामविलासिनीति न मया ज्ञाता 7 


तेन्न जाने काऽत्र प्रतिपत्तिरिति। 

्य भवत्‌ सम्प्रति हिः | 

(नेपथ्ये) सुखाय वसन्तावतारो भवतु देवस् तनं 
रम्यः कोकितकाीकलकत त | 


जेतु त्रीणि जगन्ति किं च मदनः ; कल 
माकन्देषु लसन्ति चञ्चलदृ्ां तलिन | 24 ।। 


बाणावलीसड्कुलम 
प 


1 


गुञ्जन्ति प्रतिपल्लवं मधुकराः कि ए | 


स्वस्ति भवतु । भो वयस्य किं त्वं भिक्षुकाय पिक :? 
२. .. थय कौदृशी सा यया कुञ्चिताभ्या 


यस्य! कौदृशं नाऽभिसरसि ता मृगलोचनाम्‌ | 
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विदू०- भो वअस्स ! एदे वंदिविंदारभा रुदुराजं अहिणं दति 
ता एहि पमदवणम्मि मअणमहूसवं पेक्खंतो अप्पणंवेणोदेहि। 
राजा-वयस्य ! सम्यगभिहितम्‌। एहि तत्रैव गच्छामः। 
(इति परिक्रामतः।) 
विदृ्‌०-“एदं कोडलालावेहि संकुलं पमदवणं ता एत्थ पविसदु पिअवअस्सो। 
राजा- (प्रविश्य समन्तादवलोक्य) अहो सर्वत एव वसन्तावतार : । तथा हि- 
सपदि मुकुलितेयं किंशुकानां वनाली 
ललितमधुपमाला विभ्रमं सन्तनोति। 
इह घनमकरन्दामोदमाद्यम्मिलिन्दा 
विलसति सहकारश्रेणिराकम्पकुञ्चा । । 25 ।। 
अपिच, 
इह किसलयलीलालोलश्ाखो रसालः 
कलयति कलगीतं कोकिलालीवितीर्णम्‌। 
ललितनवलवद्खीसङ्कभद्खीविलासै- 
रभिनवमिह भृद्धी गीतमद्खीकरोति।। 26 ।। 
( स्पर्शमभिनीय सरोमाञ्चम्‌) 
कावेरीजलसद्धशीतलशिलापृष्ठे लुठन्तः क्रमा- 
दान्धीपीनपयोधरोच्चशिखरप्राग्भारस्चूर्णिताः । 
चोलीलोचनलालिताः कुचतटे लाटीभिरालिङ्किता 
दूता एव मनोभवस्य भुवने च्छन्ति चेत्रानिलाः।। 27 ।। 
अपिच। 
उन्निद्राम्भोजरेणूत्करदरदलनामोदमाद्यम्मिलिन्दः 
स्पन्दन्माकन्दवीथीपथि पथिकदशालम्बनान्मन्दमन्दः। 
हिन्दोलाकेलिलीलाऽलसललितदृशां लासयत्कुन्तलाली - 
मुह्छासी शीतलाङ्गः किसलयति मनश्चैत्रचारी समीरः ।। 2811 


भो वयस्य । एते वन्दिवृन्दारका ऋतुराजमभिनन्दन्ति। तदेहि प्रमदवने मदनमहोत्सवं प्रेक्षमाण 
आत्मानं विनोदय । 


एतत्‌ कोकिलालाधैः सङ्कुलं प्रमदवनं तदग्र प्रविशतु प्रियवयस्यः । 


मृगाट्धलेखा नारिका : प्रथमोऽद्धुः 815 


विदू०- भो वअस्स एदं मारुदं वण्णिअ पंडिदगव्बं उब्बहसि । ता अहं पि एणं 


सिंदुवारमंजरीहि सकलिदं मलअमारुदं वण्णिअ पंडिदो हुविस्सं। 


राजा- वयस्य! एवं क्रियताम्‌ । 

विदू०- 
"एसो सिंघलकामिणीघणथणत्थाणंमि कत्थूरिआ- 
पट्ासोसणलंपडो दविडजामाणस्स पाडच्चरो। 
तेलंगीवसणस्स णच्चणकरो पंडीण लीलागुरू 
मंदं वच्चदि मंजरींहिंकलिदो कामिव्व चेत्ताणिलो।। 29 ।। 


राजा-( समन्तादवलोक्य) । क: कोऽत्र भोः, 
( प्रविश्य उद्यानपालः) 
उद्यान०- आजापयतु देव: । 
राजा- क्वचिद्विनोदस्थानमावेदय। 
उद्यान०- अतिमनोहरं माघधवीलतामण्डपमवधारयामि देवावासयोग्यम्‌। 
विदू०-`ता अग्गदो होहि। 
राजा-गच्छाग्रतः। 
उद्यान०-इत इतो देव :। 
राजा-अहो रमणीयता माधवीमण्डपस्य। तथा हि- 
इह शिरीषवने वनितासखः किमपि गुद्धखितमञ्छति षट्ूपदः। 
पुनरितोऽपि सरोजवनानिलस्तरलयत्यबलावसनाञ्चलम्‌। । 30 ।। 
(पुनरन्यतो ऽवलोक्य) । 
मधुचपलमिलिन्दीलोलमिन्दीवराली- 
कलितमतुलमेतत्‌ सैन्दुवारं निकुञ्चम्‌। 


भो वयस्य ! एतं मारुतं वर्णयित्वा पण्डितगर्वमुद्रहसि । तदहमपि एनं सिन्दुवारमञ्जरीभिः सङ्कलितं 
मलयमारुतं वर्णयित्वा पण्डितो भविष्यामि । 

एष सिंहलकामिनीघनस्तनस्थाने कस्तूरिका- 
पद्ाशोपणलम्परो दविडजामानस्य पाटच्चरः। 
तेलद्धीवसनस्य नर््तनकरः पाण्ड्यानां लीलागुरु- 
मन्दं वर्तते मञ्जरीभिः कलितः कामीव चैत्रानिलः 
तत्‌ अग्रतो भव। 
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रसिक इव सलीलं कोकिलागीतलोभा- 
दिह चलति वसन्ते मालतीमन्दवातः ।। 31 ।। 
उद्यान०-एतदप्यवलोकयतु देवः, 
एतां लवद्गलतिकासुतरङ्धिताङ्गी 


भृद्धीमनङ्कमधुरध्वनिसाधुरीतिम्‌। 
लीलालसः कमलकाननकेलिलोलः 


सानन्दमेष मधुपः स्पृहयाम्बभूव ।। 32 ।। 
इतश्च, 
सिंहलीघनक्रुचाचलपाताच्चूर्णितश्चपलरीतिमुदस्य । 
वाति मालववधूसुरतान्तोद्धासिज्ञीकरहरोऽत्र समीरः ।। 33।। 
अपिच, 
एते स्वगतरङ्गिणीपरिणमदाजीवराजीलसद्‌- 
भृद्गश्रेणिकदम्बचुम्बनभरोदञ्चन्मरन्दोज्ज्वलाः । 


साहाय्यं रचयन्ति हन्त परितस्ते ऽमी वसन्तानिलाः।। 34 । | 
राजा- (मदनाकूतमभिनीय) | 
बाणान्संहर पञ्चबाण किमु रे निर्मासि मर्मव्यथां 


मामाकोकिल काकलीकलकलैः कर्णस्य दाहं कुर । 


भो भो मारुत सिन्दुवारकलिकामादाय किं जम्भसे | 
सा नो हन्त नवीननीरजमुखी कुत्रापि लभ्या मया।। 22 


(इति मृच्छितः पतति) । ८ नेपथ्ये कलकलः) 
राजा ( सहसोत्थाय विदूषकं प्रति) सखे ! कथमत्र कोलाहल इव शरूयते 
विदू०-' ता अपसरम्ह। 
राजा-कुतोऽत्र भीतिसम्भावना। ->लादलो 
विदू०- ` जं अकिदसंजलोपासणं इदिसं बम्हणं देविखअ भूदसंघाणं 
सुणीअदि। 
1. तत्‌ जपससवः। 
2. यत्‌ अकृतसन्ध्योपासनं ईदृशं ब्राह्मणं दृष्टा भूतसद्भानां कोलाहलः श्रूयते । 
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राजा-धिटः मूर्खं ! क्व भृतचर्चा नृपुरशिञ्जिते। जानामि वसन्तोत्सवसम्भार 
एवायम्‌ | 

(ततः प्रविशन्ति मृगाङ्कलेखा कलहंसिका लवङ्गिका परिवारसमूहश्च ।, 

कल०-एद्‌2 पिअसही । 

राजा-( दूरादवलोक्य सहर्षम्‌) 


मौलौ कलिन्दतनयामयमम्बुजश्ि 
नेत्र मृगाडःकमदहारि यशःप्रशस्तौ । 


स्व्णाम्बुजाभमुरसि स्मरवापिकाभं 
नाभीपथे किमपि योवनमाविरास्ते।। 36 ।। 


विदू०- (ससम्भ्रमं परित्ताहि `। 

राजा- केयमलीकशङ्का । 

विदू०-अप्यणो कदे ण भणामिः 

रजा- तत्कस्य कृते। 

विद्‌०-णं तुज्डा कदे, जे एसा रक्छसी" उम्मीलिदलोअणा इदोमुहं 


पिषजञाजन्त इदोज्जेव आअच्छदि । 
राजा-(विलोक्य सोत्प्रासं) सखे सैवेयमस्मन्मनश्चकोरोन्मादिनौ बाला 


तुमं जेव 


(पुनः सानन्दम्‌) वयस्य ¦ 


स्मेराननोल्लसदशोकदलाधराभा 
दूरादियं तरलतारकमम्बुजाकषी 


लक्षीकरोति हदयं विषमाशुगस्य 
॥ . कटाक्षैः ।। 37 ।। 
अपिच 
अन्तः स्मितसुधासारोल्छसदाननपद्ज जा । वि 
॥ = 1 ^ ऋ अपादङ्खैरङ्गना गाङ्धैस्तरद्ैरिव सिञ्धति।।3 
२. परि (भयसखौ। 
# क 2। 
4. = 1: कृतेन भणामि। एवागच्छति । 
तव कृते । यदेषा राक्षसौ ऊनमीलितलोचना इतोयुखी त्वाम निरध्यायन्ती इत एवा 
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(चिरं निर्वर्ण्य) वयस्य । 
पाण्डु क्षामं वदनमधरो धूसरः श्चाससङ्का- 
दङ्काभोगे भवति मलिना मालतीपुष्पमाला। 
लीलामन्दं गमनमधिकं [ प्रेक्षते ] शृन्यशृन्यं 
मन्ये चिन्तां चपलनयना चेतसा स्वीकरोति।। 39।। 
निःश्चासेनाधरदलतलक्लेशमेषा विधत्ते 
धत्ते किञ्च स्फटिकणश्नकलोद्ासि पाण्डुं कपोलम्‌ 
तन्वी यस्माद्विलसति तनुस्तेन तन्व्याः प्रतीम- 
श्चिन्ताभारश्चिरतरमसौ चित्तमद्धीकरोति।। 40 ।। 
तदेहि प्राणेश्वरीमभिसरामः। (इत्यभिसरतः) 
मृगाङ्क०- (राजानमवलोक्य) हिअअ! सम स्ससिहि 2। 
कल०- राजानमवलोक्य सस्मितं) आस'णम्‌ 2। 
मृगाट्क०-(स्वीयमासनमर्पयितुमिच्छति ।) 
राजा- सुन्दरि, अलमलमायासेन । 
त्वं सर्वस्वं त्वमसि हदयं जीवितं त्वं मदीयं 
त्वं मे प्राणाः कमलनयने मामकीनं मनस्त्वम्‌। 
त्वं जानीषे यदि सुवदने सोपचारं व्यो मे 
चेतःसाक्षी भवति भगवानावयोः कामदेवः।। 41 ।। 
(इति पाणौ धर्तुमिच्छति) (नेपथ्ये) 
मृगाङ्कलेखे ! विरम वसन्तोत्सवात्‌। भगवती सिद्धियोगिनी द्रष्टुमिच्छति । 
राजा- (ससम्भ्रमं मृगाङ्कलेखां विमुच्य )कथं सिद्धियोगिनी । 
मृगा०-(राजानमवलोकयन्ती प्रस्थितैव) (नेपथ्ये) 
वेतालिकयोरेक :-जय जय निज भुजभराक्रान्तभूवलय ! माध्यन्दिनी सन्ध्या 
तत्रभवतः सुखाय भूयात्‌। सम्प्रति हि- 
दत्वा पाटीरपट्कं सपदि कुचतटे काऽपि निद़ाति बाला 
दोलाशटय्यासु वेलां गमयितुमधुना हन्त माध्यन्दिनं ताम्‌। 


1. हदय! समाश्वसिहि 2 । 
2. आसनम 2। 
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एते मातङ्तुङ्खाः करधृतनलिनीतालवृन्ताः सहेलं 
मग्राः कासारनीरे सपदि जलकणानुूरध्वदेो क्षिपन्ति ।। 42 ।। 
( पुनस्तत्रैव द्वितोयः) 
जय जय महाराजाधिराज ! कलि ङ्कराज ! अम्बरमध्यगतो भगवान्‌ भानुमाली सुखाय 
ते भूयात्‌ । सम्प्रति हि- 
भानोरुस््रैः समन्तादजनि किल वनी पान्थसङ्काकुलेयं 
छायावृक्षाशयास्ते वनमतिगहनं यान्ति वेगात्कुरङ्काः। 
क्रि क्रोडाकपोतः पिबति जलकणान्वारियन्त्रप्रयुक्ता- 
नड के कान्तस्य बाला स्वपिति रतभरप्रोढसञ्जातखेदा ।। 4311 
राजा- (ऊर्ध्वमवलोक्य) अये कथं तप्तकार्तंस्वरपिण्डसङ्काशमूर्तिरम्बर- 
मध्यमधिरोहति भगवान्‌ भानुमाली । सम्प्रति हि- 
मूले मूले तरूणां पिबति जलमसौ चक्रवाको वराकः 
कुञ्े कुरे मृगीभिः सह हरिणयुवा पान्थगीतं श्वृणोति। 
किचाऽत्यन्तं गभीरे सरसि निपतितं मत्तमातङ्कसूथं 
त्यक्त्वा तापातिरे कात्सरसि विकसितां शल्लकीकाननालिम्‌। । 441 
विदू०- भो वअस्स ! ता एहि देवीए भवणं गदूअ मज्खण्हविहिं कादुं अन्भन्तरमेव 
पविसामो। 
राजा- वयस्य! सम्यगभिहितम्‌, एहि तत्रैव गच्छमः। 
( निष्क्रान्ताःसर्वे ) इति प्रथमोऽङ्कः ।। 1 । 


1. भो वयस्य । तदेहि देव्या भवनं गत्वा मध्याहनविधिं कर्तुमभ्यन्तरमेव प्रविशावः । 


द्वितीयोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति सिद्धियोगिनी ) 
(परिक्रम्याऽवलोक्य) 
कथं विभातप्राया विभावरी । तथा हि- 
प्राची नीचीकरोति स्फूरदसुणकरैरन्धकारप्रपस्ं 
किञ्चासौ चन्दरपादेस्तिमिरकवलिता धूसराऽभूत्प्रतीची । 
तारास्फाराभिरामाश्चरमजलनिधेस्तीरमुक्ता इवैता- 
श्रच्चन्ति दूागसूयां परिहरति विधोश्चक्रवाकाङ्कजोऽपि।। 111 
अपिच, 
एते कर्पूरधूलीधवलतनुरुचश्चन्दरपादाः प्रकामं 
पाश्चात्याम्भोधिनीरं सपदि विदधते धूसर प्रान्तरालम्‌। 
एतेऽपि स्वर्गकन्याकरकमलगलल्लोललाक्षारसाभाः 
प्राचीभागं सरागं रचयितुमुदिता भास्करीयाः करौघाः।। 2।। 
तदिदानीमाधिखिन्नमानसां वत्सां मृगाडकलेखामवलोकयितुं प्रस्थिताऽस्मि । (इति 
परिक्रामिति।) 
( ततः प्रविशति कञ्चुको) 
( जरानिःस्सहं परिक्रम्य) 
अहो जरा जर्जरीकरोति मे शरीरम्‌। इयं हि- 
निःशङ्क कम्पमद्धं रचयति कुरुते मानसे किं च मोहं 
्रत्यद्ग॒सङ्गतेव स्फुरति मृदुवलीचारुभावं दधाना। 
सानं मागेऽपि यान्ती न च गुरुवचनं कर्णयोः श्रावयन्ती 
केयं हा हन्त दैवादजनि मम जरा क्लीबभावे प्रगल्भा ।। 3 ।। 
(अग्रतोऽवलोक्य) कथमेषा भगवती सिद्धियोगिनी उत्कण्ठितहदया इत 
एवाऽऽयाति। तदहमुपसर्पामि । (उपसृत्य) भगवति! अभिवादये । 
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सिद्दि० - प्रत्यभिवादये । आर्य ! विनीतवेष ! मृगाडःकलेखोदन्तमावेदय। 
कच्ु०-कथमावेदयामि वाचामगोचरोऽङ्कुसन्तापो वत्सायाः। 
तथा हि- 
यावच्चन्दनपङ्कमङ्निहितं निर्माति काचित्सखी 
तावद्धीरसमीरसङ्तकणो जातः स पिष्टातकः। 
किञ्चान्यत्सरसं शरीरमिलनान्नीलं तदानीमभूत्‌ 
तस्या एव मृणालकोमलमिदं शय्याविलासस्थलम्‌।। 4 ।। 
अपिच, 
कर्पूरो दहनायते कुमुदिर्नानाथोऽपि सूर्यायते 
हारोऽस्या भुजगायते मलयजो वातः कृतान्तायते। 
गानं कर्णविषायते मृगमदालेपोऽपि भस्मायते 
तस्या एव विधूदये प्रतिदिनं दृक्‌ चन्दरकान्तायते।। 5 ।। 
सिद्धि०- तदिदानीं वत्सां कुत्राऽवलोकयामि। 
कल्यु०- अद्य देव्या माधवीमण्डपे कुसुमशरमहोत्सवव्यपदेशेन मनोविनोदनाय 
प्रातरेवापक्रान्ता। 
सिद्धि०-भवतु तत्रैव तां द्रक्ष्यामि । आर्य! त्वं कुत्र प्रस्थितोऽसि? 
कञ्चु०-अहमपि एतस्मिन्कुसुमशयने कोमलमृणालीविरचितकुसुमशयन- 
मधिशयानं प्रियवयस्येन मन्दमन्दमाधूय मानकोमलनलिनीदलतालवृन्तानिलं राजानं 
कर्पूरतिलकमवलोक्य विन्ञायानन्यशरणां पञ्चशरबाधां चिन्तितिवानस्मि। 
प्रायो मृगाद्लेखैव कुरुते तरलं मनः। 
नवोदिता मृगाद्स्य लेखेवाऽम्भः पयोनिधेः ।। 6 ।। 
तदयमपीदानीम्‌- 
किञिद्रक्ति करोति हासमसकृन्निर्याति सन्तिष्ठते 
वाप्पं मुञ्ति किञ्च रोषकलितः शोणा विधत्ते दृम्‌। 
बालेति प्रणमत्यकाण्डकुपितेत्याभाषते निष्ठुरे- 
त्यालिङ्त्यधुना स॒ मन्मथशरैनींतः परां दुर्दशाम्‌।। 7।। 


इदानीं च, 
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उत्कण्ठितिव दैवेन साऽपि सारङ्गलोचना, 
यदि स्यादनयोः सङ्कः किं न स्यात्कुशलो विधिः।। 8 || 
(ऊर्ध्वमवलोक्य) कथमद्यापि प्रभातवेलैव। सम्प्रति हि- 
उद्यत्तुषारकणसम्भृतकैरवाली - 
कुञ्ेषु मत्तमधुपालिरियं प्रसुप्ता । 
वैतालिकैरुषसि सूरकरेः प्रबुद्धा 
मन्दं जहाति कमलोदर चारुशय्याम्‌।। ५ ।। 
अपिच, 
सङ्कोचितेषु कमलेषु सुखं प्रसुप्ता 
सेयं द्विरेफपटली मधुपानमत्ता। 
अस्तादिमौलिमिलितेऽपि निशाधिनाथे 
शय्याविलासक्ुतुकान्न विराममेति।। 10 || 
अपिच, 
पीयूषपानमदमत्तचकोर कान्त- 
नेत्राञ्चलेैरतितरामवलोक्यमानः। 
हा हन्त केरववनीवनिताविहारी 
जातोऽस्तशोखरमणी रमणीयमूर्तिः।। 111।। 
कंचु०-भगवति ! तद्‌ गच्छ वत्सामवलोकयितुं माधवीमण्डपम्‌। अहमपि अत्र 
स्थितं महाराजं देव्यै निवेदयितुम्‌ 
(इति निष्क्रान्तौ ) 
प्रवेशक ः। 
(ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो राजा विदूषकश्च |) 
राजा- (स्मृतिमभिनयि) 
तन्नेत्रान्ततरक्धितं मृगदूशस्तत्कर्णकण्डूयनं 
सा वक्रोक्तिपरम्परा प्रियसखीहस्तावलम्बोऽपि सः। 
यावन्नो हदयात्प्रयाति सहसा तावद द्विरेफावली 
ज्मद्धार प्रणवोपदेशरसिको जातो वसन्तोदयः।। 12।। 
अपिच, 
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तारूण्योन्मादलीला नवमिव सदनं वक्रवाचां नवीना 
पुष्पेषोर्वैजयन्ती प्रतिदिनमतुला काऽपि लावण्यवापी। 
मर्यादा लोकसृष्टेः सकलयुवमनोबन्धनागारमुच्चै- 
श्रातुर्यप्रोढसीमा स्फुरति मम पुरो मान्मथी काऽपि माया।113।। 
विदू०- ` भो वअस्स अभिणवसलिलं वज्जिअ मिअतिण्हिआए लंपडो मिओ 
वि पुणो पणो विसुमरेपि एणं चित्तगदं ण पेक्खसि (इति चित्रफलकं दर्शयति) 
राजा-(विलोक्य सहर्षम्‌ ) 
नवमृदितम्रणालीतल्पभूमौ शयाना 
तललितविरहलीलापाण्डुभावं दधाना। 
मृगमदघनसारद्रावसंल्लेपिताद्धी 
हरति हदयमेषा चित्रभूमौ गतापि।। 14 ।। 
हन्त ! अपूर्णलिखितमेवेतत्‌। तथा हि- 
नोततुद्धैर्विसखण्डनैरभिनवं लीलागृहं निर्मितं 
कस्तूरीघनसारपत्ररचना नो वक्त्रदेशो कृता। 
नो गुञ्खन्मधुपं विकासि नलिनं कर्णावतंसीकृतं 
नोत्ताम्यत्कुचमण्डले च नलिनीपत्रातपत्रं धृतम्‌।। 15 ।। 
अपिच, 
मदमुखरचकोरी लेखनीया प्रियायाः 
प्रलयदहनतुल्यां चन्द्‌भासं पिबन्ती । 
विरहजनितखेदप्रौटविज्नञानदक्षा 
पुनरिह लिखनीया चक्रवाकी वराकी ।। 16 ।। 


विदू०-" भो वअस्स एणं तुमं पेक्खिअ प्ाउलो होसित्ति जाणामि । 
राजा-सखे तत्कि ब्रवीमि। 


आलोकिता यदारभ्य मया सारङ्कलोचना। 
कल्पायितं तदारभ्य यामिनीभिस्तथा दिनैः।।17।। 


1. भो वयस्य । अभिनवसलिलं वर्जयित्वा मृगतृष्णया लम्पये मृग इव पुनः पुनर्विस्मरसि, एनां 
चित्रगतां न प्रेक्षसे । 
2. भो वयस्य एनां त्वं प्रक्ष्य पर्याकुलो भवसीति जानामि। 


१८, 
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( पुनः सप्रत्याशं विदूषकं प्रति) वयस्य । 
पुनरपि नयनत्रिभागभङ्धैरभिनवचन्दकरेरिवाऽपविद्धः। 
स्मितमधुरमुदारमायताक्ष्याः प्रचलदपाङ्कतरद्धितं लभेय ।। 18 ।। 
विदू०-(सायेपं) ` मारिसो तुह पिअवअस्सो कि णु क्खु एदं दृलछहं संभावीअदि । 
राजा- 
पञ्चाशुगरासारस्तृणीरयति मानसम्‌। 
उन्निदृषातपत्राक्ष्याः स्फीताधररसादूते ।। 19 ।। 
तदेहि माधवीलतामण्डपतले मत्तकाशिनीमन्वेषयामः। 
(इति परिक्रामतः) । 
(ऊर्ध्वमवलोक्य) हन्त॒ मध्याहचण्डदीधितिमण्डली कुण्डलीकरोति 
सर्वतश्छायावितानम्‌। सम्प्रति हि- 


मम तनुरिव नीरं जीर्णतामेति सद्यो 
ज्वलति किरणजालं मन्मनस्तुल्यमेव । 
स्मरदहन इवासौ क्रूरतामेति सूर- 
स्तपति सपदि पन्थाः प्रान्तरात्मा यथा मे।। 20 ।। 
तदिदानीं माधवीलतामण्डपैकदेररे मिहिकासरोवर एव तरलाक्षीनिवासं तकयामि । 
तद्धवतु तत्रैव गच्छामः। 

(अग्रतोऽवलोक्य) 
मन्दान्दोलितचारुपल्लवमिदं गुञ्चदद्धिरेफाकुलं 
निःस्यन्दन्मकरन्दबिन्दुसरसीसम्भारसम्भावितम्‌ । 
एतत्कोकिलकाकलीकलकनलैर्बाचालतामागतं 
क्रीडाकाननमाविरस्ति मदनोन्माद्यत्कुरङ्काकुलम्‌।। 21 ।। 

(पुनः सकोतुक मवलोक्य) 
इह नलिनमिलिन्दी कामबन्दीव गुञ्च- 
त्यविरतमिह बन्दीभावमायाति पान्थः। 


मलयवनविहारी चन्दनामोदवाही 
वितरति हदि मोहं मान्मथं मारुतोपि।। 22।। 


मादृशस्तव प्रियवयस्यः किं नु खल्वेतद्‌ दुर्लभं सम्भावयति । 
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तदभ्यन्तरमेव प्रविशामः। 
विदू०-ए दु2 पिअवअस्सो। 
राजा- ( प्रविश्य समन्तादवलोक्य सरोमाञ्चम्‌) 
पान्थाङ्कनाविरयितर्वसनोष्पसङ्का- 
दङ्कारतप्त इव शीतलसनिवेशम्‌। 
गन्ता विनिदसरसीसरसीरुहाणा- 
मुद्यत्तरङ्कतरलो मुरलासमीरः।। 231) 
( नेपथ्ये - "हला अलं परिदेविदेण) 
राजा-( शब्दानुसारेणाऽवलोक्य) अये कथमियं मम मनोरथेकचित्रशाला बाला 
मृगाङ्धलेखा सह सखीभ्यामन्वास्ते । 
विदू०-` भो वअस्स किं एसा मिलाणमुणालिआसिहिलेहिं अगेहि 
पडिवाचंदकलिञअं विडंबेदि । 
राजा-सम्यगवधारितम्‌ 
विषमारशरप्रहारणीर्णौरपि मधुरैरियमङ्गनाऽङ्केः स्वैः। 
विशदयति मनोऽनुरागवबन्धं चिरविमुखी सुमुखी सखीजनेषु ।। 24 ।। 
तथा हि- 
परिक्षामेरङ्कः प्रतिपदुदितेन्दोरिव कला 
विलासप्रागल्भ्यं प्रथयति च निःश्वासमरुतः। 


विधत्ते तन्वद्धी स्मरदहनसन्तापसुभगे 
कपोले लावण्यं ललितलवलीपाकमधुरम्‌।। 25 ।। 


तत्तावदत्रान्तरितावेवाकर्णयावः प्रियाविश्रम्भभाषितानि। 
लवं०- पिअसहि तदो2 । 


एतु2 प्रियवयस्यः। 

नेपथ्ये हला अलं परिदेवितेन 

भो वयस्य । किमेषा म्लानमृणालिकाशिथिलैर ङ्ग: प्रतिपच्चन्द्रकलिकां विडम्बयति। 
प्रियसखि ! ततस्ततः । 


न> ९ नत) = 
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मृगां०-त'दो तत्थ पमदरणम्मि मअणमहसवे कोवि णीलुपलसामलंगो 
अदिगंभीराकिदी मअणो विअ पच्च क्ीकदसरीरो दिद्रो कुमारो । तं दिअसमारहिअ- 
चंदो चंदणमुप्पलांडं णलिणीपत्तांई मंदाणिलो 
कालो कोवि अ चेत्तणच्चिदचलषप्पप्फुल्लमल्लीलदो । 
लीलामज्जणमुज्जलं च वसणं सज्जा मिअंकोज्जला 
जं जं सोक्खठकरं जणस्स मह तं चिंताजरोदीवणम्‌।। 26 ।। 
राजा- (श्रुत्वा सानन्दम्‌) वयस्य। 
अपकारं मनोजन्मा यैः शरैर्मम निर्ममे, 
उपकाराय तेरेव साम्प्रतं प्रतिभासते।।27।। 
मृगा०-हला। 


अहिलासो महिलाणं दु'ल्लहसंगमे दूसहो होई । 
जाणादु पिअसही तं मरणं ताणं कुलवदरूणम्‌।। 28 ।। 

राजा- वयस्य श्रुतं श्रोतव्यम्‌ 

विदू०-भो वअस्स अण्णदो गमिस्सावोः। 

राजा-किमिति। 

विदू०-को णु क्खु अलीअं कण्णे करेदि । 

राजा-कि नामालीकमालपितं कमललोचनया। 

विदू०-जं तुमं दुआरद्विदं दुल्लहं ति भणादि । 


1. ततस्तत्र प्रमदवने मदनमहोत्सवे कोऽपि नीलोत्पलश्यामलाद्धो ऽति- 
गम्भीराकृतिर्मदन इव प्रत्यक्षीकृतशरीरो दृष्टः कुमार: । 
तं दिवसमारभ्य- 
चन्द्रश्नन्दनमुत्पलानि नलिनीपत्राणि मन्दानिलः 
कालः कोऽपि च चैत्रनर्तितचलप्रोत्फुल मह्ीलतः। 
लीलामज्नमुज्ज्वलं च वसनं शय्या मृगाद्ज्ज्वला 
यद्यत्सौ ख्यकरं जनस्य मम तच््चिन्ताज्वरोदीपनम्‌। 126 

2. अभिलाषो महिलानां दुर्लभसद्गमे दुस्सहो भवति । 
जानातु प्रियसखी तन्मरणं तासां कुलवधूनाम्‌। । 28 ।। 
भो वयस्य ! अन्यतो गमिष्यावः। 

. को नु खल्वलीक कर्णे करोति। 

5. यत्त्वां द्वारस्थितं दुर्लभमिति भणति । 
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राजा- वयस्य । 
एकालयेऽपि बहुचाटुकरं निशीथे 
जीवाधिनाथमुदयन्मदनागितापम्‌। 
तं दुर्ल्लभं वितनुते तनुते च खेदं 
त्रीडेव केवलमियं कुलकामिनीनाम्‌।। 29 ।। 
कल०-हला अज्ज देवीए पुण्णिमामिअंको अच््चिदव्वोत्ति कहिदं तहि सो राआ 
संणिहिदो भवे ता मा उत्तम्म । 
विदू० -( परिक्रम्य अवलोक्य) कहं एसो दिसाबहूधणकुकुमारुणदेहो कंदुओ 
विअ वारुणीबहए्‌ हत्थे पडिदो भअवं सहस्सकिरणोः । 


( नेपथ्ये) 
वैतालिकयोरेक :- सुखाय सन्ध्याऽवतारो भवतु देवस्य । 
सम्प्रति हि- 
कार्मीराऽरूणरष्मिरेष भगवानस्तादिमालम्बते 


प्राची शङद्धरकण्ठभासुरतमःस्तोमेस्तिरोधीयते। 

किं चास्मिन्समये मनोरथशतैर्वाराङ्खना केवलं 

द्वारोपान्तविलोचना वितनुते शय्याविलासस्थलम्‌।। 30 ।। 
अपिच, 

दूतीवाक्यतैरनेकशपथेरेता नवोढाङ्ना 

नीयन्ते रतिमन्दिरेषु शनकैः सञ्जातलज्जाभराः। 

एषा वारविलासिनी वितनुते भूषाविशेषभ्रियं 

सेयं हन्त॒ कुलाङ्कना विरहिणी वाष्पोदकं मुञ्चति ।। 311। 
तत्रैव द्वितीयः -महाराज! सकलजनमनोविनोदहेतुः सन्ध्याऽवतारस्ते सुखाय 

भूयात्‌ । | 

सम्प्रति दहि, 


1. सखि ! अद्य देव्या पूर्णिमामृगाङ्को ऽर्चयितव्य इति कथितम्‌ । तत्र स राजा सन्निहितो भवेत्‌ तन्मा 
उत्तामय। 

2. कथमेष दिशावधूस्तनकुङ्कमारुणदेहः कन्दुक इव वारुणीवध्वा हस्ते पतितो भगवान्‌ 
सहस्रकिरणः। 
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ग्नोकात्कोकयुवा करोति करुणं तारं विरावं परं 
जानीते तरुणीं न वा विरहिणीं पाश््वैकदेशस्थिताम्‌। 
एताभिः प्रतिमन्दिरं मृगमदैरासिच्य देहं निजं 
गुञ्जन्मञ्जुलभृङ्घसुन्दररवं मञ्ञीरमुत्तार्यते।। 321 
अपिच, 
करर्वन्नानन्दकन्दं कमपि मृगदृशां वर्ददधयन्कामदेवं 
मत्तानां भृङ्कयूनां सपदि विरचयन्‌ पद्मकोशेषु बन्धम्‌। 
खेदोदरेकं वितन्वन्ननुभवविषयं चक्रवाकाङ्कनानां 
सोऽयं तीश््णप्रतापः सपदि विधिवश्ादस्तग्नैलं प्रयाति।। 33 ।। 
राजा- (श्रत्वा ऊर्ध्वमवलोक्य) अये कथं कुरुविन्दकन्दलशिलाताटद्कमिव 
पश्चिमाद्भनायाः शोभते पद्विनीरमणः। 
सम्प्रति हि, 
दृषा कान्तमनागतं मृगदृशः सद्केतभङ्खोद्रमाद्‌ 
दूतीनां वदनानि लोहितदृशा पश्यन्ति गच्छन्त्विति । 
अप्येषा वितनोति मन्मथश्टरैः सन्तापिता सुन्दरी 
नीलाम्भोजमृणालकोमलमिदं शय्याविलासस्थलम्‌।। 341 । 
वयस्य | तदेहि कमललोचनामभिसरामः। (इति परिक्रामतः) 
विद्‌०-(अग्रतोऽवलोक्य) कहं अञ्जणगिरिगंजणचदुरो भवणपारावद- 
कण्ठसामलो अभिसारिआपटठमपणअदूदो खवाचरणच्चकरणो सञअलदिसाबहूचोरो विअ 
सव्वदो ज्जेव अन्धआरो दीसदि । 
रजा-वयस्य, सम्यगभिहितम्‌। इदानीं हि- 
सूचीभेदयैः सपदि तिमिरैः पूरिते दिग्विभागे 
श्यामे किञ्च स्फुरति समये बान्धवे बन्धकीनाम्‌। 
शून्या दृष्टिः स्खलति विषमे निर्निमिषोऽपि जन्तु- 
श्चित्रं नीलीजलचुलुकितं जीवलोकं प्रतीमः \। 35 ।। 
(इति परिक्रामति) राजा- (पुरोऽवलोक्य) 


1. कथमञ्जनगिरिगञ्जनचतुरो भवनपारावतकण्टश्यामलोऽभिसारिकाप्रथमप्रणयदूतः क्षपाचर- 
नृत्यकरः सकलदिशावधूचौर इव सर्वत एवाऽन्धकारो दृश्यते । 


मृगाङ्कलेखा नारिका : द्वितीयोऽङ्कः 829 


इयं देवेन सम्प्राप्ता मया सारङ््लोचना। 
कुमुदो्छासदक्षोऽयमुदेति च निणाकरः।। 36 ।। 
वि दू०- भो वअस्स एण्हिं मणस्सिणीणं माणो कहासेसो हुविस्सदि। भो वअस्स 
जदो दुद्धमुद्धहिं करेहिं तिहुअणं धवलेन्तो उदेदि कुमुदिणीणाहो । 
राजा- वयस्य ! सम्यगभिहितम्‌। अयं हि- 
मानं निर्दलयन्‌ जगद्धवलयंश्चेतोभवं वर्द्धयन्‌ 
तृष्णां कन्दलयन्‌ चकोरसुहदां पाथोधिमान्दोलयन्‌। 
चिन्तां पहछवयन्मनोभवशरैः पान्धाङ्कनानामयं 
शीतांशुः समुदेति चारुकिरणैश्चन्दोपलान्प्लावयन्‌।1 37 ।। 
अपि चेदानीम्‌, 
चटुलमिह चरन्तश्चन्द्मश्चन्दिकाम्भः 
समदमकरकण्ठक्वाणमुच्चारयन्तः। 
श्रमितरलितपक्षं कुर्वते ऽमी रतेच्छ- 
मविरतमिह चञ्ुमञ्चयन्त श्चकोराः।। 38 ।। 
( इत्युपसर्पतः) 
लवं०-(राजानमवलोक्य) कहं भद्रा इदोजेव ˆआअच्छदि। 
म॒०- (राजानमवलोक्य ससम्भ्रममासनादुत्तिष्ठति) 
राजा- सुन्दरि! अलमलमलमायासेन। 
म॒ ०-(लज्जावनतमुखी तिष्ठति) 
राजा महाभागे ! विलोकय । 
नमद्ग्रीवं वक्त्रं विधुमुखि! कथं त्वं वितनुषे 
तवापाङ्कासङ्काद्धवतु सुषमा काऽपि नभसः। 
पिबन्तु प्रत्यग्रामभिनवसुधापूरमधुरा 
स्मितज्योत्स्नामेते पतगयुवतीनामपि चयाः ।। 39 ।। 


1. भो वयस्य ! इदानीं मनस्विनीनां मान: कथाशेषो भविष्यति भो वयस्य ! यतो दुग्धमुग्धेः करै 
सिभुवनं धवलयन्नुदेति कुमुदिनीनाथः। 
2. कथं भर्ता इत एवागच्छति । 
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लवं०- भद्रा एसो कुमुदिणीणाहो किरणेहिं मह पिअसहि अदिसेदं बाधेदि । ता 
इमाए सह अण्णदो गमिस्सम्‌। 
मृगां०-( धीरमङ्कल्या तर्जयति ।) 
राजा-प्रिये। 
अमृतकिरणमाली कैरवानन्दकन्दो 
हरमुकुटललामं मण्डनं यामिनीनाम्‌। 
भवति तदपि नित्यं दाहकारी जनानां 
मलिनहदयभाजामेष नूनं स्वभावः।। 40 ।। 
मृगां०-( अन्यतो गन्तुमिच्छति ।) 
राजा- 
मृदुलतरमृणालीकोमलौ बाहुपाौ 
रचय सुतनु! कण्ठे कामपाशनर्निबद्धध । 
कुपितफणिफणाभः पान्थसीमन्तिनीना- 
मयमुदयति यस्मात्कैरवानन्दकन्दः।। 41 ।। 


(इति बलादेनां धर्तुमिच्छति) 
लवं०-"हला अम्हाणं पञ्चरद्विदा चओरी चंदिआसलिलं पादु 
मुक्कबंधणा कादव्वा । ता एहि सह गमिस्सामो । 
(इति निष्क्रान्ते) 

विदू ०-अहं पि चेटिञं अणुगमिस्सामि। 
(इति सशिखाबन्धं निष्क्रान्तः) 
मृगां०-( गन्तुमिच्छति) 
राजा- सुन्दरि अलमलमायासेन । 

यदि गच्छसि रम्भोरु मामसम्भाव्य भाषितैः 

तदा नेष्यति चेतोभूः स्मरणीयामसौ दश्ाम्‌।। 42 ।। 


1. भर्तः! एष कुमुदिनीनाथः किरणै मम प्रियसखीमतिशयितं बाधते । तदनया सहाऽन्यतो गमिष्यामि । 


2. सखि ! अस्माक पञ्जरस्थिता चकोरी चन्द्रिकासलिलं पातुं मुक्तबन्धना कर्तव्या । तदेहि सह 
गमिष्यावः। 


3. अहमपि चेरिकामनुगमिष्यामि। 
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म॒गां०- महाभाअ! गमिस्सं । 
राजा- गमिष्यसि। 
मृगां०-केत्तिएण कालेणः । 
राजा- सुन्दरि! अद्यापि- 

नाकारि पीनकुचमण्डलतापहारी 

हारोऽपि किञ्चन मया मकरीकपोले। 
सम्भोगखेद भरसुप्मदालसाया 
नित्यं व्यधायि करभोरु न मन्दवातः।। 43।। 
( इत्यालिङ्गति) 
(नेपथ्ये) 

( `मिअंकलेहे तुवर 2 मिअंकप्‌अणं काद्‌ तुवरावेदि देवी ।) 
राजा-( ससम्भ्रमम्‌) सुन्दरि! गच्छाग्रतः। अहमप्यागत एवाऽनुपदम्‌ 
मृगां-( सोद्वेगं त्वरितं परिक्रामति) 
राजा- ८ शुन्यमवलोक्य लतामण्डपम्‌) 

तस्याः पदामयी म्रणालरयचिता शय्या शिलायामियं 

कस्तूरीघनपङ्कसङ्मलिनं क्रोडारविन्दं परम्‌। 

हारोऽयं घनसारसङ्तकणः खेदेन मुक्तस्तया 

तस्या एव पदारविन्दगलितो लाक्षारसोऽयं भुवि।। 44।। 
अपिच 

इदं किसलयच्छेदभूषितं शयनस्थलम्‌। 
मया विरचितं चेदं नलिनीदलमन्दिरिम्‌।। 45 ।। 
तदिदानीं तत्रैव प्रियासनाथे मकरन्दोद्याने गच्छमः। 
( निष्क्रान्ताः सवं ) 
इति द्वितीयोऽङ्कः ।। 2 ।। 


1. महाभाग । गसपिष्यामि। 
2. कियता कालेन। 
3. मृगाङ्कलेखे ! त्वरस्व 2 मृगाङ्कपूजनं कर्तु त्वरयति देवी ।। 





तृतीयोऽङ्कः 


(ततः प्रविशतो रक्षोदम्पती ) 
'एका-अले 2 कुंडलुहिला लक्छशा शिग्ं? । 
कुण्डलिका-'घलिणिके लंबत्थणिए के एशे तद्याणं वद्धिविहवे जं खादे वि 
मशे पदे वि लुहिले तुवलावेशि? 
लवङ्गिका. एदिशं काणणुदेरो मणुष्शगन्धे विअ आदे । ता पेक्ख? । 
कुड०-(" सत्रासं) शणिअं जपेहि मश्शकचुण्णे हुविश्शदि । 
संव०- ता लक्वशा पलित्ताहिपालिताहि (इति सपञ्जररवमालिङ्गति) 
कुड०--घलिणि णत्थि तुए जाणिदे शणिअजंपणकालणे। 
लवं०-"णेत्थि। 
कुड०- कदिष्शम्‌। जं अम्हाणं शामी शंखपाले दानवे। 
लवं०- "कि तदा। 
कुडरु-ते ण कश्शवि मणुश्शपुलिशश्श घलिणी अप्पणो घलिणी काद आराद्‌ 
ण्य मसाणकालिजावरममपव्वपदिसुद पूं व्रि श एश मुरशगन । 


1. अरे 2 कुण्डरुधिर्‌ | राक्षस। शीघ्रम्‌ 
ध ^ सस, रात्रम्‌ शीप्रम्‌। गपि धरे 
` ८५९५ ` लम्बस्तनिके ! क एष युष्माकं वुद्धिविभवः यत्‌ खादितेऽपि मांसे पीतेऽपिर्ख 
त्वरयसि? 





3. एतस्मिन्‌ काननोदेशे मनुष्यगन्थ इवाऽऽगतः , तत्तरेक्षस्व2 । 

4. शनर्जल्प मस्तकचूर्णं भविष्यति । 

5. तद्राक्षस। परित्रायस्व | 

6. गृहिणि! नास्ति त्वया ज्ञातं शनैर्जल्पनकारणम्‌ 

7. नास्ति। हि 

8. कथयिष्यामि । यदस्माकं स्वामी शद्धपालो दानवः। 

9. कि ततः। 

10. तेन कस्याऽपि मनुप्यपुरुषस्य गृहिणी आत्मनो गृहिणीं कर्तुमानता । इदानीम सनस 
पूर्वप्रतिश्रुां पूजां निर्वर्तयति । स एष मनुष्यगन्धः। 
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लवं०- ` जुत्तं एदं । ( पुनरन्यतः सगन्धम्‌।) अञ्चरिअं 2 कहं इहावि मणुर्शग॑धे। 
( निपुणं निरूप्य) । अले लक्खशा के एशे चडरगभीर माणुशे विभिआविदलक्खशे 
पमत्ते विअ णञ्चाविदतलवालिए इदोमुहे पत्थिदे । 

करुड० - ( सवितर्कम्‌) जा-णे तिए शमाणरूवे तिए विणा किलामंतसरीरे 
लाअपुलिशे विअ लक्खीअदि । ता एहि तुलिअं इदो अवशलमह। 

(इति निष्कान्तौ ) 
प्रवेशकः । 
( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्ये राजा। पार्गतो विदूषकः कलकण्ठशच |, 
राजा- 


जीमूतश्यामलाद्खे वियति तरलयत्युन्मद बर्हभार 
मायूरीकेलिलोले शिखिनि परिलसत्नीपनिर्यन्मरन्द। 


काले विद्युत्कराले चकितमृगवधूसुन्दरापाङ्गरम्य 
रम्भोरु! कासि लीना बत तव महती मानरीतिर्विचित्रा।। 1, 
(इति शन्यं परिक्रामति, 


विद्‌ -*कहं एसो उम्मादो महिलालंपडानं । भोदु कज्जंतरिदं करोमि । (राजा 
) भो वअस्स । एदाणं मोराणं पेक्खिअ केलिं अप्पाण विणोदेहि। 
राजा चि ( विलोक्य ) 

कलापे ४ । 


अयं शिखण्डी विरतो रतान्ते नृत्यन्मयूरीतरलं । 
संवौज्यमान : _ > विलासी ।। 2॥। 
सवीज्यमानः पुनरप्युदारं केलीविलास कुरूते ॥ 


तदेनमनुगच्छमि। (मयूर प्रति) | 
त्वं धन्योऽसि शिखण्डिन्‌! काले जीमूतमालिनि वितोानत ष, ,।13॥। 
सानन्दयाऽनया यत्प्रियतमया 
१ 
। युक्तमिदम्‌ , । अरे राक्षस | क 
पक्तमिदम्‌ । आश्र्यमाश्चर्यम्‌। कथमत्राऽपि मनुष्यगन्धः।  प्रस्थितः। 
वनुषो विभीषितराक्षसः। प्रमत्त इव नर्तिततरवारिकि इतीसुध लक्षयते । तदेहि त्वितमितीऽ- 
भाने तया समानरूपस्तया विना वलाम्यच्छरीरो राजपुर ५ 
3 पसरावः।। 
` के 
र म उन्मादो महिलालम्पयनाम्‌। भवतु कार्यान्तर 
केलिमात्मानं विनोदय । 


एष चतुरगम्भीरो 
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(साश्चर्यम्‌) 
चक्रीकृत्य कलापं वक्रोकृतकण्ठनालमलसाङ्घः। 
भ्रमति वयस्य! मयूरः कन्दरमधुरे वनोदे्टो ।। 4।। 
( पुनरवलोक्य) 


कथं विलोभयत्ययं जनमन: कलापे:। ननु मढः खल्वसौ । 


मम प्रियायाः सति केशपाशो विशोषविन्नानविदां मनांसि । 
अयं मयूरस्तरलैः कलापैः प्रमोदवश्यानि कथं विदध्यात्‌।। 5 ।। 
( सनिर्वेदम्‌) 
वियोगवहनिर्मथिताऽन्तरात्मा तथाऽऽविरासीत्सरसीरुहाक्ष्याः 
धाराकदम्बैरयमप्युदारः स्फारीभवत्यम्बुदकेलिकालः।। 6 | 


(इति मृच्छति ।) 
कलकण्टः-वयस्य। समाश्वसिहि 2। 
(राजा तथेव तिष्ठति) 
विदू०- हद्धि 2 कहं एण्हिं पणट्टचेअणो पिअवस्सो । 


कल०-हन्त। 

निर्मिता पांसुलीलापि त्वया सह मया सखे। 

विधातुः प्रातिकूल्येन मामपि त्यक्तुमिच्छसि ।। 7 ।। 

( इति मूर्च्छति ।) 

राजा ( चिराह्लन्धसंज्ञः विदूषकं प्रति) वयस्य ! कथं कलकण्ठोपि दैवेनापहसितः। 
विदू०-जं मए कहिदाए रक्खसीए तीए वंचिदोसि तस्स परिणामो एसो । 
कल०-(शनैरुन्मील्य चक्षुषी ) सखे! (निर्मितेत्यादि पटति) 
राजा- 


जीवितोऽस्मि तया तन्व्या गाढमालिङ्कितो यतः। 
मूच्छपि दूतिकेवासीन्मम तस्याः प्रदर्शिका।। 8 ।। 


. हा धिक्‌ 2 इदानीं प्रनष्टचेतनः प्रियवयस्यः। 


यन्मया कथितया राक्षस्या सिया वञ्चितोसि । तस्य परिणाम एषः। 
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तदन्यतो गच्छमि। (इति परिक्रामति) (अग्रतो दृष्टा) कथमयं यूथनाथः। 
( सोच्छ्वासम्‌) वयस्य ! अयं हि, 

कृत्वा लीलां ललितसलिलेः पुष्करप्रान्तरेण 

त्यक्त्वा मानं कमलमुकुलैः केलिलीलां विधाय । 

जुण्डादण्डे सरसविसिनीकाण्डमादाय लोलः 

कक्षोत्तसं सपदि कुरुते यूधनाथः प्रियायाः ।। 9।। 
तदेतस्मादेव प्रियाप्रवृत्तिमुपलक्षयामि (इति परिक्रम्य) ननु मातङ्कपते। 

यस्याः पीनस्तनकलशयोर्मञ्जिमा कुम्भयोस्ते 

नूनं यस्या गमनमलसं त्वद्रतेस्तौल्यमेति। 

उरूकाण्डं करिवरकरस्पदधिं यस्याः कृशाङ्ग्याः 

सा चेद्‌ दृषा कथय करिणीकेलिलीलां विधाय।। 10।। 
हन्त मूर्धानं धुनीते । ( सक्रोधम्‌) 

उन्मादमेदुर मतङ्कज मोदमाद्यन्‌। 

मत्तालिकेलिकवलीकरत निर्विवेक। 
दृष्टा त्वयैव कमलायतलोचना सा 
स्पष्टं गतिस्त्वयि विभाति यतस्तदीया।। 11 ।। 
विदू० - अहो उम्माहिआणं सङ्गेण उम्मत्तो होमि । (राजानं प्रति) भो वस्स, 
अअं सुगन्धकाणणो गिरिप्पदेसो । एणं दाव पेक्ख? । 

राजा- ( निर्वर्ण्य सहर्षम्‌) 

नन्वेतस्यैव कक्षान्तराले तरलाक्षीमन्वेषयामि । 

( परिक्रम्यावलोक्य हन्त सम्पूर्णमनोरथोऽस्मि। 

गंगातरङ्कधवलः कालिन्दीजलकोमलः। 

अपाङ्ग इव तन्वङ्ग्या प्रेक्षितः पुरतो मया।112।। 
भवतु निपुणं निरूपयामि । (विलोक्य सविषादम्‌) 


प्ररतो लीलयाऽपाङ्खः कुरङ्ग्या हरिणं प्रति। 
श्रमादपाङ्कवबुदधिमं तस्या एव मृगीदः। 113 ।। 


1. अहो उन्मादितानां सद्धन उन्मत्तो भवामि। भो वयस्य ! अयं सुगन्धकाननो गिरिप्रदेशः। एनं 
तावत्प्रक्षस्व 2। 
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भवतु सारद्गमेवाभ्यर्थये । ( समुपसृत्याञ्जलिं बद्ध्वा) हंहो हरिणपते। 
सारङ्कश्ावनयना नयनान्तपाते- 
रालोकिता न भवता विपिने कदाचित्‌ 


या पूर्णचन्दवदना कमनीयनेत्रा 
पीनस्तनी ललिततुद्धनितम्बविम्बा ।। 14 ।। 


हन्त मामनादृत्य कुरडन्या सह विहरति । हा सर्वधा वक्रो विधिः। 


कल०-(राजानं प्रति) वयस्य 


एतेव्यपि जलदपटलैरन्तराले समन्ता- 
दुत्तालाभिस्तिमिरततिभिर्भाविते काननान्ते। 


निःश च प्रसरति निशाचारिणां कण्ठनाले 
क्रापि स्थेयं सपदि भवता यावदुन्मज्जतीन्दुः ।। 15 ।। 


, विदू० -भो वअस्स अहं तुह वंदणं करोमि। पसीददु पिअवअस्सो कहिं वि 
चिद्विस्सामो । णिदा मं बाधेदि। 
राजा- वयस्य | एवमस्तु । विश्रम्यतामस्मिन्कन्दरान्तराले । 
विदू ०-अंधञअआरेण ण किंपि पेक्खामि । 
राजा-विद्युदीप एव दर्शयिष्यति । 
(इति प्रविश्योपविशन्ति) 
राजा-निर्विश्यतामिदानीं निद्रासुखं वयस्येन । (कलकण्ठं प्रति) सखे ! त्वमपि 
शयनीयमद्गीकुरु। अहं तु, 
क्षणं ध्यात्वा करुरङ्काक्षीविम्बाधररसामृतम्‌। 
आत्मानं प्रीणयिष्यामि प्राणत्यागपरामुडःखः ।। 16 ।। 
(उभो तथा कुरुतः) 


(नेपथ्ये कलकलः) 
राजा-( समन्तादवलोक्य) अहो श्मशानवारादनतिदवीयानसौ प्रदेशः। तथा हि- 


भो वयस्य । अहं तव वन्दनं करोमि । प्रसीदतु प्रियवयस्यः । क्रचिदपि स्थास्यामः। निद्रा मां 


लाधते। 
अन्धकारेण न किमपि प्रक्षे। 
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क्रीडत्कोशिककोटिकुटुनरटदात्यूहकोलाहल - 
त्रस्तव्यस्तसमस्तफेरुविरुतव्यावल्गदुल्कामुखम्‌ । 
नृत्यत्कोणपकामिनीकुचतटयप्राग्भारभूरीभवत्‌ - 
प्रेतप्रा््रविशालमालमतुलं लीलाश्मशानं पुरः।। 17।। 
तत्सुप्तावेतौ परित्यज्य तत्प्राप्तये रमशानकालिकामेव स्वीयक्षतजेन तोषयामि । 
( इति सरभसं परिक्रामति) (पुरोऽवलोक्य अहह बीभत्सता पिशाचानाम्‌। तथा हि- 
आकरष्योल्बणदाहजर्जरमपि प्रताङ्घमुत्कण्ठया 
ज्वालाजालकरालिताद्‌ धुतभुजः प्रीताः पिशाचाङ्गनाः । 
सन्धिच्छेदविनिर्यदुष्णविकसदामोदमेदोभर - 
स्नेहस्निग्धकपालमाकुलललज्जिह्वा लिहन्ति दुतम्‌।। 18॥। 
अपि च- 
पक्वप्रान्तं नलकमनलात्तूर्णमाकृष्य याव 
न्मज्जापानं कुणपशिशुकः कर्तमुत्कण्ठितोऽभूत्‌। 
तावल्लोलल्ललितरसनालेलिहानः कपालं 
दीर्घग्रीवः सरति तरसोन्मत्तनक्तचरौघः।। 19 ।। 
(अग्रतोऽवलोक्य) अहो लीलारीतिः कोणपानाम्‌- 
व्यादायोत्तुङ्दष्राकुटिलमुखदरीमुल्ललत्ताम्रजिहवः 
प्रेतग्रीवां विदार्य ग्रसति नववसासारमन्तः प्रमोदात्‌। 
प्रीताभिः कामिनीभिः कृतविकटमहाहासकोलाहलाभिः 
पीनोदच्चत्कुचाभिः सह पिबति ललज्जाङ्कलस्नेहसारम्‌।। 20 ।। 
इतोऽपि कौतुकोत्तरलो लीलारसः - 
तालोत्तोलिततालिकाकलकलक्लाम्यच्छगालार्भकः 
क्रङ्कारस्फुटञ्च्रध्वनिनटल्लाङ्गूललीलापरः । 
एताभिर्नरनाभिपङ्कजचयप्रारब्धमालाविधिः 
प्रक्रोडननिह सारमेयतरूणस्तूर्णं नरीनृत्यते।। 21 ।। 
(अग्रतोऽवलोक्य) नूनमेतत्कालिकायतनम्‌। यतः, 
न॒त्यन्त्येते विकटरदनप्रोतलोलान््रमाला- 
स्तालं पूर्णं सपदि तनुते तालजङ्घः पुरस्तात्‌। 


838 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्धटेखा 


मार्दङ्कीयं ध्वनिमविरतं कर्तुमुत्कण्ठितोऽसौ 


प्रोढाघातैर्जटरपिटरं पाटयत्यदहासः।। 22 ।। 
तदत्र गत्वा समीहितसिद्धिं सम्पादयामि । (इति परिक्रामति) 
(नेपथ्ये) 


किं प्राणेष्वरि! खेदमव्र कुरुषे यत्प्राणनाथे मयि 
त्रासं मुच्च मनस्विनि! त्यज रुषं किं लोचने साश्रुणी । 
त्वत्प्राप्त्यै यदवोचिषं पुररिपोः कान्तामिदानीमहं 
तत्कृत्वार्चनमिन्दुसुन्दरमुखि! त्वां चुम्बयिष्याम्यहम्‌।। 231, 
राजा- (श्रृत्वा) कस्याऽयं विकटो निनादः। नूनं कस्याप्यम्बुजाक्षीलाभाय 
्रतिश्रुताम्बापूजनस्यास्मत्सदृशस्य व्याहारो भवेत्‌। 
( पुनर्नेपथ्ये) 
आपूर्यन्तां रुधिरकलणाः पक्वमांसोपदशाः 
संचीयन्तामिह हि मदिरापूरिताः स्वर्णकुम्भाः। 
व्यापाद्यनता महिषनिचयाश्चारुश्यङ्खोत्तमाद्का 
निरवस्यन्तां प्रबलवलिभिः किड्करैर्विष्नलेशाः।। 24 ।। 
राजा-अहो पूजासंविधानचातुरी । तथा हि- 
धरणीपृष्ठमद्कषठदीर्धः 
प्रोडधीयोद्ीय नृत्यत्यटति बलुरसो घूर्णयनुत्तमाद्धम्‌। 
बोणामारोप्य भूमौ भ्रमति भववधूसन्निधो भूतपोतः 
कर्णाभ्यां लम्बकर्णोऽप्ययमिह तनुते तालवृन्तानिलौघम्‌।। 25 ।। 
(पुनर्नेपथ्ये) 
मन्दारपूजाञ्चितमत्तभृ्खं वन्दस्व कालीचरणारविन्दम्‌। 
मया सहैवेन्दुसमानवकते) मृगाङ्कलेखे, प्रविहाय रोषम्‌।। 26 ।। 
राजा (शरुत्वा स॒प्रत्याशम्‌, परिक्रम्याऽवलोकय ) कथमनेन प्रियापहारकेण > 
देवी । (उच्चैः) तिष्ठ रे पाखण्डाधम। तिष्ठ। अयमहमिदानीम्‌- 


तूर्णाघातविदीर्णवक्त्रविकटक्रोडाऽन्तरालोल्ललत्‌ 
कीलालासवपूर्णकर्परचयेरदयैव कापालिक।। 


मरगाडलेखा त नारिका - ततीयोऽडः. 
इदखा का : तृतायाञड्ः 


५ त्वदुरःस्थलीयकमलैर्लीलासरोजस्रजं 
भूतेषु्धतताण्डवैर्भगवतीं कुर्यामहं सस्मिताम्‌।। 27 ।। 

( इत्युद्धतं परिक्रम्य) हा प्रिये ! कथं निशाचरकरगाऽसि। 

(ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टा मृगाड्ुलेखा शङ पालश्च ।) 

मृगां०- (राजानमवलोक्य सवाष्पम्‌) णाह ! परि त्ताहि? । 

राजा-प्रिये! निःशङ्कमिह स्थीयताम्‌ ( अयमहमिदानीमिति पूर्वोक्तं पठति) । 


शंख०-अये कोऽयमस्माकं प्रियासङ्गमे अन्तरायः सवृत्तः। कथमयं दुरात्मा 


कपूरतिलकः। तिष्ठे क्षत्रियडिम्भ ! तिष्ठ। 
त्वत्कण्ठत्रोटनोद्यत्क्चतजनवनदीपूरलीलावगाह 
ग्रस्तान्तस्तापखेदस्तव शवमतुलं स्कन्धसंस्थं विधाय। 
उदयत्तालीकरालैरतुलभुजबलैरुद्धतेः साद्धमेत 
वेतालैः कालिकाऽग्रे सपदि रचयिता नाटकं शर्हखपाल 
राजा- (सस्मितम्‌) 
यदामो जनकात्मजाऽपहरणे भीमोऽपि यत्क्रोधनः 
पाञ्चालीकचकर्षणे रचितवान्‌ तत्किं न ते विश्चुतम्‌, 
क्रोधोन्माथितकण्ठपीटरूधिरैरभ्यच्य शम्भोः प्रिया 
तत्तत्कर्म करोमि येन भवतो नामाऽपि न श्रूयते ।। 29 ।। 


तद्गीकुरु कृपाणम्‌। नायमशस्त्रे पतति मद्धुजपरिषप्रहारः । 

शह ०- 

आनीयन्तां कृपाणाः क्रथितरिपुशिरः ्रेणयःश्यामला्ग 

प्रस्तूयन्तां पिशाचैः सह मम सचिवैर्विक्रमास्ते मदीयाः । 
कीर्तयः सर्वतो मे 


उद्रीयन्तां सुरीभिर्धवलितगगनाः ॥ 
कामः कामं विधत्तां मयि कुसुमशेममनरमाथनानि 
{ सर्वं 
एवैते ? : कोऽत्र भोः। कथं न कोऽपि। आः कथ रुद्राजन्यपोतपरक्रमतरस 
ऽन्तर्हिता:। भवत्वहमेव करवालमादाय ए | 
(इति निष्क्रान्तः) 


पालः ।। 28 ।। 


नाथ । परित्रायस्व? । 


0 
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राजा- (सानन्दं मृगाङ्कलेखामालिद्गच प्रिये । यावदहमपि त्वामेकान्ते स्थापयामि । 
मृगां- जं महाभाअस्स रोअदि। 

( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 

इति तृतीयोऽङ्कः ।। 3 ।। 


भ्म. 


यन्महाभागाय रोचते। 


महिलालंपडो एसो मह पिअवअस्सो कहिं गदो त्ति जाव किंपि अणु 
सह आअदो ज्जेव । मह समीवे नं णिविखविअ तुरिअं कह 
(अग्रतोऽवलोक्य) कहं एसो कलकंठो। भोदु एदस्स न 

अवअस्सस्सवित्तंतम्‌। (उच्चैः) अरेरे कलक इदो 


चतुथा ऽङ्कः 


(ततः प्रविशति विदूषकः) 


क | र व णिदामंथरलोअणं मं + 
विदू०- (सहर्षं परिक्रम्य) हीही भ घेमि ताव तीए 
गदोत्ति ण आणे। 
मुहादो जाणिस्स 


टो दाव एहि। कहं ण सुणादि? 


( अत्युच्चैस्तदेव पठति) 


विद्‌०-कहिं सो पिअवअशस्सो। 
= 


0 


(ततः प्रविशति सोत्कण्ठ: कलकण्ठः।) 
कलकण्ठ-- 
क्रोधव्याधूतखड्गक्रथितनवशिरःशोणितेस्तस्थ भा 
रापूरयापूर्य पतराण्युचितनरशिरःकरषरितान मती म कि नि 
किनि त कि नः।। 1।। 
प्राणप्रेयान्‌ मदीयः प्रियसुहदसको प्रीण वि । 


तद्धवतु देवीवचनात्सिद्धियोगिनीसन्दष्ट सम्पादयितु 


प्करिम्या ऽवलोक्य) अये कथमयं शाखामृगमुखः। 


विदू ०- (तदेव व्याहरति) 
वधस प्रियवयस्यस्य 
कल०- (गत्वा विदूषकं प्रति) वयर! | दिष्टया ° 


एष मम प्रियवयस्य ‡ कुत्र गत इति 


ही ही भोः! निद्रामन्थरलोचनं मां परित्यज्य केन मम समीपे तां निक्षिप्य त्वरितं कु र 
यावत्‌ किमपि अनुसन्दधे तावत्तया सह आगत मुखात्‌ ज्ञास्यामि प्रियवयस्यस्य वृत्तान्तम्‌ 


इति न जाने । कथमेष कलकण्ठः। भवतु । मु 
अरे रे कलकण्ठ! इतस्तावदेहि। कथं न शृणोति 
कुतर स प्रियवस्य ५1 


{ज 
2. 
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कल०-मकरन्दोद्याने तिष्ठति । 
विदू०-तुमं उण कहि? | 
कल०-अहमिदानीं सिद्धियोगिनीवचनात्करृेतविवाहनिश्रया देवीति प्रियवयस्म 
निवेदवितुम्‌। भवता कुत्र प्रस्थितम्‌ । 
विदृ०- जहिं मोज“आणं गंधो आअच्छदि । | 
कलक ०-पश्चादरमिष्यसि । इदानीं तु प्रियवयस्यस्य विवाहमहोत्सवमुपहर । € 
तु मृगाङ्कलेखाजनकमन्दिरे दूतं विसर्जयामि। 
(इति निष्क्रान्तौ ।) 
विष्कम्भकः । 
( ततः प्रविशति सोत्कण्ठो राजा पाश्वस्थितो विदूषकश्च ।) 
राजा-( सोत्कण्ठं निःश्वस्य) 
अम्भोजिनीकुसुमकोमलकान्तिरेषा 
जाने यदैव परिरम्भणमाततान। 
स्यूतेव मे हदयपञ्जरमध्यदेषट 
बाणैः प्रचण्डचरितेन मनोभवेन ।। 2 ।। 
अपिच- 
यच्छीतलेन सरसीरुहकोमलेन 
पीयूषसारमधुरेण विजुम्भितेन। 
लीलालसेन मयि लोचनचालनेन 


चित्र | 
चित्रं विचित्रनयना रचयाञ्चकार ।। 3 । 
अपि च- 
तस्याः प्रसन्नसरसीरुहलोचनाया 


राकासुधाकरसमप्रतिमाननायाः । 
निर्माय मर्मणि मनोजशटरप्रहारा- । 4 ।। 





त्वं पुनः कुत्र 
यत्र मोदकानां गन्ध आगच्छति । 


मृगाङ्कलेखा नाटिका : चतुथोऽङकः 
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( सचिन्तम्‌) हन्त वयस्योऽपि न सन्निहितः 
विद्‌०-ए सम्ि। 
राजा वयस्य ! इहोपविश्य विचिन्तनीयोऽ ङ्गनासङ्गमोपाय इति। 
विद्‌०- भो वअस्स चिंतिस्सम्‌। जई महाणसाहिवई अहं हुविस्सम्‌। 
राजा-नायं दर्लभो मनोरथः। 
विद्‌ -सुणाहि। (इति कर्णे एवमेवं कथयति) 
( नेपथ्ये) 
पाटीराम्भःप्रपञ्चश्छुरयत धरणिं केतकीपांसुपूर 
रापूर्यन्तां चतुष्काः कमलनवदलैमंण्डपा मण्डनीयाः। 
मुक्ताहारर्विचितरर्नगरयुबतयः किं च कुर्वन्तु हारान्‌ 
लास्यं वाराङ्कनाभिः स्तनभरविनमन्मध्यभद्धं विधेयम्‌।। 5 । 
अपि च- 
सोधं कर्पूरपूरैः परिचिनुत चिरं चामश्वन्दरशालाः 
सम्मार्ज्यनतां विचित्राः पथि पथि करिणः स सिन्दूरपूरः। 
आनीयन्तां तुरङ्गाः सरणिषु निरणत्किङ्किणीमञ्धनात ' 
कन्योद्ाहोत्सवाय प्रविष्टि नगर कामरूपाधिपोऽसौ ।। ८ । 
राजा- (विदूषकं प्रति) सा तत्रभवती कामरूपाधिपतनया । 


उचितमेवेतत्‌ | | 
५५ क्ैरवानन्ददायिनी चन्दिका [र 1 7।। 
( प्रविश्य प्रतिहारी ) [व 
सम 
जद्‌ 2 “भट । टरा कामरूएसरे णीदिवुढ अमञ्चेण दारएण च॑डपोसण 


पडिहारभूमीए चिट्ठदि । ता किं पविसीअदः 





> £ 2 == 


एषो ऽम्मि | | | 
भो वयस्य । चिन्तयिष्यामि । यदि महानसाधिपतिरहं भविष्यामि 
दारकेण चण्डघोषेण समं प्रतिदारभूमो 


शृण। 


जयतु 2 भर्ता। भर्त; 
तिष्ठति । तत्किं प्रवेश्यताम्‌ 
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राजा- (विदूवकं प्रति) सखे ! कलकण्टसहितस्त्वमेव तर्णमुपचारपूर्वकं प्रवेशय । 
अहमपि देवीं सम्भाव्य भवदागमनं प्रतिपालयामि । (इतिनिष्क्रान्तः) 
( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टः कामरूपेश्वरः कलकण्ठो विदूषकश्च) 
कल०-इत इतोऽत्र भवन्तः 
चण्डघोषः- अहो अमरे धरादप्यतिशेते कलिङ्केश्वरस्य राज्यशोभा । 
तथा हि- 
एकस्तत्र गजाधिपः प्रतिगृहं मत्ता गजेन्दरावली 
तत्रेकस्तुरगोऽत्र॒ वातजवना लक्षाधिकाः सैन्धवाः 
तत्रैको बुधभावमञ्चति बुधाः सर्वेऽपि ते नागरा- 
स्तत्रैकाऽस्ति तिलोत्तमा मृगदृशः सन्त्यत्र सर्वोत्तमा: । । 8 ।। 
नीतिवृद्धः-भरतृदारक । किमेतदाशर्य भवत; 
यत्कीर्त्या धवलीकृते त्रिभुवने मुग्धा किराताङ्कना 
गुञ्ञापुञ्जमियं जहाति विलसन्मुक्ताधिया सर्वतः। 
जम्बूकादपि भीतिमेति सहसा पारीन्दरबुदध्या करी 
स्वां नारीमपि हन्त कोकिलयुवा हसीधिया मुञ्चति || 9 ।। 
कामरूपे०-अद्य तनूजालाभमेव दुष्करं मन्यमानेन तद्िवाहमहोत्सवो ऽपि 
प्रेक्षणीय | 
अय च निरुपमगुणो राजा कर्पूरतिलकः । 
विद्‌०-भो अमच्च एसो जुहवई। 
चण्ड०- 


एब क्षुभ्नाति वीथीं तिरयति धरणिं सर्वतो दानपृरैः 
पारीन्द्राणां क्षिणोति प्रबलतररवैः कन्द्रागर्भशय्याम्‌। 
रोषान्मत्तालिमालाकुलविकटकं किं च धूनोत्यजसर 
गजेन्दुः ।। 10 ।। 
अमात्यः-इतोऽपि- 


1. भो अमात्य! एष यूथपतिः। 
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चञ्चत्पुच्छः सफेनं कलयति वदनं किंञिदाभुग्नकण्ठ 
कुण्ठीकुर्वन्निनादं कठिनतररवैः करूरकण्ठीरवाणाम्‌। 
सानन्दं किं च चञ्चत्खरखुरनिकरोत्खातधूली सधूम 
योष्माकीनस्तुरङ्गः कलयति धरणौ ताण्डवाडम्बराणि । । 111 । 
क०-भो भो: कामरूपेश्वर ! एष प्रियवयस्यः सह देव्या युष्मदागमनं प्रतिपालयन्‌ 
तिष्ठति । तदुपसर्पन्तु भवन्त ः। 
काम०-(राजानमवलोक्य) 
सोन्दर्येण मनोभवाकृतिरसौ शौर्येण सिंहोपमः 
पाण्डित्येन वृहस्पतिप्रतिभटो लक्ष्याऽमराधीश्चरः। 
भूभारोद्रहने भुजङ्कमपतिश्चाणक्यशासत्रे गुरुः 
सन्तोषं कुरुते मदीयहृदये सोऽयं धराधीश्चरः।। 12 11 
अमा०-सोऽयं कलिङ्खेश्वरस्तदयं किं वर्ण्यते । 
यदोर्दण्डकटोरखण्डितरिपुस्कन्धाटवीप्रोच्छलद्‌ 
रक्तोधेरदहितप्रियानयनजेवाष्येस्तथा कीर्तिभिः, 
गङ्गा किं च सरस्वती रविसुता संयोजिता सद्धरे 
मग्रास्तत्र भटा भवन्ति विबुधाः सा तीर्थराजौचिती ।। 13 ।। 
( इत्युपसूृत्य) विजयतां महाराजः। 
राजा०-(सरभसमुत्थाय) आसनम्‌ 2 । 
विद्‌०-(आसनमपर्यति) (सवं यथोचितमुपविशन्ति) 
अमा०- महाराज ! एष भर्वृदारकश्चण्डघोषः प्रणमति। 
राजा०-( सस्नेहमालिङ्गति) 
विद्‌०-भो अत्तभवं तत्त भोदी मिअङ्कलेहावदिणी देवी विलासवदी पणमदि। 
काम०- वत्से! पुत्रवती भूयाः। ॥. „अवदौ 
विला०-हजे णोमालिए भिअङ्कलें गेण्हिअ एण्हिं वि णात 
सिद्धिजोइणी । 





* : अत्रभवन्तं ं मृगाङ्कलेखा । भगिनी देवी विलासवती प्रणमति | 
1. भोः अत्रभवन्तं तत्रभवती मृगाङ्कलेखाभगि नमपि गता भगवती सिद्धियोगिनी । 


2. इद्ध! नबमालिके ! मृगाद्लेखां गृहीत्वा 


1. आगतेति तकयामि। यतः पदशब्द्‌ 
ध 


1 
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नवमालिका-आअदेत्ति तव्केपि। जदो पद 'सदो विअ सुणीअदि । 
(ततः प्रविशति मृगाद्धलेखानुगम्यमाना सिद्धियोगिनी ) 
सिद्धि -वत्से ! अदैव तव तातसमीपे त्वत्परिणयं विधाय कृतकृत्यामात्मानं 
सम्भावयामि। 
मृगां०-( लज्जयाऽधोमुखी भवति) 


सिद्धि०-वत्से! अयं तव तात: सह नाधेना लद्करोति सिंहासनम्‌ तत्त्वरितं 
सम्भावय । (इत्युपसर्पतः) (सर्वे सिद्धियोगिनीमवलोक्य ससम्प्रममुततिष्टन्तो वन्दन 
रचयन्ति) 

मृगा०-( तातमभिगम्य) ताद वन््दामि। 


न (गादमालिङ्गय शिरस्याघ्राय च) वत्से ! सौभाग्यवती भव । अयममात्यः। 


मृगां०- कहं एसो अमभ्च्चो णीदिवुड्ढो । अज्ज वंदामि। 


अमा०- वत्सं । अभिलपितेन युज्यस्व । एष ते भ्राता चण्डघ्ोषः प्रणमति । 
(मृगाद्लेखामालिङ्गय सर्वे यथोचितमुपविशन्ति) 
(नेपथ्ये महान्‌ कलकलः सर ससम्भरममाकर्णयन्ति) 
( पुनर्नेपथ्ये ) 
भोभोः पौरजानपदा । 
कोष ्णविभितं बन्धं मदोन्मादितः 


वेगेन निर्दालयन्‌। 
शुण्डाताण्डवडम्बरेण 


सहसा हत्वा निजाधोरणं 
क्रोधाक्रान्तकलेवरः सरभसं निर्याति 


मत्तद्धिपः ।। 14 ।। 
अपि च- 
न संवर्तकालक्षुभितघनघटाचण्डगम्भीरधीर 
मागे पड वितन्वन्‌ कटुकटविगलदानधारासहस्नैः। 
: पत्तिभिः प्रेक्ष्यमाणः 


प्भष्टोऽयं करीन्दुः प्रविशति सहसा राजवीथीं स्वयूथात्‌।। 151 । 


इव श्रूयते । 
तात। वन्दे। 


कथमेषोऽमात्यो नीतिवृद्धः। आर्य! वन्दे । 
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(सर्वे ससम्भरममाकर्णयन्ति) 
राजा-न भतव्यं न भेतव्यमयमहमागत एव । 
( पुनरन्यतो नेपथ्ये) 

रेरे मृगाङलेखाकामुक ! क्वाऽसि । 

किं व्यापाद्य त्वदीयक्षतजनवजलैः सिञ्चयाम्यङ्गमारा- 

दुदश्राम्य त्वामिदानीं चरमजलनिधौ प्रक्षिपामि क्षणात्किम्‌ः 

किं वा त्वन्मांसपृरैर्दहनपदुतरो जाठरः पूरणीयो 

मद्भ्राता शङ्खपाल: कथमिव दलितः कालिकामन्दिरान्तः?। 16 ।। 

( सर्वे सत्रासमाकर्णयन्ति) 

काम०-कस्यायं विकटो व्याहारः। 

राजा- (तृष्णीं तिष्ठति) 

कल०-(कथयति) 

कामरू०- महाननर्थो द्द : 

मृगां०- (सत्रासं वेपते) 

विलासवती-८ भयं नाटयति) 

विद्‌० -रक्खदु 2 पिअ'वअस्सो। 

राजा- भगवतीं नमस्कृत्य तिष्ठन्तु भवन्तः | यावदहमेतमास्कन्दय 

(इत्युद्धतं परिक्रम्य निष्क्रान्तः, 
विदू०-(कलकण्ठं प्रति) अज्ज | पेक्ख 2 कोदूह लं जं एसो 
दाणवं | 

कल० (विलोक्य सहर्षम्‌) सखे ! सम्यगुपलक्षितम्‌ पश्य, 
यावत्कोदण्डकाण्डं विष्टाति हदि दलत्पञ्चरोद्यत्निनाद 
तावन्मातङ्राजः प्रकटयति रदैरत्र मालान्तरालम्‌ । 
यावस्त्वर्गाङ्कनानां 
तावत्प्राणोरवियुक्तः पतति भुवि महादानवो 


"च 7 
1 रक्षतु 2 प्रियवयस्यः। 
2: आर्य पर्षस्व 2 कौतूहलम्‌। यदेष गजेन्द्रो व्यापादयति दानव 


सम्भावयामि। 


गरईदो वावादेदि 


दानवो व्यात्तवक््रः।। 1“ | 
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(प्रविश्य पयक्षेपेण राजा, भगवतीमभिवाद्य सर्वे य थोचितमुपविशन्ति) 
विला०-कटहं एत्थ' रअणचृडो न दीसदि। 
(प्रविश्य) 
रत्चूडः-अही बलवती पराधीनता । तथा हि- 
सर्वार्वीरमणं विधातुमधुना देवं मया निर्मिता 
माया काऽपि यया नवीनतरुणीलाभः प्रभोः स्यादयम्‌। 


देवी स्वाऽवरजामनेकसुकृतैरासाद्य सन्तोषिता 


यत्सत्यं च तथाऽपि किं नु हदयं साश्ङ्कमास्ते मम ।। 181, 


(परिक्रम्याऽवलोक्य) एष महाराजः सपरिवारः सानन्दमास्ते । तद्यावदुपसृत्य 
निवेदयामि दिग्विजयप्रेषितमागतं विचित्रपरक्रमं तिग्मप्रतापम्‌। (उपसृत्य ) विजयता 
महाराजः। 


राजा-( सस्मितम्‌) अभिवादये। 

श्ल०- महाराज ! विचित्रपराक्रमस्तिग्मप्रतापो द्रारदेशमध्यास्ते। 

राजा- अविलम्बितं प्रवेश्यताम्‌ 

अमा०- (निष्क्रम्य तिग्मप्रतापेन सह प्रविशति ) 

सेनाप०-(उपसृत्य) विजयतां महाराजः। 

रजा-वत्स चिरायुर्भूयाः। 

विद्‌०-एदं आसणं एत्थ उववि'सदु अमच्चो । 

पजा--अमात्य ! अत्रोपविश्यताम्‌ । सेनापते! त्वमप्यासनमद्गीकुर । 
(इति यथोचितमुपविशन्ति) 

राजा-सेनापते! कथय स्वायत्तमुरवीमण्डलम्‌। 


सेना-( विहस्य) महाराज । 


क्षीरोदक्षयकारिणां प्रविलसत्कर्पूरो भाजुषाम्‌ । 





1. कथमत्र रत्रचूडो न दृश्यते। 
2. इदमासनम्‌। अत्रोपविशत्वमात्यः। 
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क्षोणीकान्तनितान्तकान्तकुमुदव्याधूननप्रेयसां 
नित्यं ते यटसामिदं त्रिभुवनं स्वाधीनभावं गतम्‌।। 19।। 
सम्प्रति हि, 
अतिघनतिमिरेऽपि वेतभूषाः प्रयातुं 
प्रियतमवसतिं तामुत्सुकाः स्वर्गकन्याः। 
सपदि कलितवीणं चारु गायन्ति गौरी - 
गुरुगजपतिगंगागौरमुच्चैर्यशस्ते |। 2011 
तथाऽप्याकर्णय, 
वद्धः प्रोन्मूलिताङ्खः कलयति सहसरा सङ्कमाशानुबन्धं 
तैलङो रङ्भूमो सुरपतितरूणीसङ्खमद्गीचकार । 
अङ्कः साद्खोऽयमास्ते कलितनिजवधूकङ्कणः कुण्डिनेशो 
वैदर्भो दर्भचूडाकथितनिजबलो भाति युष्मपरतापात्‌।। 211! 
राजा-( सर्वानवलोक्य) कः कोऽत्र भोः। 
( प्रविश्य दौवारिकः) 
आज्ञापयतु देवः। 
राजा-सवनितान्पूजय यथोचितैरुपचारे:। 
दौवा०-यथान्ञापयति देवः। (इति निष्क्रामति) 
रत्न०-महाराज ! क्षम्यतां यदनिवेद्य विहितम्‌ । 
राजा-किमनिवेद्य विहितम्‌” 
रत्न०-येयं मृगाङ्लेखा कामरूपेश्वरतनया 
यावत्त्वदर्थं प्रा 


रूपेश्वरतनया तां सिद्धकथितसाव॑- 
धयामि तावद्धगवत्या सिद्धियोगिन्या 


समाकृष्टैवान्त -पुरम्‌। 


न ~----~~------ 
1. भगवति त्वं आर्यपुत्रस्य हस्ते इमां प्रतिपादयस्व । 


राजा- (स्वगतम्‌) कथममात्यबुद्धिरपि वागुरायते। (प्रकाशं) को दोषः। 
काम०-(विलासवतीं प्रति) एषा ते भगिनी, इदानीं यदुचितं तद्विधेहि 


विला०- भअवदि तुमं अज्ज उत्तस्स हत्थे इमं पडिवादेसु। 
सिद्धि०-(मृगाङ्कलेखां हस्ते गृहीत्वा) राजन्‌, एष यथा 
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वन्धुजनशोचनीया न भवति तथा विधेहि । 
राजा-( तथेति हस्तौ प्रसार्य मृगाङ्कलेखां गृह्णाति) 
(नेपथ्ये दुन्दभिध्वनिः।) 
रत्०-( ऊर्ध्वमवलोक्य) आश्चर्यमाश्चर्यम्‌। 
नृत्यन्तीनाममरसुदृ्ां किद्धिणीमज्ञुनादैः 
पुष्पश्रणीपतनविलसदभूङ्खवाचा लताभिः। 
गीर्वाणानां मुदितमनसां साधुवाचां प्रचारैः 
पूर्णीभूतः सकलभुवने दुन्दुशिध्वान एषः ।। 22 ।। 
सिद्धि०-महाराज ! तत्कथय किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि । 
राजा-( सानन्दम्‌) अतः परमपि प्रियमस्ति। 
क्षोणीराज्यं सपदि विहितं कान्तया सार्दधमुच्चै- 
दवी तुष्टाऽप्यजनि भगिनीलाभमासाद्य सद्यः । 
स्फोता कीर्तिः सपदि रचिता चन्दवंशशस्य तस्मात्‌ 
कस्मिन्निष्टे भगवति! पुनः कर्तुमीहा तवाऽऽस्ते ।। 23 ।। 
तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌ । 
वावद्ब्रह्माण्डभाण्डे स्फुरति स भगवान्‌ पदिनीजीवितेशो 
वावतक्षोणीं फणीन्द्रः कलयति शिरसा यावदास्ते शशाङ्कः । 
यावत्‌ कल्पान्तवातो न चलति भुवने सन्तु तावत्‌ समस्ता 
विस्फूरजत्सीरधारादवमधुरतराः सत्कवीनां प्रबन्धाः । । 24 ।। 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
चतुर्थँ ऽङ्कः ।। 4 ।। 
समाप्तं मृगाङ्कलेखाधिधाना नाटिका कृतिरियं विश्वनाथदेवकवेः 
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परिशिष्ट-1 
मृगाद्लेखा के श्लोकों से सम्बन्धित 
काव्यशास्त्रीय टिप्पणियां 





लोक 

व प्रथम अद्ध 

1. शिवदेवताविषयकभावध्वनि (भक्ति रस) भयानक रस, वृत्त्यनुप्रास, परिकर 
ओर काव्यलिद्ग अलङ्कार 

2. अर्धनारीश्चरशिवविषयकभावध्वनि (भक्तिरस), भयानक एवं वीभत्सरस, 
वृत्त्यनुप्रास, यमक एवं विरोधाभास 

3. मानविप्रलम्भ शृद्गार एवं काव्यलिद्धः 

4. अद्भुतरस एवं वृत्त्यनुप्रास 

. शृङ्गार रस के उद्दीपनविभावों का वर्णन, काव्यलिङ्क (विदग्धजनं - अथवा 


5 
कृतं प्रार्थनया यतः - प्रार्थनामाश्रयन्ते) 
6. शृङ्गार एवं अद्भुत रस, उपमा, रूपक एवं रूपक 


7. शृङ्गाररस के उदीपनविभावों का वर्णन 
8. शूद्गाररस कौ उद्दीपनसामग्री एवं त्रिलुप्ता उपमा चित्तचकोरे- चमत्कारम्‌ रूपक 
(8 वृत्ति) 
9. अथवा किमेतत्‌ - काव्यलिद्ध, अर्थापत्ति एवं उपमापरिकल्पकनिदर्शना 
10. काव्यलिङ्ग, अर्थापत्ति, एवं प्रतीप 
11. विप्रलम्भशृङ्गार एवं उसके उदीपनविभाव ओर वृत्त्यनुप्रास 
12. तिर्यगूविषया रति होने से भावाभास एवं वृत्त्यनुप्रास 
13. श्द्धाररस एवं उपमा 
14. विप्रलम्भशृङ्गार तथा उसके अनुभाव, विषयानासक्ति एवं उन्माद नामक काम 
की दशायेँं तथा विरोधाभास 
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विप्रलम्भशृङ्गार, विषयानासक्ति ओर उन्माद नामक कामदशायें तथा भ्रान्तिमान्‌ 
सम्भोगशरद्घार रस के उदीपनविभाव, स्वभावोक्ति एवं समासोक्ति 

शृद्धाररस तथा उसके आलम्बनविभावों एवं उदीपनविभावों का प्रस्तुतीकरण 
रूपक, उपमा एवं उत्प्रेक्षा 

शङ्काररस, प्रतीयमानोत्प्रक्षा, रूपक, अर्थापत्ति, विरोधाभास एवं अत्यन्तातिशयोक्ति 
शृद्गाररस, सा आदि पदों से व्यञ्जित अनुभवैकगोचरपदगतध्वनिरयँ एवं अनेक 
उपमाये 

“ुद्धाररस, एव पद निश्चयात्मकता एवं सादृश्य का बोधक, रूपक, अनेक 
उपमायें प्रतीयमानोत्प्रेक्षा तथा अर्थापत्ति 

शृद्ाररस, अनेक प्रतीप, अनेक रूपक एवं उपमा 

द्काररस, अक्र मातिशयोक्ति, सन्देह एवं त्रिलुप्ता लुप्तोपमा 

शृद्धाररस के उदीपनविभाव, छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, अनेक उत्प्रक्षाये तथा 
समासोक्ति 

शद्धाररस के अनेक उद्ीपनविभाव, वृत्त्यनुप्रास तथा छेकानुप्रास 

शद्धाररस के उदीपनविभाव, कछेकानुप्रास एवं वृत्त्यनुप्रास 

शद्धाररस का उदीपनविभाव, वृत्त्यनुप्रास, रूपक एवं समासोक्ति 

शद्धाररस का उदीपनविभाव, अनेक छेकानुप्रास एवं अनेक वृत्त्यनुप्रास 
शृङ्गाररस तथा उसका उदीपनविभाव, अनेक रूपक, रूपकानुप्राणित उत्प्रेक्षा 
का अङ्गाङ्गिभाव रूप सङ्कर एवं समासोक्ति 

द्खाररस एवं उसके उद्दीपनविभाव समासोक्तियां तथा वृत्त्यनुप्रास 

शृद्खाररस तथा उसके उदीपनविभाव, वृत्त्यनुप्रास, उपमा तथा काव्यलिङ्ग 
तिर्यग्रतिविषयकभावाभास एवं वृत्त्यनुप्रास 

द्घाररस का उद्दीपनविभाव एवं वृत्त्यनुप्रास 

शुद्खारस के उदीपनविभाव, छेकानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, उपमा एवं प्रतीयमानोत्प्र्षा 
विप्रलम्भश्रुक्गाररस, छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास एवं उपमा 

शृद्खाररस, उल्लेख एवं उपमा 

शृद्धाररस, लुप्तोपमाये तथा पूर्णोपमा एवं उत्प्रेक्षा 


856 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कुलेखा 


38. शृद्गाररस, वृत्यनुप्रास, श्लेष, उपमा एवं रूपक 
39. विप्रलम्भशद्कार, वृत्यनुप्रास, छेकानुप्रास एवं चिन्ता व्यभिचारिभाव 
40. विप्रलम्भशूद्खार, उपमा, काव्यलिद्ग एवं वृत्यनुप्रास 
41. सम्भोग दकार, रूपक एवं उल्लेख 
42. सम्भोगशरुद्कार वृत्यनुप्रास, स्वभावोक्ति एवं प्रकृतिचित्रण 
43. सम्भोगशरद्धाररस एवं स्वभावोक्ति तथा प्रकृतिचित्रण 

44. स्वभावोक्ति एवं प्रकृतिचित्रण 

द्वितीय अङ्क 

. रूपक, समासोक्ति एवं उपमा 
उपमाये तथा प्रतीयमानोत्परक्षा 
- शृङ्गाररस, श्लेषानुप्राणितरूपक एवं स्वभावोक्ति 
विप्रलम्भशुद्गार, उपमा एवं रूपकातिशयोक्ति 
विप्रलम्भशृङ्गार, क्यच्‌ ओर क्यङ्‌ स्वरूपिणी लुप्तोपमाये 
विप्रलम्भशरघार, उपमा, श्लेष एवं दूष्यन्त 
. विप्रलम्भशद्ार, उन्माद नामक पञ्चमी कामावस्था, कारकदीपक तथा काव्यर्ल्जग 
` विप्रलम्भशर्खार, धर्मवाचकलुप्तोपमा एवं सम 
शृक्ताररस का उद्दीपनविभाव एवं रूपक 
` तिर्यग्विषयकरतिरूप रसाभास, विशेषोक्ति एवं समासोक्ति 

11. शङ्गारप्स, अतिशयोक्ति, परिकर, रूपक एवं समासोक्ति 

1. शृङ्गाररस, स्मृतिव्यभिचारिभाव, अतिशयोक्ति, रूपक एवं समुच्चय 
13. शृङ्गाररस, वृत्यनुप्रास एवं मालारूपक 

14. विप्रलम्भशृङ्गार, वृत्यनुप्रास एवं अर्थापत्ति 

15. अभिलाषविप्रलम्भशद्घार एवं काव्यलिङ्ग 

16. अभिलाषविप्रलम्भशूङ्गार, उपमा, काव्यलिद्ख एवं परिकर 

17. विप्रलम्भशृङ्गार, धर्मवाचकलुप्तोपमा एवं क्यच्‌ मेँ लुप्तोपमा 

18. अभिलाषविप्रलम्भशङ्खार एवं धर्मलुप्तोपमा 
19. अभिलाषविप्रलम्भगृद्गार एवं क्यचि लुप्तोपमा 
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. स्मृतिव्यभिचारिभावध्वनि एवं रूपक 


44 
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विप्रलम्भशृद्कार एवं अनेक उपमायें 

शुद्धाररस के उदीपनविभाव, अनेक कछेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास एवं बाहयप्रकृतिचित्रण 
शद्धाररस के उद्दीपनविभाव, उपमा एवं वृत्त्यनुप्रास 
उत्प्रक्षानुप्राणितसमासोक्ति एवं यमक 

विप्रलम्भशद्धार, विरोध एवं यमक 

विप्रलम्भशृङ्गार, लुप्तोपमाये एवं वृत्यनुप्रास 

शङ्काररस के उदीपनविभाव, रूपक एवं विषम 

शृद्राररस एवं विषम 

शृद्घाररस एवं काव्यलिद् 

शृद्ाररस, यमक एवं रूपक 

वाचकलुप्तोपामाये तथा वृत्त्यनुप्रास 

उल्लेख एवं बाह्यप्रकृतिचित्रण 

विप्रलम्भशृद्घार, छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास एवं वाचकलुपोपमा 

कारकदीपक, छेकानुप्रास एवं समुच्चय 

शुद्गाररस, हेतु, वाचकलुप्तोपमा एवं विषमालङ्धारध्वनि 

उत्प्रेक्षा एवं वृत्यनुप्रास 

वाचकोपमानलुप्तोपमा एवं समाधि | 

शृद्धार के उदीपनविभाव, कारकदीपक, छेकानुप्रास, अन्त्यानुप्रास एतन वृत्त्यनुप्रास 
तिर्यग्विषयकरतिजन्यरसाभास, रूपक एवं वृत्त्यनुप्रास 


रूपक 
विरोधानुप्राणित अर्थान्तरन्यास एवं छेकानुप्रास 


एवं 
शृङ्गाररस, लुप्तोपमा, अनेक रूपक, लुप्तोपमा, छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास 
काव्यलिद्ध 
शृद्खाररस एवं पर्यायोक्त 


अभिलाषविप्रलम्भ शृङ्गार एव 


स्मृतिव्यभिचारिभावध्वनि 
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तृतीय अद 


. श्ृद्ाररस के उद्दीपनविभाव, जभिलाषविप्रलम्भशरद्धार एवं वाचकलुप्तोपमायें 
. तिर्यगूविषयारति से युक्त शृद्धाररसाभास, एवं वृत्त्यनुप्रास 
. तिर्यग्विषयारतिरूप शृद्धाररसाभास, व्यतिरकालङ्कारध्वनि एवं काव्यलिद्ध 
. स्वभावोक्ति एवं वाह्यप्रकृतिचित्रण 

. प्रतीप 

. विरहविप्रलम्भश्द्ार, छेकानुप्रास एवं समुच्चय 

. करुणरस एवं काव्यलिद्ध 

. सम्भोगशद्धार एवं हेतृत्प्रेक्षा 

. पशुविषयारतिजन्य्ृद्काररसाभास एवं स्वभावोक्ति 

. उन्माद नामक काम को पञ्चमी दशा, उपमा, उत्प्रेक्षा एवं उपमाध्वनि 

- उन्माद नामक काम को पञ्चमी अवस्था, छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास, काव्यलिङ्घ, 


एवं वाचकोपमानलुप्ता उपमा 
वाचकलुप्ता मालोपमायं एवं शृङ्गाररस के उद्दीपनविभाव 


शुद्ाररसाभास एवं भ्रान्तिमान्‌ 
उन्माद नामक कामदशा, धर्मवाचकोपमानलुप्तोपमा, धर्मवाचकलुप्तोपमा एवं 
छेकानुप्रास 


शुद्धाररस के उद्दीपनविभाव एवं बाह्यप्रकृतिचित्रण 
अभिलाषविप्रलम्भशृद्गार, धर्मवाचकोपमानलुप्ता उपमा, रूपक एवं 
स्मृतिव्यभिचारिभाव 
बीभत्सरस एवं वृत्त्यनुप्रास 
वीभत्सरस, छेकानुप्रास एवं वृत्त्यनुप्रास 
बीभत्सरस एवं वृत्त्यनुप्रास 
बीभत्सरस एवं रूपक 
वी भत्सरस, छेकानुप्रास एवं वृत्त्यनुप्रास 
नी भत्सरस, छेकानुप्रास एवं वृत्त्यनुप्रास 
अनौचित्यप्रवर्तितरतिजन्यरसाभास एवं वाचकलुप्ता उपमा । 
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भयानक एवं बीभत्स रस का सङ्कर तथा अन्त्यानुप्रास 
अद्‌भुत एवं भयानक रस, छेकानुप्रास एवं प्रतीयमानोत्प्रक्षा 
शृद्ाररसाभास, रूपक एवं धर्मलुप्तोपमा 

वरोभत्स एवं भयानक रस, रूपक एवं वृत्त्यनुप्रास 

भयानक एवं बीभत्स रस, छेकानुप्रास एव वृत्त्यनुप्रास 

वीर एवं रोद रस तथा वृत्त्यनुप्रास 

वीर एवं शृङ्गार रस तथा कछेकानुप्रास 


चतुथं अङ्क 


. भक्तिवीररोद्रनी भत्सानुप्राणित प्रेयान्‌ रस, छेकानुप्रास एवं वृत्त्यनुप्रास 
. सम्भोगश्युद्धार, वाचकलुप्तोपमा, रूपक, एवं उत्प्रेक्षा 

. सम्भोगशद्गार, वाचकलुप्तोपमाये, अन्त्यानुप्रास एवं वृत्त्यनुप्रास 

. श्रद्खाररस, धर्मवाचकलुप्तोपमायें एवं वाचकलुप्तोपमा 

. श्ृद्धाररस, छेकानुप्रास एव वृत्त्यनुप्रास 

. काव्यलिङ्ग, कछेकानुप्रास एवं वृत्त्यनुप्रास 

. श द्काररस, वृत्त्यनुप्रास एवं दृष्टान्त 

. उदात्त, धर्मोपमानलुप्तोपमा तथा छेकानुप्रास 


. अद्भुतरस, भ्रान्तिमान्‌, भयानक रस, कारकदीपक एवं अनेक छेकानुप्रास 
10. 


वृत्त्यनुप्रास एवं स्वभावोक्ति 


. अद्भुतरस, स्वभावोक्ति, केकानुप्रास एवं वृत्त्यनुप्रास 
12. 


अद्भुत एवं भयानक रस, उल्लेख, वाचकोपमानलुप्तोपमा, रूपक, एवं मालोपमा 


. वीररस, रूपकातिशयोक्ति एवं रूपक 
14. 
15. 
16. 
168 
18. 


अद्भुत, रौद्र एवं भयानक रस, स्वभावोक्ति एवं वृत्त्यनुप्रास 

रोद, अदभुत एवं भयानक रस, छेकानुप्रास, स्वभावोक्ति एवं वृत्यनुप्रास 
बीभत्स तथा भयानक रस, रूपक, एवं काव्यलिङ्ख 

वीररस, अक्रमातिशयोक्ति एवं धर्मवाचकलुप्तोपमा 

चिन्ता एव शङ्का व्यभिचारिभाव एवं वृत्त्यनुप्रास 
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19. पर्यायोक्त, छेकानुप्रास एवं वृत्त्यनुप्रास 

20. राजविषयकरतिजन्यभक्तिभावध्वनि, वाचकलुप्तोपमाये एवं वृत्यनुप्रास 
21. राजविषयकरतिजन्यभक्तिभावध्वनि, काव्यलिद्ध एवं छेकानुप्रास 

22. अद्भुतरस एवं समुच्चय 

23. राजविषयक भावध्वनि एवं धृतिनामक व्यभिचारिभाव 

24. देवविषयकरतिभावध्वनि एवं वाचकलुप्तोपमा 


परिशिष्ट-2 
मृगाट्धलेखा को नाटिका को दृष्टि से समालोचना 


नाटक ओर प्रकरण के सम्मिश्रण से नाटिका कौ उत्पत्ति होती हे । इसमें नाटकवत्‌ 
नायक तो प्रख्यातवंश का होता है किन्तु प्रकरण कौ तरह कथावस्तु कविकल्पित 
होती है। आचार्य विश्वनाथ ने नारिकालक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया है- 


नाटिका क्लृप्तवृत्ता स्यात्‌ स्त्रीप्राया चतुर्किका। 

प्रख्यातो धीरललितस्तत्र स्यानायको नृपः।। 

स्यादन्तःपुरसम्बद्धा सङ्खीतव्यापृताऽथवा । 

नवानुरागा कन्याऽत्र नायिका नृपवंशजा ।। 

सम्प्रवर्तेत॒नेताऽस्यां देव्यास्त्रासेन शङ्भितः। 

देवी भवेत्‌ पुनर्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा ।। 

पदे पदे मानवती तद्वशः सङ्कमो द्रयोः। 

वृत्तिः स्यात्‌ कैशिकी स्वल्पविमर्शाः सन्धयः पुनः! ।। 

नारिका कविकल्पित नायक के चरित्र वाली हो ओर वह प्रचुर सङ्ख्या मे 

स्त्रियों से युक्त ओर चार अङ्कं वाली हो । उसमें प्रसिद्ध वंश वाला राजा धीरललित 
नायक हो । उसमें अन्तः पुर से सम्बन्ध रखने वाली, सङ्गीत मे अनुरक्त नया नया प्रेम 
करने वाली ओर राजवंश में उत्पनन होने वाली कन्या नायिका बने । पटरानी के भय 
से शङ्कित होता हुआ नायक उस कन्या में (अनुरक्तिपूर्णं व्यवहार) करे ओर फिर वह 
महारानी (नायिका से) अधिक आयु वाली नृपवंश में उत्पन्न ओर अभिमानिनी हो। 
पग पग पर प्रणयमान करने वाली हो ओर उन दोनों (राजा तथा कन्या) का प्रेम उस 
राजमहिषी के अधीन (प्रदर्शित) हो । कैशिकी वृत्ति हो ओर फिर थोडी मात्रा में 
विमर्श नामक सन्धि हो किन्तु मुखादि सन्धियों (पूर्णमात्रा मे) हो । 


1. साहित्यदर्पण 6, 269- 272 


1. 
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नाटिका होने के लिए आवश्यक उपर्युक्त यह लक्षण मृगा्लेखा पर पूर्णतया 
चरितार्थ होता हे । इसमें चार अङ्क हँ । कलिद्धाधिप कर्पूरतिलक प्रधान नायक हे । यह 
नायक धीरललित है। विलासवती पटरानी दे । रत्नचृड प्रधान अमात्य दे। वही 
मृगाद्गलेखा का कर्पूरतिलक के साथ मेल कराता टै। दानवाधिप शद्ुपाल से 
कालिकायतन मे केद कौ गई मृगाट्कलेखा को मुक्त करके कर्पूरतिलक उसके साथ 
अपना विवाह करता हे । रसगर्भित एवं लोकोत्तरवर्णनायुक्त यह नारिका उत्तम दृश्यकाव्य 
ठे 





काव्यं लोकोत्तराख्यानं रसगर्भ स्वभावजम्‌ । 
अभिराजराजेन्द्रमिश्रकृत अभिराजयशोभूषण 1, 34 काव्यलक्षण 
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